


सी. वी. श्रीवास्तव 





उअल््रल्ालक् | 
<गाताञज्र तेने 


स्वतत्र भारत के दूसरे प्रधान मत्री लालं बहादुर 
शास्त्री (1904-1966) कौ जीवन-गाथा एक 
सामान्य व्यक्ति की असामान्य गाथा है । इस व्यक्ति 
ने अपने प्रारंभिक जीवन मे गरीबी की आग कौ 
जुलस को ञ्चेलते हुए केवल नैतिक सिद्धान्तो के 
बल पर असाधारण राजनैतिक ऊचाई हासिल कौ। 
शास्त्रीजी अपने पीछे न कोई धन-संपत्ति छोड 
गये, न कोई रबेक-बैर्लेस। हो, हर तरह के 
भ्रष्टाचार के बोलबाले वाले आज के माहौल में 
राजनीति का चक्र चलानेवालो के लिए एक 
मिसाल जरूर कायम कर गये। क्या आज का 
राजनेता इससे कुछ सीखना चाहेगा? 

केवल 19 महीने प्रधान मत्री रहे शास्त्रीजी का 
कार्यकाल सरगर्मियो से भरा, तेज गतिविधियो का 
काल था। इस काल के दरम्यान राष्ट्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय अहमियत के कई सामाजिक तथा 
राजनैतिक मसलो ने सिर उठाया, जिनमे पाकिस्तान 
के खिलाफ एक बड़ा युद्ध भी शामिल हे। 

इन सब घटनाओं का विस्तृत विवरण तो इस 
पुस्तक मे है ही, साथ ही एेसे कई तथ्यों का 
अन्तभवि भी है, जिन्हे पहली बार उजागर करके 
ठीक ठग से स्थापित किया गयां है। 

कई वर्षो तक शास्त्रीजी के निजी सचिव रहे 
लेखक ताशकंद में उनकी मृत्यु तक उनके साथ 
थे। पंच साल तक की गहरी खोज, तथ्यो की 
छानबीन, विभिन्न लोगों के साथ साक्षात्कार, 
दस्तावेजो का अध्ययन--इन सबका नतीजा है 
यह विस्तृत, विद्रत्तापूर्ण चरित्रग्रन्थ। लेखक ने 
शस्त्रीजी कौ ताशकंद मे हई रहस्यमय मौत के 
कारणो कौ सही जोंच-पडताल कौ दृष्टि से 
अन्तर्यष्टीय स्तर पर विख्यात चिकित्सा-विशेषञ्लो 
के साथ भी सलाह-मशवरा किया। 
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चद्विका प्रसाद श्रीवास्तव, आई०ए०्एस० 
(सेवानिवृत्त), जन्म 8 जुलाई 19201 भारतीय प्रशासनिक 
सेवा का लखनऊ एव मेरठ मे आरम्भ] 1953 से 
केन्द्रीय सरकार के जहानरानी विभाग मे कार्यरत। 
1957-58: लाल बहादुर शास्त्री (केन्द्रीय परिवहन 
तथा वाणिज्य एव उद्योग मत्री) के निजी सचिव । 
1961. भारतीय जहाजरानी निगम के प्रबन्ध सचालक | 
1964-66: लाल बहादुर शास्त्री, प्रधान मन्त्री के सयुक्त 
सचिव । सभी महत्वपूर्णं घटना के प्रत्यक्षदर्शी | 
1966-74 भारतीय जहाजरानी निगम के प्रबन्ध 
सचालक एव निर्देशक मडल के अध्यक्ष । 1974-89 
सयुक्त राष्ट के इटरनेश्नल मेरिटाइम सगटन के महामप्री, 
चार वर्षीय पदभार के लिए चार बार निर्वाचित 
1983-91 वल्डं मैरिटाइम युनिवर्सिरी के सस्थापक 
कुलगुरु1 पद्म भूषण, केऽसी°एमन्जी० (त्रिटिश 
नाइटहुड), स्वीडन, नार्वे, स्पेन, जर्मनी व अनेक सरकारे 
द्वारा उच्च-कोरि के राष्ट्रीय सम्मानो से अलकृत। 


शकर नेने, एम०ए०, साहित्याचार्य, काव्यतीर्थं कई 
भाषाओ का सम्यक्‌ ज्ञान । लेखन, अनुवादन, सपादन, 
प्रकाशन कार्य मे 40 वर्षो से सलग्न। गीता प्रचार 
मदिर, वाराणसी कौ पत्रिका तथा विनोबा प्रवचन 
पत्रिकाओ का सपादन। अक्सफोड युनिवर्सिटी प्रेस 
एवं मैकमिलन के लिए कई ग्रथो का अनुवाद। 
1986-91-- जर्मन अतररष्ट्रीय मासिक पत्रिका द 
कटिक्ट्स' का सपादन । दिल्ली-स्थित्त पापुलर प्रकाशन 
के डाहुरेक्टर। 


लाल बहादुर शास्त्री 


राजनीति मे सत्यनिष्ठ जीवन 


सीः पी श्रीवास्तव 
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अनुवाद 
शंकर नेने 
मोतीलाल बनारसीदास पल्लिशरसं 


प्राइवेट लिमिटेडग्दिल्ली 


प्रथम सम्करण दिल्ली, 20८00 


मोतीलाल बनारसीदास 


236 श्री गगा, नाइथ मन रा व्नाक, जयनगर, बगलौर 560 011 
41 यु ए० बगलां राड, जवाहर नगर, दिल्ली 110 007 
8 महालक्ष्मी चम्बर, वाडन राड, मुम्बई 400 026 
120 गयपट्रा हाई राड, पलापुर, चन्नई 600 004 
सनाज प्लाजा, 1302 वाजी राव राड, पुण 411 002 
8 कमक स्टीट, कलकत्ता 700 017 
अशाक राजपथ, पटना 800 004 
चौक, वाराणसी 221 001 
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मूल्य 
० 295 ( अजिल्द ) 


नरेनदरप्रकाश जेन मोतीलाल बनारसीदास पन्लिशर्सं प्रा° लि०, बगलो रोड, 
दिल्ली 110 007 द्वय प्रकाशित तथा जैनेदरप्रकाश जैन, श्री जैने प्रेस, 
ए-45, नासयणा, फेजे-1, नई दिल्ली 110 028 द्वारा मुद्रित 





मेरी प्रिय पत्नी निर्मला को अपूर्वं स्नेह, 
आत्मिकता व प्रेरणा के लिए। 


आभार 


इस चरित्र ग्रन्थ को लिखने के लिए मैने करई पुस्तकालयो तथा सस्थाओं से 
दस्तावेजों तथा छायाचित्र का संकलन किया है। उन सभी के प्रति, विशेषकर, 
निम्नलिखित सस्थाओं के प्रति मै अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हू-- नेहरू 
स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली : प्रो रविद्रकुमार, निदेशक, डो 
हरिदेव शर्मा, उपनिदेशक, तथा पुस्तकालयाध्यक्ष ओर उनके सहकर्मी। सूचना 
तथा प्रसारण मंत्रालय पुस्तकालय, भारत सरकार, नई दिल्ली : पुस्तकालयाध्यक्ष 
तथा पुस्तकालय के कर्मचारी। आकाशवाणी, नई दिल्ली : महानिदेशक तथा 
उनके सहयोगी। द सेंटर फोर पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली : डो" वी ए पै 
पणदीकर, निदेशक, तथा उनके सहयोगी। द सर्वेण्ट्स ओंफ द पीपल्स सोसाइरी, 
नई दिल्ली : श्री सत्यपाल। द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली : मैने इस 
समाचार-पत्र से व्यापक रूप से उद्धरण लिये हेँ ओर मै हिदुस्तान टाइम्स समूह 
के मुख्य छाया चित्रकार श्री एनः त्यागराजन के प्रति बहुत ही आभारी हू। उन्होने 
पुस्तक के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित छायाचित्र तथा अन्य छायाचित्र को उपलब्ध 
कराया। द फिल्म्स डिवीजन, भारत सरकार, मब : निदेशक तथा उनकं सहयोगी! 
द लिंडन बेन्स जोन्सन लाइत्ररी, ओंस्टिन, टेक्सास, अमेरिका : डेविड हग्फरे, प्रमुख 
अभिलेखाधिकारी; जोन विलसन, अभिलेखाधिकारी; इटेन पारा, अभिलेखाधिकारी; 
लिंडा हैनसन, अभिलेखाधिकारी; रेजिना ग्रीनवेल, अभिलेखाधिकारी; क्लाउडिया 
एेण्डर्सन, अभिलेखाधिकारी; तथा जेरेमी इुवेल, कर्मचारी। येल यूनीवर्सिरी; 
पुस्तकालयाध्यक्ष तथा कर्मचारी। द ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन : पुस्तकालयाध्यक्ष तथा 
कर्मचारी। द ब्रिटिश लाइत्ररी, न्यूनपेपर लाइब्रेरी, कोलिडेल, लंदन : पुस्तकालयाध्यक्ष 
तथा कर्मचारी। महामहिम श्री विलियम क्लार्क जूनियर--भारत में अमेरिका के 
भूतपूर्व राजदूत; तथा अमेरिकौ दूतावास, नई दिल्ली में भूतपूर्वं काउंसलर श्री 
जोन वल्स का मेँ बहुत आभारी हू, जिन्होने मेरा परिचय अमेरिका के उपर्युक्त 
पुस्तकालयो से कराया! 

मै निम्नलिखित उन सभी व्यक्तियो के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होने कई तरह से, 
आशिक रूप से इस ग्रथ को पढ़कर मेरे शोधकार्यं में सहायता की है; तथा 
महत्वपूर्ण सुञ्ञाव दिये हेँ : वाशिगटन के पोल एलिस ओर विक्टोरिया बाइलूट; 
नयर्यो्क के ग्र्गोयर तथा केथरीन डे कालबरमेटेन, कैरोलीन वैन्स, क्रिस्टीन एगन, 
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मनोज कुमार, गगन अहलूवालिया तथा मिशाइल एफ फोसेली; फोट वर्थ, 
टेक्सास के कैष्टेन मगल सिह डिल्लो; इग्लैड के डो" डेविड स्पाइरो, डो" ब्रायन 
वेल्स, जोन ग्लोवर, इयान पैराडीन, ड" आरः एन" बरजोरी, लुसिंडा कोलमेन, 
पोल विटर, बिल हैनसेल, क्रिस मार्लो, क्रिस फ्लैटमेन; मास्को के महामहिम श्री 
लिओनिड एमः जामियातिन तथा डो" बोडन एमः शेहोवीश; नई दिल्ली के 
जगदीश कुदेशिया, डो? दीपक चुग, डो? एसः सी° निगम, श्याम गुप्ता, डो? यू 
सीः राय, राजीव कुमार, विजय नलगीरकर, किरण वालिया, निर्मल काता ओर 
हरिकिशन खुराना; मुबई के राजेश शाह, भगवान कोटक, नरेश कोटक ओर कृष्ण 
कोटक; पूना के योगी महाजन, प्रेम वेद्य तथा जगदीश श्रीवास्तव। 

लाल बहादुर शास्त्री के बचपन के बारे मे ठीक-ठीक जानकारी हासिल 
करने के लिए मेँ रामनगर ओर मिर्जापुर म उनके रिश्तेदारो से मिला। उनकी 
सहायता के लिए मै बहुत कृतज्ञ हू। वाराणसी में श्री निष्कामेश्वर मिश्र के 
परिवारवालो से भी मै मिला। शालेय जीवन में मिश्रजी ने लाल बहादुर कौ 
सहायता ओर मार्गदर्शन में अहम भूमिका अदा कौ थी। 

शास्त्रीजी के जीवन के अत्यंत महत्त्वपूर्णं सृजनशील वर्षो के बारे मे विस्तृत 
विवरण--जिस दरमियान शास्त्रीजी हरिश्चंद्र हाई स्कूल ओर काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी मे अध्ययन करते रहे--उनके बहुत पुराने ओर दीर्घकालीन मित्र ओर 
सहाध्यायी प्रो राजाराम शास्त्री से प्राप्त हुआ। प्रो" राजाराम शास्त्री आगे चलकर 
काशी विद्यापीठ के उपकुलपति भी बने। राजाराम शास्त्री ससद्‌ के सदस्य थे, 
ओर उन्हें ' पद्मविभूषण' से सम्मानित किया गया था। उन्होने वाराणसी मे अपने 
निवास स्थान पर बहुत ही गरमजोशी से मेरा स्वागत किया। पूरे एक सप्ताह तक 
हरेक दिन वह शस्त्रीजी के साथ बिताये कई वर्षो के बरे मेँ मुद्ध बताते रहे। 
उन्होने खास घटनाओं तथा सस्मरणो का जिक्र किया, जो शास्त्रीजी के चरित्र एव 
व्यक्तित्व के विभिन पहलुभ को उजागर करते थे। दुर्भाग्य से, 21 अगस्त 
1991 को नई दिल्ली मे उनका देहान्त हो गया। 

वाराणसी में शास्त्रीजी के एक अन्य मित्र श्री बृजनंदन प्रसाद थे, जिन्होने 
उनके प्रारंभिक जीवन के बारे मेँ अपने निजी अनुभवो के आधार पर जानकारी 
दी) श्री बृजनंदन प्रसाद शास्त्रीजी के मामा रघुनाथ प्रसाद के नजदीकी पडोसी थे, 
जिनके साथ शास्त्रीजी करीब आठ साल तक रहे। 

नई दिल्ली मे मेँ संसद्‌ सदस्य ओर शास्त्रीजी के अभिन्न मित्र विशभरनाथ 
पांडे से मिला। शस्त्रीजी के 1929 से इलाहाबाद में विताये गये वर्षो के बारे में 
अपने व्यक्तिगत अनुभवो के आधार पर पांडेजी ने मुङे जानकारी दी, उसके लिए 
मै उनका बहुत ही आभार हू इन्हीं वषँ मे शास्त्रीजी जवाहरलाल नेहरू, तथा 
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पुरुषोत्तमदास टंडन के निकर संपर्क मेँ आये। 

शस्त्रीजी के साथ जिन्होने बहुत करीब रहकर काम किया था। एसे 
प्रशासनिक अधिकारियो के साथ बातचीत से मुद्ये बहुत लाभ हुआ। इनमें प्रमुख 
धे : श्री धर्मवीर, तत्कालीन कैविनेर सचिवः; श्री सी" एसः या, तत्कालीन विदेश 
सचिव; श्री एलः पी" सिह, तत्कालीन गृहसचिवः; श्री के° बी लाल, यूरोपीय 
आर्थिक समुदाय के तथा बेल्जियम मे भारत के राजदूत; तथा श्री गोविद नारायण, 
जो उत्तर प्रदेश मे शास्त्रीजी के गृह ओर यातायात मंत्रित्व के काल में गृहसचिव 
थे। योजना आयोग के भूतपूर्वं सदस्य तथा अमेरिका मे राजदूत डोः आबिद हुसेन; 
रेलवे बोई के भूतपूर्वं अध्यक्ष तथा भारत सरकार के मुख्य सचिव श्री प्रकाश 
नारायण; भूतपूर्व कैबिनेट सचिव श्री नरेश चद्र; भूतपूर्वं विदेश सचिव श्री 
मुचकुंद दुबे; सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री महेश प्रसाद 
तथा प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के भूतपूर्वं अतिरिक्त सचिव 
श्री ए आरः बद्योपाध्याय से मुञ्चे मेरे शोधकार्य मे बड़ी मदद हुरई। इन सबके प्रति 
मे कृतज्ञ हू 

1965 के भारत-पाक युद्ध से सम्बन्धित कुछ अहम मसलों पर चर्चा करने 
के लिए मै तत्कालीन वायुसेनाध्यक्ष अर्जन सिंह; तत्कालीन सेनाउपाध्यक्ष ओर 
आगे चलकर सेनाध्यक्ष बने जनरल पीः पी कुमारमंगलम; पूर्वी कमान के सेना 
कमांडर लेफ्टिनेट जनरल हरबक्श सिंह तथा विग कमाडर देवर कौलर से 
मिला। उन्होने अपने व्यक्तिगत अनुभव ओर ज्ञान के आधार पर बहुत ही 
महत्त्वपूर्णं जानकारी ओर सूचना दीं। 

भारतीय पत्रकारिता क्षेत्र के इन सुप्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत करने 
का सौभाग्य भी मुञ्चे प्राप्त हुआ-- 

श्री प्रेम भायिया, श्री कुलदीप नायर ओर श्री इदर मल्होत्रा--जो शास्त्रीजी 
को बहुत अच्छी तरह जानते थे। शास्त्रीजी के प्रधानम त्रित्व के विभिन्न पहलुं 
के बारे में इनकौ सूञ्ञ-बृञ्चभरी रिप्पणियों के लिए मँ इनका आभारी हू 

लंदन के गाइस अस्पताल के फरसिक मेडीसिन विभाग के प्रमुख डो 
इयान वेस्ट ने प्रधान मत्री शास्त्रीजी कौ मृत्यु के समय कौ परिस्थितियों को 
समञ्ञने ओर उन पर विचार करने के लिए अपना बहुमूल्य समय मुञ्चे दिया, 
जिसके लिए मै उनका आभारी हू 

स्क्वैड्न लींडर आरः के° पाल ने मेरे शोधकार्यं मेँ बहुत मदद की; ओर 
इस पूरे लेखन-कार्य का गहराई से परीक्षण किया। इस चरित ग्रंथ को तैयार करने 
में उनका अमूल्य योगदान रहा है। पूरी पांडुलिपि को कंप्यूटर में लिपिबद्ध करने 
के लिए तथा अन्य महत्त्वपूर्णं सहायता के लिए मै कमांडर एचः एसः शर्मा के 
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प्रति अपनी कृत्ता व्यक्त करता हू। 

श्री पी सी टडन से बहुविध सहायता हुई, जिनका भारत सरकार के खाद्य 
नथा नागरिक आपूर्ति मत्रालय के भारतीय मानक ब्यूरो के भूतपूर्वं उपसचिवे के 
रूप म अनुभव इस पुस्तक का आलेख तैयार करने के काम मे तथा उसके 
सशोधन के काम मे बहुत ही लाभदायी रहा। श्री टंडन ने पूरी पाडुलिपि पटठकर 
महत्त्वपूर्ण सुञ्ाव दिये। 

कैम्नत्रि, लदन स्थित एग्लिया पोलिटेविनिक यूनीवर्सिटी के स्कूल ओंफ 
लेग्वेजेन के श्री डरेकली ने पूरा आलेख सावधानीपूर्वक पढकर कई उपयीगी 
सुल्लाव दिये। 

इस पुस्तक की तैयारी कौ आखिरी अवस्था मे इर्लैड के श्री एवं श्रीमती 
वेवेन ने नई डिस्क तैयार कर प्रकाशक को देने के लिए पूर आलेख का कप्यूटर 
मुद्रण किया। लंदन स्थित न्लूम्सबेरी पन्लिशिग लिमिटेड के मार्करिग डाइरेक्टर 
श्री आलन बेरी का बडा शुक्रगुजार हू, जिन्होने पुस्तक के आलेख को सुधारने 
की दुष्टि से कई सुञ्चाव देने के अलावा मेरे प्रकाशक ओंक्सिफोड यूनीवर्सिी प्रेस 
के साथ मेरा परिचय करवाया। 

ओक्सफोडं यूनीवर्सिरी प्रेस के संपादक कौ अत्यधिक सहायता हुई, 
जिन्होने इस पुस्तक के आलेख में सुधार लाने के लिए इसके संपादन मे काफी 
समय दिया। 

अंतमे, मेरी पत्नी निर्मला को भी इस चरित्र के लिखे जाने कौ उतनी ही 
तीव्र लालसा थी, जितनी कि मेरी। उसका हर सभव सहयोग मुञ्चे प्राप्त हुआ । 
मेरी बडी लडकौ कल्पना ओर उसके पति प्रभातकुमार श्रीवास्तव ने इस पुस्तक 
मे प्रकाशित कई महत्वपूर्णं छायाचित्र को जुटाने का काम किया। मेरी छोटी 
लडकी साधना ओर उसके पति रोमेल वर्मा--दोनों ही सुप्रसिद्ध पुस्तक "द 
हिमालयाज' के सह-लेखक- ने पुस्तक के आलेख के संपादन के कामें 
काफो मेहनत कौ। 

इस तरह, उल्लिखित प्रकार से तथा अन्य कई प्रकार से इस पुस्तक में 
योगदान करनेवाले सभी लोगो के प्रति अपनी कृतक्ता ज्ञापित करने के बाद, इस 
चस्ति ग्रथ कौ सारी सामग्री ओर विचारो के लिए पूरी जिम्मेदारी मै लेता हू। इसमे 
प्रकाशित दृष्टिकोणों ओर टिप्पणियां के लिए सपर्ण रूप से मेँ उत्तरदायी ह 
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लेखक का फोन आया। शास्त्रीजी को जीवनी *“ए लाइफ ओंफ दथ! का हिंदी 
मे अनुवाद करने कौ बात चली--ओर अचानक मेरी पत्नी द्वारा कुछ समय 
पहले कही गयी एक बात दिमाग मे फिरसे घूम गयी। हाल ही मे उसने यह 
अग्रेजी किताब पदी थी; ओर बरबस कहा था '' क्या दस तरह का नेता भारतीय 
राजनैतिक क्षेत्र में वाकई हुआ है? मौजुदा राजनीति के मदेनजर तो यह केवल 
काल्पनिक ही लगता है! "उसे उस समय क्या पता था कि शीघ्र ही उस महान्‌ 
व्यक्ति पर इस पुस्तक के काम में उसे भी मेरे साथ योगदान करना पड़ेगा) हम 
दोनो ही इसे अपना सौभाग्य समञ्चते है कि इस सामान्य-सी लगनेवाली अनोखी 
शचख्सियतवाले व्यक्ति के बारे मे लिखी इस पुस्तक के अनुवाद-कार्य मे हम 
शरीक हो सके! अनुवाद का यह काम, पुस्तक-प्रकाशन क्षेत्र के मेरे चालीस 
वर्षीय सक्रिय जीवन मे, मै स्वर्णबिदु मानता हे! 

शास्त्रीजी के बारे मे बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें मैने सुनी थीं ओर पदी 
थीं। एक ही शहर के निवासी होने के नाते, उनके प्रति हमेशा आदर-भावना के 
साथ-साथ, एक तरह का अपनापन लगता, नजदीकी संबध का अहसास होता! 
इस वजह से भी यह काम करने में मन ओर भी प्रफुल्लित रहा। 

यह देश का दुर्भाग्य रहा कि शस्त्रीजी का नाम प्रधान मत्री के रूपमे 
जितनी अहमियत के साथ लिया जाना चाहिए, नही लिया जाता। प्रधान मत्री के 
रूप मे उन्होने अपनी एक अलग छप छोडी; एक अलग ही मिसाल कायम 
को। 1965 के भारत-पाक युद्ध में बडी ही दृढतापूर्वक उन्होने देश का नेतृत्व 
किया ओर देश कौ छवि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बहुत ही निखरकर सामने 
आयी। "जय जवान जय किसान' का नारा तो उनकी कल्पनाशीलता तथा 
सवेदनशीलता का आदर्शं उदाहरण है। ताशकंद सम्मेलन के दौरान उन्होने 
अखधारण राजनयिक कुशलता का परिचेय दिया; जिसकी अपेक्षा लोगो ने शायद्‌ 
उनसे न कौ हो। पाकिस्तानी सदर अयूब खान ओर विदेश मंत्री जुल्फिकार अली 
भुटो जैसे लोगों से अपनी बात मनवाना कोई आसान काम नहीं था। 

ताशकंद्‌ सम्मेलन का सारा विवरण एक एतिहासिक दस्तावेज है, जो अन्यत्र 
इतना सही-सही प्रामाणिक ओर विस्तृत उपलब्ध नही है! यह पुस्तक उस काल 
का इतिहास हे। 

लेखक द्वारा बरसों कौ गहरी खोजबीन, शास्त्रीजी के सीधे संपर्क में, उनके 
साथ किया हुआ काम, उनके परिवारवालों से बातचीत, देशी-विदेशी सरकारी 
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अधिकारियो तथा कूटनयिको के साथ वार्तालाप, शास्त्रीजी के सतीर्य राजाराम 
शास्त्री जैसे लोगो से बातचीत-ओर सबसे बढ़कर, शस्त्रीजी के लिए मन मे 
बसा अपार स्नेह ओर श्रद्धा--इन सबका नतीजा है यह पुस्तक। 

इस तरह के चरसि्रि-लेखन मे अक्सर एक आशंका बनी रहती है-- 
जाने-अनजाने चरित्र-नायक कौ प्रशंसा के पुल बेध जाते है, ओर चित्रण यथार्थ 
नहीं रह पाता। साथ ही, चरित्र-लेखकः; विशेषकर जब वह प्रत्यक्ष रूप से, 
रोजमर्या के काम मे उस महान्‌ व्यक्ति के साथ जुडा रहा हो, तो अपने-आपको 
हावी करने का संयम नही रख पाता। प्रस्तुत जीवनी कौ सबसे बड़ी विशेषता 
है- इन दोनो ही आशकाओ का नितात अभाव परिणामतः पुस्तक बहुत ही 
वस्तुनिष्ठ बन पडी हे। 

सफलता के शिखर पर पहुंचकर, अचानक मौत ने शास्त्रीजी को धर दबोचा 
ओर राजनीति मेँ सत्यनिष्ठ जीवन कौ आदर्श मिसाल पीछे छोडकर वह चले 
गये। आज के राजनैतिक माहौल मे शस्त्रीजी कौ याद ओर भी अधिक तीव्रता 
से आती है। मन मेँ आता है, आज अगर वह जिदा होते, तो क्या सोचते? क्या 
आज का राजनेता इतना संवेदनशील है कि उनके आदर्शं के बारे मे सोच सके? 

आज कौ युवा पीढी के नेता यदि शस्त्रीजी के जीवन के नैतिक मूल्यो की 
अहमियत को समञ्च सके, तथा उन्हे अपना आदर्श माने, तो लेखक के श्रमो का 
साफल्य होगा, 

अनुवाद कै काम मे कवि दार्शनिक श्री अरुण खाडिलकर के सुञ्ञाव 
उपयोगी रहे। 

अनुवाद का काम शुरू करने से पहले, इसकी विषय-वस्तु का पुनः 
संयोजन हिदीभाषी पाठकों कौ रुचि तथा अपेक्षा के अनुरूप करना जरूरी था। 
इसमे कुछ अध्यायं का समावेश करना आवश्यक नहीं समद्चा गया। पुनः सयोजन 
तथा संपादन के काम में श्री अशोक जैन द्वारा अनूदित मराठी संस्करण सहायक 
हुआ। 


शंकर नेने 


मानचित्र एवं चित्र-सूची 


मुरचित्र 
मानचित्र (पष्ठ 131 तथा 143.) 
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जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ । 
हाजीपीर दरं पर कल्जा। 
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बनारसस्थित काशी विद्यापीठ में शास्त्री उपाधि के दर्शन शास्रे पाठ्यक्रम के 
तीन अध्यापक तथा पाच छात्र। नाये से दाहिने : जनार्दन पति त्रिपाठी, दुलारे 
सहाय, पंडित गोपाल शास्त्री, राम सखे सिह, डो भगवान दास, प्रो° राजाराम 
शास्त्री, ड संपूर्णानद, लाल बहादुर शास्त्री (1925 मौ लिया गया चित्र) | 
उत्तर प्रदेश के नेताओं का कैम्प, इलाहाबाद 1939 । खड हुए लोगों की पहली 
पक्ति में बायें से दूसरे शस्त्रीजी हँ । कुर्सियां पर बेठे हुए लोगों मँ दायें से 
तीसरे नेहरूजी है, नाये से पांचवें अन्बुल कलाम आजाद हैँ तथा दायें से ्पोचवें 
हैँ पुरुषोत्तम दास टंडन । 

राष्टपति राधाकृष्णन, प्रधान मंत्री नेहरू तथा मंत्री शास्त्र | 

प्रधान मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए । (चित्र : भारत के रष्टपति के प्रेस 
सचिव श्री एस० जयश्यकर, आइ० एफ० एस० के सौजन्य से)। 

नये प्रधान मंत्री को गले लगाते हुए कामराज । पास ही राषटपति राधाकृष्णन है | 
पत्नी ललिता शास्त्री के साथ। 

माता, पत्नी तथा कनिष्ठ पुत्र अशोक के साथ। 

शास्त्रीजी अपने परिवार के साथ। 

शास्त्रीजी अपनी पुत्री सुमन (उनकौ दाहिनी ओर) तथा उसके दो बच्चों के 
साथ। लेखक, लेखक कौ पत्नी निर्मला (शास्त्रीजी कौ बायीं ओर) तथा उनकी 
कन्याएं कल्पना (बायीं ओर अन्त में) तथा साधना (दाहिनी ओर अन्त मे) 
दिवाली के दिन शास्त्रीजी से भेट करते हुए। 

बंबई मे एक समारोह में : लेखक कौ पत्नी निर्मला कुछ मेहमानों का शास्त्रीजी 
से परिचय करवाती हुई | 
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दिसबर 1964, लदन मे विलसन द्वारा अगवानी । 

काहिरा मे मिस्र के नेता नासिर के साथ। 

युगोस्लाविया के टिये तथा सादुप्रस के मकारिंओस के साथ। 

11 जुन 1%65 को ओटावा मेँ कनाडा के प्रधान मत्री पियरसन के साथ 
वार्तलाप करते हुए । 

नई दिल्ली मेँ अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स के साथ वार्तालाप करते हुए। 
नेपाल नरे के साथ। 

दायीं ओर जनरल जे० एन० चौधरी, थलसेनाध्यक्ष एयर मार्शल अर्जन सिह, 
वायुसेनाध्यक्ष के साध। 

एयर मार्शल अर्जन सिंह के साथ युद्धकालीन चर्चा। 

थलसेना के उपाध्यक्ष (बाद मे अध्यक्ष बने) जनरल पी० पी० कुमारमंगलम 
के साथ। 

नई दिल्लीस्थित गुरुद्रारा बंगला साहिब में ले०° जनरल हरबक्श सिंह को एक 
बडी तलवार भेट देते हुए प्रधान मंत्री। 

एक जख्मी सिपाही से बातचीत करते हुए। 

एक विजित तथा अधिगृहीत पैटन टैक के ऊपर। 

मेजर भुषिन्दर सिह, महावीरचक्र। 

स्व्वैड्न लीडर देवर कलर, वीरचक्र। 

ले०-कर्नल ए० बी० तारापोर, परमवीरचक्र। 

विग-कमांडर पी० पी० सिंह, महावीरचक्र । 

कंपनी क्वार्टर-मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीरचक । 

स्क्वैडन लीडर, पी० गौतम, महावीरचक्र । 


चित्र (पृष्ठ 282 तथा 253 के नीच) 
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3 जनवरी 1966, ताशकंद में कोसीजिन शास्तरीजी कौ अगवानी करते हुए । 
3 जनवरी 1966, ताशकंद मे कोसीजिन लेखक कौ अगवानी करते हुए । 
4 जनवरी 1966, शस्त्रीजी ताशकंद सम्मेलन के खुले अधिवेशन को संबोधित 
करते हुए। 

5 जनवरी 1966, ताशकंद मे अयूब के साथ! अब तक किसी बात पर सहमति 
नहीं बन पायी है। 

7 जनवरी 1966, मीर्टिग से लोरते हुए! साथ में अयूब भी। कोई समञ्ञौता 
नही । दोनों चेहरों पर तनाव । 

शास्त्रीजी द्वारा सुञ्ञाये गये किसी मुदे पर गौर करते हुए अयूष। क्या रुख मेँ 
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नरमी की संभावना है? 

10 जनवरी 1966, ताशकंद घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकद 
सम्मेलन स्थल पर अगवानी करते हए कोसीजिन। 

ताशकद घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले शास्त्री, अयूब ओर कोसीजिन 
हाथ मिलाते हुए। भदो के चेहरे पर खुशी का कोई इजहार नर्ही । 

10 जनवरी 1966, ताशकंद घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए 

10 जनवरी 1966, अयूब ताशकंद घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए। भुटरो 
के चेहरे से अभी भी किसी खुशी का इजहार नहीं । 

10 जनवरी 1966, रात 9 45 बजे, कोसीजिन द्वारा आयोजित स्वागत-समारोह 
मे अयूब के साथ एक चुटकुले का लुत्फ उठाते हुए । पीके हंसमुख चेहरेवाले 
रूसी विदेश मंत्री हैँ । 5 जनवरी को जो तनाव ओर अव्रिश्चास का माहौल था 
10 जनवरी के दिन मित्रता में बदल गया। 

10 जनवरी 1966, घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ताशकंद के भारतीय 
पत्रकारों को संबोधित करते हुए । पहली पंक्ति मेँ बेठे हुए शस्त्रीजी की दोनों 
तरफ वाई० बी० चव्हाण, स्वर्ण सिह तथा सी० एस० इ्ला। पिछली पंक्ति में 
खड हँ एल० पी° सिह, एल० के० ्ा, टी° एन० कौल, जनरल पी० पी० 
कुमारमंगलम तथा अन्य। 

ताशकद में शास्त्रीजी के साथ वाई०° बी० चव्हाण, स्वर्ण सिंह तथा लेखक । 
प्रधान मंत्री कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पढते हुए । 

10 जनवरी 1966 कौ मध्यरात्रि में (प्रेम कदय तथा नारायणस्वायी द्वार) लिया 
गया शास्त्रीजी का आखिरी चित्र। 

ताशकद को शोकान्तिका : 11 जनवरी 1966 को मध्यरात्रि में 132 बजे 
शास्तरीजी का देहान्त हो गया। तिरंगे ज्ञडे से ठंका हुआ उनका पार्थिव शरीर । 
तोपगाड़ी पर रखा हुआ शास्त्रीजी का पार्थिव शरीर ताशकंद हवाई अड की 
ओर जाते हुए। 

अन्त को व्यथा : शस्त्रीजी कौ शवपेटिका को कंधा देते हुए अयूब तथा 
कोसीजिन। 
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प्रस्तावना 


शास्त्रीजी से मेरी पहली मुलाक्रात जून 1950 मे हूरई। कुछ ही हप्तो पहले मेरी 
नियुक्ति लखनऊ के मजिस्दरेट के पद पर हुई थी। मेरे वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ 
के जिला मजिस्टरेट ने मुञ्चे शास्त्रीजी से मिलकर अपने कार्य के बारे मे आवश्यक 
निर्देश लेने को कहा भा। शास्त्रीजीं उस समय उत्तर प्रदेश के गृह तथा परिवहन 
म्त्रीथे। 

मुलाक्रात के लिए मुञ्चे अगले ही दिन शाम को 6 बजे उनके सरकारी 
आवास पर बुलाया गया था। मै निर्धारित समय से पाच मिनट पहले ही वहौँ पहुंचा 
ओर देखा कि म॑त्रीजी कौ गाडी बगले के प्रवेश-द्रार पर खडी थी, जिसका पिछला 
दरवाजा खुला था। लग रहा था कि शीघ्र ही कही जाने वाले है। इसी बीच उनके 
निजी सहायक बाहर आये ओर उन्होने मुदे बताया कि शास्त्रीजी को अचानक 
मुख्य मंत्रीजी कौ बैठक मे जाना पड रहा ठै; इसलिए शीघ्र ही दूसरा समय 
निर्धारित करके मुञ्चे सूचित किया जायेगा। इसी बीच, कोई अन्य व्यक्ति मिलने के 
लिए आये थे, उन्हे भी यही बात बतायी गयी। 

दूसरे ही क्षण शास्त्रीजी सरकारी आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दिये। मैने 
उन्हं इससे पहले कभी देखा नही था। उनके छोटे कद ओर स्वच्छ, निर्मल रूप ने 
बरबस मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। उन्होने अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ 
बेदाग कुर्ता, धोती ओर गांधी टोपी पहनी हुई थी, तथा सभी कपडे हथकरघे पर 
बुने खर के थे। मेरे साथ खडे उन दूसरे सज्जन का उन्होने भारतीय पद्धति से हाथ 
जोडकर मृदु मुस्कान के साथ अभिवादन किया ओर उनसे बातचीत करने लगे। 
उनकी बातचीत का तरीका अत्यंत विनम्र ओर स्नेहपूर्ण था। कुछ देर मे आपस मे 
शुभकामनाओं के आदान-प्रदान के बाद, उन सन्जन ने कुछ कागजात शास्त्रीजी 
के सुपुर्द किये ओर वह चले गये। तब उनके निजी सहायक ने मेरी ओर इंगित 
करके मेरे बारे मेँ उनके कान मेँ कुछ कहा। मेँ थोडी दूरी पर जहो था वहीं खडा 
रहा; ताकि मुञ्चसे मिलने के लिए उन्हं बाध्य न होना पडे। इसके बाद शास्त्रीजी 
नैजो कुछ किया उसकौ जो छाप मुदम पर पडी, वह जिदगीभर मिट नहीं सकती। 
स्वयं कुछ कदम आगे बढकर मुज्ञसे भी वे उसी तरह हाथ जोडकरं विनम्रता से 
कुछ इस तरह मिले कि मै भौचक्का रह गया। कैविनेट स्तर के मत्री एक कनिष्ठ 
सरकारी नौकर को दोनों हाथ जोड्कर, सुद आगे बदकर अभिवादन करे मेरे लिए 
एक अच्छी सीख थी। मैने तुरंत अत्यंत आदरपूर्वक प्रत्याभिवादन करके, इस स्थिति 
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से किसी तरह उबरने का प्रयास किया। लेकिन अदर ही अदर मै हडबडा गया था। 
उन्होने मुघ्चे अद्र दीवानलाने मे बुलाया। मैने राहत कौ सांस ली। मैने कहा, उन्हे 
जानेमेदेरहोरही है, अतः मे फिर किसी दिन आ सकता हू; लेकिन उन्होने आग्रह 
किया किमे थोडी देर्‌ बैठकर बाते करू। बिना किसी दबाव या जल्दबाजी के बडे 
इत्मीनान के साथ उन्होने मेर पृषता की--मुद्ये सरकारी मकान मिला हेया नहीं 
हमारा सब इतजाम दीक तरह से हआ है या नही वगेरह। मैने सकारात्मक जवाब 
देकर पृछा कि क्या मुदे वे कोई विशेष निर्देश देना चाहते है। कुछ क्षण सोचकर 
वे बोले, राज्य की राजधानी होने के नाते लखनऊ राजनैतिक तथा अन्य कई तरह 
की गतिविधियो का केद्र है। साफ-सुथरे ओर कार्यक्षम प्रशासन का होना अत्यधिक 
महत्वपूर्णं है। कानून तथा व्यवस्था पर निरतर निगरानी भी आवश्यक है। पुलिस 
तथा जनता के बीच सबध एक दूसरे के प्रति आस्था तथा सम्मान कौ भावना पर 
आधारित होने चाहिए। आपके जिलाधीश एक बहुत ही कार्यक्षम तथा अनुभवी 
अधिकारी हैँ, ओर आपका बेहतरीन मार्गदर्शन वही कर सकेगे। हमारी बातचीत 
खत्म होने पर मैँ उठा ओर उनके जाने मे हुए विलब के लिए माफी मोगी। वे हंसे, 
तथा मद्ये बाद मे एक बार फिर मिलने को कहा। हम साथ ही मकान से बाहर 
निकले। क्षणभर के लिए वे रुके, ओर पृछा कि मेरे पास वाहन है या नही। फिर 
मुन से विदा लेकर वे अपनी गाडी कौ ओर मुडे। उनकौ गाडी धीरे-धीरे चल पडी। 
मेँ हाथ जोडकर खडा रहा ओर वे फिर एक बार ठेस पडे। 

मैं क्षणभर रास्ते मे ही ठगा-सा खडा सोचने लग एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक 
नेता ओर व्यस्त केनिनेट मत्री एक कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की इतने अपनेपन से 
पूछताछ ओर आव-भगत करे बड़ा अजीब-सा लग रहा था। दिल्ली मे मेने कई 
मत्रियो कां देखा था, जाना था। कनिष्ठ अधिकारियो से मिलते समय एक सरसरी 
नजर या फिर सिर को हिला भर देने के अलावा ओर कुछ भी नहीं होता था 
लेकिन शास्त्रीजी के बारे मे मद्ये बादमे पताचलाकिवे सभीसेरेसीदही 
सदभावना, शिष्टाचार तथा स्नेह से मिलते थे, फिर नौकरी मे या जिदगी मेँ उनका 
पदयास्तर चाहेजोभी हो) 

कुछ महीनो बाद मेरी पदोननति हुई ओर अतिरिक्त जिलाधीश के रूप में मेरा 
मेरठ मे तबादला हुआ। मत्रीजी से मिलने का मेरा कोई विशेष सदर्भं तथा 
आवश्यकता नहीं रही। कालान्तर में लखनऊ छोडकर चला गया। उस समय मेने 
सोचा था, शस्त्रीजी से मेरा छोटा-सा परिचय यही खत्म हो गया। लेकिन मेरे 
सौभाग्य से एेसा नहीं हआ। 

दौ साल बाद्-1952 कौ बात है। मेरी पली निर्मला ओर मेरी दो बेयियो 
कल्पना ओर साधना नागपुर से दिल्ली आनेवाली थी। उनसे मिलने के लिए मेँ मेरठ 
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से नई दिल्ली स्टेशन पर्हुंचा। गाडी के प्लेटफार्म पर आते ही उतरनेवालो कौ भीड़ 
हो गयी। बाहर निकलने के लिए यात्रियो मे होड-सी लग गयी। धक्ा-मुद्ी से 
बचने के लिए हम अपनी चार ओर दो साल की बेियों के साथ थोडी देर वही 
खड रहे। इतने मं प्लेटफार्म कौ दूसरी तरफ़ लखनऊ से आनेवाली गाडी आकर 
खडी हो गयी। रेलवे के अधिकारी बडी सख्या मे पहले से ही वहो मौजूद किसी 
बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के इतजार मे खड थे। अचानक गाडी के एक डिव्बे 
मे से शास्त्रीजी उतरते दिखाई दिये--हमेशा कौ तरह शात एवं प्रसन सुद्रामें। 
शास्त्रीजी उस समय दिल्ली मे नेहरूजी के मत्रि-मडल में रेलवे ओर संचार मत्री 
के पद पर नियुक्त थे। रेलवे अधिकारियो के साथ चलते हुए उनकी नजर अचानक 
हम दोनो पर पडी। शायद उन्होने हमे देखा भी, पर दूसरे ही क्षण साथ मे खडे एक 
सज्जन उनसे कुछ बाते करने लगे। यह सोचकर कि वे मुञ्े जरूर भूल गये होगे, 
आगे बदकर खुद उनसे मिलने मेँ मुद्ध हिचकिचाहर हो रही थी-आखिर, उनसे 
मेरी मुलाक्रात लखनऊ में केवल 3-4 मिनरो के लिएहीतो हुई थी, ओर वह 
भी दो साल पहले! मिलू या न मिलू यह कशमकश चल ही रही थी, कि शास्त्रीजी 
ने हमारी तरफ़ देखा। शायद वे किसी को दूंढ रहे है, इस विचार से मै अपने दोनो 
तरफ़ पमुडकर देखने लगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे मेरा सिर शर्म से 
ज्ुक गया। साथ के लोगों को पीछे छोडकर वह मेरी ओर बद आये ओर दोनों हाथ 
जोडकर--ठीक वैसे ही जैसे दो साल पहले मिले थे-मुञ्चसे कहा "* श्रीवास्तव 
साहब, नमस्ते। आपने मुञ्चे पहचाना नही; मै लाल बहादुर। 

मुने तो जेसे काठ मार गया। कुछ न कह सका। फिर अपने-आपको 
संभालकर कहा, '' आपको तो सभी जानते हे, लेकिन मेने सोचा इतने समय के बाद 
शायद आप मुञ्चे पहचान न पायेगे।'" स्नेहपूर्वक हंसकर शास्त्रीजी ने लखनऊ की 
हमारी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे मेरठ मेँ तबादले के बारे मे वह 
जानते है। उन्होने मेरा तथा मेरे परिवारवालोँ का कुशल-मगल पूछा ओर हेसकर चले 
गये। 

1952 की इस अचानक मुलाक्रात के बाद 1957 तक उनसे मिलने का मोक्रा 
नहीं मिला। उस साल वे केद्रीय सूचना तथा सचार मत्री बने। मेरा तबादला फिर 
से कद्र सरकार मे हो गया था। बबई मे जहाजरानी के उपमहानिदेशक के पद पर 
मेरी नियुक्ति हो गयी। 

सचार मंत्री कौ हैसियत से जहाजरानी की जिम्मेदारी शास्त्रीजी पर थी। हमारे 
महानिदेशक डो" नरेद्र सिंह दिल्ली में कार्यरत थे। उनसे शस्त्रीजी ने पूछा कि 
उनके निजी सचिव का पद-भार संभालने के लिए क्या भारतीय प्रशासकीय सेवा 
का कोई अफसर वे द सकते हैँ? डौ" सिंह ने मेरे नाम का सुञ्ाव दिया। मुञ्चे दिल्ली 
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बुलाया गया ओर तुरंत मप्रीजी से मिलने को कहा गया। मंत्रालय के उनके कमरे 
मे प्रवेश करके इस बार पहले अभिवादन करने में मै सफल हुआ। मेरा परिचयनामा 
(बायो-डाटा) वे पहले ही देख चुके थे। इस काम के लिए मेरी योग्यता के बारे 
मे संतुष्टः थे। हमेशा कौ तरह प्रेमपूर्वक स्वागत करके उन्होने पूछा कि क्या उनके. 
निजी सचिव के रूप मे काम करना मेँ पसद कर्गा। मुञ्च पर जो विश्वास उन्दं था, 
उसके लिए दिल से आभार प्रकट करते हुए मैने जवाब दिया कि यह मेरे लिए 
सौभाग्य की बात होगी। कुछ ही दिनो मे मैने मत्रीजी के दपफ्तर मे अपना कार्यभार 
संभाला। 

दिन-प्रति-दिन सरकारी काम के संदर्भ में उनकौ जरूरतों तथा अपेक्षाओं को 
मै अधिकाधिक अच्छी तरह समने लगा। वे चाहते थे कि हर काम पूरी ईमानदारी 
तथा सच्चाई के साथ किया जाये। मेरे लिए इससे अधिक अनुकूल, अधिक 
सुखकर ओर सही मायने मे सम्माननीय बात ओर कोई नहीं थी। वे हमेशा देर तक 
काम करते थे। मै भी बखुशी साथ लमा रहता। 

इन्दी दिनों, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, शास्त्रीजी से एक ओर सबक्र 
सीखने का मौका मुञ्चे मिला--यह मेरा तीसरा सबक था। उस दिन दोपहर मे मै जब 
दफ्तर मे बैठकर उनके साथ काम की कुछ बातें कर रहा था, उन्हें प्रधान मंत्री 
जवाहरलालजी का फोन आया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे भारत मे डच राजदूत 
प्रधान मत्री को नया फोकर परेण्डशिप हवाई जहाज दिखाना चाहते थे ओर 
शास्त्रीजी को पंडितजी ने अपने साथ बुलाया था प्रधान मत्री के पाँच मिनट पहले 
शस्त्रीजी के हवाई अके पहुंचने का इन्तजाम करने का काम मैने अपने जिम्मे ले 
लिया ओर दप्तर से घर लौटने से पहले उनके निजी सहायक से बात करके इसका 
इंतजाम किया। 

दूसरे दिन सुबह 9.30 बजे जब मँ शास्त्रीजी के घर पहुंचा, तो यह सुनकर 
मुदे बडा विस्मय ओर कुछ उर-सा लगा कि वे निर्धारित समय पर प्रधान मत्री से 
नहीं मिल पाये थे, क्योकि उनको गलत हवाई अड्डे पर ले जाया गया था। यहं 
गड़बड़ मेरी वजह से हुई थी, इसका अहसास मुद्ये था, ओर मेँ बड़ा मायूस ओर 
व्यथित हो गया। साथ ही डर भी लग रहा था कि अब डँट पड़ेगी। मँ उनसे मिलने 
गया। कु ही क्षणो में वे जब बाहर आये, ओर हमेशा की तरह मेरा अभिवादन 
स्वीकार किया, तो अत्यधिक आश्चर्य के साथ मैने देखा कि उनके चेहरे पर वही 
हमेशा कौ तरह मुस्कान थी-- जैसे कुछ हुआ ही न हो। आमतौर पर मै मन के 
भाव छिपा नहीं पाता, मेरे मन कौ बेचैनी साफ ज्ललक रही थी। मंत्रीजी ने मु 
देखते ही पू, “आप कुछ बेचैन-से लग रहे हे तवियत तो ठीक है?'' 
खेदपूर्वक माफ़ौ ्मोगने के सिवाय मँ ओर कर ही क्या सकता था? "सर, मुञ् 
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अत्यधिक खेद है कि मै आपके जाने का ठीक इन्तजाम नहीं कर पाया।' ' उन्होने 
धीरज बंधाते हुए कहा "“ कोई बात नहीं।'' फिर ओर भी लंबी मुस्कान के साथ 
बोले “प्रधान मत्रीजी को मैने समय पर ही सदेशा भेज दिया था, ओर डच राजदूत 
के साथ वे हवाई जहाज में चले भी गये। मेँ जहाज देखने अब ओर किसी दिन 
जाकऊंगा।'' 

^" सर, यह तो आपका बड्प्पन है जो आप नाराज नहीं हुए, लेकिन अपनी 
गलती पर मै अभी भी शर्मिन्दा ह| एसा नहीं होना चाहिए था।'' 

अपने अत्यंत दयालु स्वभाव के अनुरूप ही शास्त्रीजी बोले, “इतना याद 
रखिये कि आपको मैने अपने सरकारी काम में मदद लेने के लिए बुलाया है। मेरी 
निजी मुलाक्रातों का इंतजाम करना आपका काम नहीं है। यह काम मेरे निजी 
सहायक कर सकते हेँ। आप यह कतर्‌ मत सोचिये कि कल की गलती के लिए 
आप किसी भी तरह से जिम्मेदार है। इस बात को अब एकदम भूल जाइ्ये। फिर 
पलभर के बाद्‌ आगे बोले, '' कृपया पी° ए (निजी सहायक) को भी इस बरे मे 
कुछ मत कहिये। वह जिम्मेदार व्यक्ति है--अपनी तरफ़ से सारा इन्तजाम उन्होने 
ठीक ही किया था। मुद्ध नही लगता, कीं कोई गैर-जिम्मेदारीवाली बात किसी से 
भी हू हे। में पोच मिनट मे तैयार हो जाता हू फिर साथ ही दप्तर चलेगे। 

अपनी भावनाएे दशनि के लिए शास्त्रीजी हाथों को एकदम हिलाते-डुलाते 
नही थे। उनके भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आते थे। उनके चेहरे पर हमेशा 
दया ओर करुणा ही दिखाई देती थी, जो उनके विशाल हदय तथा असामान्य 
बडप्पन की द्योतक थीं। नैतिक ऊंचाई, स्नेहपूर्णं शालीनता, क्षमाशीलता, विनम्रता, 
ओर दूसरो को समञ्चने कौ तथा माफ़ करने कौ उनकी क्षमता इन सब गुणो का 
बहुत स्पष्ट दर्शन मेने उनमें पुनः-पुनः किया। 

तीनों घटनाओं ने मुञ्च पर बहुत गहरा असर छोडा। इससे मेरी कामकाजी 
जिदगी को एक खास शैली प्राप्त हुई। में पूरी लगन ओर निष्ठा के साथ शास्त्रीजी 
के लिए काम करता रहा। उनके साथ बातचीत से एेसा लगता था कि मेरे मतो को 
तथा विचारों की वे क्रद्र करते थे। समय के साथ मुञ्चमें उनका विश्वास बढता 
गया ओर मेँ एक तरह से उनका निजी सलाहकार बन गया। 

1959 में उन्होने जब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तब 
अपने निजी सचिव के रूप में उन्होने मुदे रख लिया। यह जिम्मेदारी कठिन एव 
महत्त्वपूर्ण थी, ओर हमारा काम रात को 10 बजे से पहले शायद ही पुरा हो पाता। काम 
का सिलसिला कुछ महीने यूँ ही चलता रहा। फिर, दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य कुछ 
बिगड़ गया। दिल्ली कौ कडकडाती ठंड तथा चिलचिलाती गर्मी तथा धूल से मुद्ध 
तकलीफ़ होने लगी। बम्बई की समुद्री हवा मुञ्चे अधिक रास आयी थी। इत्तफ़ाक्र 
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से, कुछ तत्कालीन जटिल समस्याओ को शीघ्र सुलघ्चाने कौ दृष्टि से परिवहन 
मंत्रालय मे मुञ्चे बबई मे डादरेक्योरेट जनरल ओंफ शिपिंग वापस लेने के लिए 
काफौ उत्सुक थे। डो" नरेद्र सिह ने, दिल्ली से मुञ्चे मुक्त करने कौ शास्त्रीजी से 
दरखास्त को। 

बडे ही बोक्चिल मन से मैने शास्त्रीजी से विदा ली। वे खुद अपनी भावनाओं 
पर नियत्रण रखते थे, तथा उनको दिखाते नही थे। लेकिन मेरे प्रति अपना स्नेह 
उन्होने यह कहकर प्रदशित किया कि यह हमारे संबंधों का अत नही था, उन्होने 
यह भी कहा कि मै उनके साथ हमेशा संपर्कं बनाये रखुं। इसके बाद मै जब भी 
दिल्ली गया, या वे जब भी बम्बईं आये, थोडे समय के लिए ही सही, लेकिन हम 
मिलते जरूर। हमारे आपसी सबध दृद होते गये। 

1959 के अक्तूबर महीने मे अचानक उन्हं दिल का दौरा पडा। उस समय 
वह इलाहाबाद मे थे। वहोँ उन्हें अस्पताल में रखा गया था। इस खबर से मेँ बहुत 
चिंतित हआ। लेकिन उनके स्वास्थ्य मे सुधार हाने कौ खबर थोडे दिनों बाद मित्रो 
द्वारा मुञ्चे मिली ओर मने राहत कौ सास ली। चद दिनो मेँ ही, उनसे मिलने मेँ 
दलाहाबाद जा पर्हुचा। 

मैने अस्पताल के उनके कमरे मेँ प्रवेश किया। मुञ्चे देखकर वे खुश हुए। 
पलंग पर लेटे हुए उनके चेहरे पर वही हमेशा कौ तरह हंसी उभरी। उनकी दुद्‌, सुस्पष्ट 
आवाज सुनकर मुद्ध राहत महसूस हृरई। चंद मिन मेँ मेने उनसे विदा ली। इसके 
कुछ तीन हप्तो बाद दिल्ली मेँ उन्होने अपना कामकाज संभाला। 

1959 ओर 1963 के बीच उनसे मेरी मुलाकात होती रही। अप्रैल 1961 मे 
उरन्ने गृह मत्रालय का काम संभाला था, ओर देश के राजनैतिक जीवम में उनका 
स्थान ओर भी ऊचा हो गया था। 1963 में कामराज योजना के अन्तर्गत कोग्रेस 
कार्यकारणी समिति ने केद्र सरकार के वरिष्ठ मत्रियो को तथा राज्यों के मुख्य 
मत्रियं को अपने पदां के इस्तीफ़े देकर दल को मजबूत बनाने के लिए जनता मे 
जाकर काम करने का आह्वान किया। 6 केद्रीय मंत्रियों ने सरकार छोडने का 
निश्चय किया। इस योजना के अन्तर्गत शस्त्रीजी को छोड़ने के लिए नेहरू तैयार 
नहीं थे, लेकिन शास्त्रीजी के सुद के आग्रह की वजह से उन्हें राजी होना 
पडा। इस तरह ओर साथियों के साथ शास्त्रीजी ने म॑त्री-पद से इस्तीफा दिया। 
लेकिन कुछ ही महीनो मेँ जनवरी 1964 में उन्हे सरकार मेँ वापस बुला लिया 
गया। नेहरूजी इस समय बीमार होने के कारण अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में 
शास्त्रीजी कौ मदद चाहते थे। 

27 मई 1964 को पंडितजी का स्वर्गवास हुआ। मै उस समय इग्लैड में 
जहाज्रानी पर आयोजित एक परिषद्‌ मेँ गया हुआ था। पूरे भारतवासियों कौ तरह 
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पंडितजी को मेँ भी अपना आदर्श मानता था। उनके निधन से मन बहुत दुखी हुञ। 
नेहरूजी के बिना भारत की कल्पना भी नहीं कौ जा सकती थी-लेकिन इस 
असभव-सी लगनेवाली घटना का सामना हम सबको करना पड़ रहा था। देश के 
भविष्य के बारे में सभी चितित थे, लेकिन भारत से मिलनेवाली खबरें मन को 
संतुष्ट कर रही थीं। पडितजी के उत्तराधिकारी का चयन सर्वसम्मति से एवं शाति 
से हो, इसके प्रयास जारी थे। 2 जून (1964) को खबर मिली कि लाल बहादुर 
शस्त्रीजी को कौग्रेस ससदीय दल का नेता चुना गया था, ओर शीघ्र ही उन्हें 
प्रधान मंत्री पद कौ शपथ दिलायी जानेवाली थी। 

स्वाभाविक ही, इस खबर से मेने हर्ष ओर उल्लास का अनुभव किया। परतु 
इग्लैड से वापस आते ही अखबारो मे पढा कि प्रधान मंत्रीजी कौ तबीयत ठीक न 
होने के कारण पूर्ण विश्राम कौ सलाह दी गयी थी। यह भी सुनने मेँ आया कि उन्हे 
दिल का दोरा पडा था, पर वह बहुत गंभीर नही था फिर भी मे ओर मेरी पत्नी, 
दोनो ही चितित थे। मेरी पत्नी ने कहा कि मुषे तुरत दिल्ली जाकर उनके नये काम 
मे मेरी सेवा अर्पित करने का प्रस्ताव रखना चाहिए। उसके विचार से, चूंकि 
शस्त्रीजी को मुञ्चमे विश्वास था, मेरा यह फर्ज बनता था कि जहो कही भी 
जरूरत हो मै उनके काम मे उनकी सहायता करू। एक प्रशासकीय अधिकारी होने 
के नाते अपनी तरफ़ से इस तरह का कोई कदम उठाना मेरे लिए अनुचित धा, यह 
सोचकर कि यदि किसी कारणवश वह मुञ्े अपने सहयोगियों मे शामिल करना नहीं 
चाहते हो तो मेरे इस प्रस्ताव से वह मुश्किल मे पड जार्येगे। 

लेकिन कु ही दिनों बाद, मुञ्चे एक बैटक मे शामिल होने के लिए दिल्ली 
जाना पड़ा ओर मेने सोचा, स्वास्थ्य के बारे मेँ पूछताछ करने के बहाने उन्हे बिना 
किसी मुश्किल में डाले मँ उनसे मिल सकता हू। वैसे भी, उनके साथ निजीतौर 
पर मेरा संपर्क लगातार बना हुआ धा। एेसे मेँ उनको बीमारी के बाद दिल्ली आकर 
भी उनसे न मिलना उचित नहीं हीता। 

यह सब सोचकर मँ उनके घर गया। उन्हं ज्यादा लोगो से मिलने कौ अनुमति 
नहीं थी, लेकिन मुस्रसे एक या दो मिनट मिलने के लिए वे राजी हो गये। मेँ अंदर 
गया, तब उनके दो निजी सहायक भी कमरे मे मोजूद थे- मेँ ज्यादा देर तक 
रुककर शास्त्रीजी को परेशान न करूं यह देखना उनका काम था! इसलिए उन्हे 
अभिवादन करके तथा उनका हाल-चाल पृछछकर, मै वापस लोर ही रहा था कि 
मु्ञे ओर उन दो निजी सहायकों को भी आश्चर्य में डालते हुए शास्त्रीजी ने उन्हे 
दो मिनट के लिए बाहर जाने क कहा। फिर मुञ्चसे कहने लगे, '' बम्बई तो आपको 
बहुत पसंद है। अभी वँ कब तक रहने का इरादा है?" ““ जी, आप जब तक 
मुनासिब समद '', मैने जवाब दिया। मुञ्च पर एक नजर डालते हुए उन्होने कहा, 
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“मै सोचता हूं कि अब आप यहाँ आ जाये ओर मेर मदद करे।'' मैने तुरंत जवाब 
दिया, ' जी अच्छा।' 

उन्होने कहा, मेरे तबादले का जल्दी ही इन्तजाम कर दिया जायेगा। 

दिल मेँ खुशी लेकर मै बम्ब लौटा। मेरी पत्नी निर्मला को भी खुशी 
हुई। नौकरी के नियम-कानून न बिगाडते हुए, नोकरी का शिष्टाचार बरक्ररार रखते 
हुए परिस्थिति मेरे अनुकूल बन जाने के कारण मुञ्चे अधिक खुशी हुई 

मेरे तबादले का आदेश जल्दी ही मुद्ये मिल गया, ओर बम्बई छोडकर मै 
दिल्ली मे प्रधान मत्रीजी के कार्यालय मे कार्यरत हुआ। मेरी खास जिम्मेदारि्याँ क्या 
थीं इसके बारे मे प्रधान मंत्री खुद निर्णय लेनेवाले थे। 

मैने उनके कक्ष मे जाकर कहा, “"सर, एक बार फिर मुञ्च मेँ जो विश्वास 
आपने दिखाया है, उसके लिए मेँ आपका बहुत आभारी हू। मेरे काम के बारे में 
आपसे जानना चाहूंगा।' 

मैने यह सवाल इसलिए भी पृछा कि दो बहुत ही विशिष्ट ज्येष्ठ अधिकारी 
एलः के° ज्ञा तथा राजेश्वर प्रसाद भी मुख्य सचिव ओर संयुक्त सचिव की हैसियत 
से प्रधान मत्री के कार्यालय मे नियुक्त किये गये थे। इसलिए मुद्े किस तरह का 
काम करना था यह मेँ जानना चाहता था। '“ आपको मेरे लिए काम करना है ओर 
उसी तरह मेरी सहायता करनी है, जिस तरह मेरे निजी सचिव कौ हैसियत से आप 
पहले किया करते थे।' शास्त्रीजी ने जवाब दिया। 

यानी, वास्तव में वे मुदे बताना यह चाहते थे कि उनकी इच्छाओं को ओर 
जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए उनके बहुत ही निजी सहायक के रूप मे मै काम 
करूं! मद्ये इस बात का पुरा अहसास था कि केद्रीय मंत्री ओर प्रधान मत्री की 
जिम्मेदारियां मेँ जमीन-आसमान का फर्क है। इसलिए, इस संदर्भ में अगर उनकी 
कोई खास हिदायते हों तो मेँ जानना चाहता था। उन्होने बताया, काम के पूर समय 
मँ उनके साथ-साथ रहू। ' “मेँ जहौ -जहौँ काम करता हू! उन तीनो जगहों पर अपने 
लिए कार्यालय का इन्तजाम करवा लीजिए--यानी, ससद्‌ भवन, मंत्रालय तथा 
सरकारी आवास मं। मेँ किसी भी मुदे पर, जब जरूरत महसूस होगी, आपकी मदद 
मोगगा। मेरे विचाराधीन किसी भी मसले पर मुञ्े अपनी राय देने में आप संकोच 
न करे। जैसा कि आप जानते हे, मेरे खतो मे या रिप्पणियों में मै जरूरत से ज्यादा 
एक भी लप्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमें बोलना कम ओर काम ज्यादा 
करना चाहिए।'' फिर कुछ सोचकर उन्होने कहा, “* प्रधान मंत्री का काम मुश्किल 
जरूर है, लेकिन असंभव नही। कोशिश करते है--अगर हम कामयाब हुए तो 
उच्छ ही है, ओर मँ नाकामयाब रहा, तो इस्तीफा देकर चला जाऊँगा। '" 

उनके ये शब्द आज भी मेरे कानों मेँ गंज रहे हैँ, जो उनकी उच्च दर्जे की 
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व्यक्तिगत ईमानदारी के परिचायक हैँ। उन शब्दो की ओर जरा ध्यान द--** यदि 
हम कामयाब हुए" ओर '“ अगर मै नाकामयाब रहा ' "अपनी कामयाबी वे अपने 
सहयोगियों के साथ र्बाँटना चाहते थे, लेकिन नाकामयाबी कौ जिम्मेदारी सिर्फ 
अपने ऊपर लेना चाहते थे। इस तरह मेरे ओर प्रधान मत्री के बीच कामकाजी 
रिश्तों की शुरुआत हुई, जो दिन-प्रति-दिन ओर मजबूत बनते गये। 

मै रोज सुबह प्रधान मत्री के सरकारी आवास--10, जनपथ जाता था ओर 
उनके साथ संसद्‌ भवन या मंत्रालय जाता था। वे जब लोक सभायारज्यसभामे 
होते तब मेँ हमेशा सरकारी कक्ष मे मौजूद रहता था, ताकि यदि उन्हं कोई अतिरिक्त 
जानकारी की जरूरत पडे तो शीघ्र उपलब्ध करायी जा सके। शाम को देर तक वे 
10, जनपथ मे काम में जुटे रहते थे। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनका काम 
कभी मध्यरात्रि तक खत्म नही होता था, तथा कभी-कभी तो अगले दिन की सुबह 
भी होती थी। इस पुरे कार्यकाल मे मेँ साथवाले अपने कमरे मे या उनके साथ उसी 
कमरे मे मौजुद होता था 

हमारे रिश्ते की बुनियाद थी, मुञ्ञमेँ उनका संपूर्णं विश्वास ओर उनके प्रति 
मेरी सपूर्णं निष्ठा। उन्हे किसी बात मे कोई क्िञ्ञक नहीं थी ओर वे मेरे साथ किसी 
भी मसले पर मुक्त रूप से चर्चा करते थे--फिर चाहे वह मसला कितना ही संगीन 
या नाजुक क्यों न हो। उन्हे यकीन था कि मेरी तरफ से बात इधर-उधर फेलने या 
किसी तरह की धोखेबाजी का जरा भी खतरा नही था। समय के चलते उन्हें इस 
बात का भी अहसास हुआ कि वे जब भी किसी बात पर मेरा मत पषते थे, तब 
मेरा जवाब प्रामाणिक तथा वस्तुनिष्ठ होता था। केवल उन्हें खुश करने के लिए मने 
कभी कुछ नहीं कहा, यह भी वे जानते थे। मुञ्चे प्रामाणिक तथा बेक्लिङ्ञक मत 
प्रदर्शन करने कौ सलाह उन्होने दी थी, जो मेरी अपनी कार्यपद्धति के अनुकूल ही 
थी। मेरे विचार वे ध्यान से सुनते थे, मेरे मतो पर गौर अवश्य करते थे, लेकिन अत 
मे सभी बातो पर गहराई से सोचने के बाद, उनके अपने निष्कर्षो के आधार पर 
स्वयं अंतिम निर्णय लेते थे। प्रतिदिन शाम को काम खत्म करने से पहले हम उस 
दिन कौ मुख्य घटनाओं पर ओर दूसरे दिन के कार्यक्रमो पर चर्चा करते थे। यही 
वजह थी कि ज्यादातर मसलों पर उनके विचार क्या थे, या सोच कैसी थी, यह 
जानने का अवसर मुदे मिलता रहा। उनके खतो के या भाषणों के मसौदे उनकी 
सोच के अनुसार तैयार करने मे इससे बहुत मदद हई 

मे यह भी जान गया था कि मत्रालय कौ सरकारी अग्रेजी उन्हें पसंद नहीं 
थी। अपने जुबानी तथा लिखित बयान वे अत्यंत सावधानी से तथा एकदम 
सही-सही ओर संक्षिप्त देते थे। बदढा-चदाकर तथा उत्तेजित करनेवाले बयान देना 
उन्हें बिलकुल अच्छा नहीं लगता था। 
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संक्षिप्त, सुस्पष्ट, साफ-सुथरी, सीधी भाषा उन्हं पसंद थी। वे जो कहना 
चाहते थे, बिलकुल वही कहते थे, तथा जो कहते थे, बिलकुल वेसा ही सोचते 
थे। विचारो तथा सिद्धान्तो का यथावत्‌ पालन करने कौ उनमे हिम्मत थी ओर वे 
कभी शब्दच्छल नही करते थे, या बहकते नही थे। दिखावे या चापलूसी करके 
उनसे मतलब निकालना असभव था, यह उनके साथ काम करनेवाला हर व्यक्ति 
जानता था। किसी भी व्यक्ति के अंदर ञ्जकने कौ तथा उसके असली विचार, 
उसका मन शीघ्र ताड लेने कौ उनकी क्षमता असामान्य थी। स्वाभाविक या 
जान-वृ्यकर न कौ गयी गलतियो को माफ करने या उनकौ तरफ अनदेखी करने 
मे वे कभी सकोच नही करते थे। लेकिन कोई सच्चाई से पेश न आया या किसी 
ने कोई चाल चलने कौ कोशिश की तो उनकी निगाहां से वह गिर जाता धा! 

उनके साथ काम करना कठिन भी था ओर आसान भी। आसान इसलिए कि 
उनकी मनी हासिल करने के लिए जरूरत थी तो सिर्फ सच्चाई, साफ-सुथरेपन 
तथा विनम्रता के साथ काम करने कौ। मुश्किल इसलिए कि उनका काम करते 
वक्त काम के प्रति पूरी निष्ठा एव समर्पण कौ जरूरत थी! 

कामके समयन तो वह स्वय ओर न ही अपने सहयोगियो, दोस्तो के लिए 
या निजी मनोरंजन के लिए, यहो तक कि अपने परिवार के लिए समय निकाल 
सकते थे। उनके साथ काम करनेवाले भी एेसा ही करते। प्रधान मत्रीजी के जो 
जितना नजदीकी होता उसे उतनी अधिक निष्ठा से इसे निभाना पडता। एेसा करने 
के लिए शस्त्रीजी की ओर से किसी पर कोई दबाव नहीं था। बस, अंतरात्मा कौ 
आवाज थी, जिसे सुनकर वह एसा करते। 

प्रधान मंत्री कौ इच्छानुसार उनके खतो के या बयानों के मसौदे बनाना, उनके 
निरदेशानुसार खास-खास मसलों को हल करने मे समय-समय पर मदद करना, यह 
सब मेरा काम था। संसद्‌ से तथा पत्रकारो से जुडं हुए काम मेँ विशेष ध्यान देने 
कौ हिदायत उन्होने मुञ्चे दे रखी थी। उनके ज्यादातर विदेशी दौरोँ मे मै उनके साथ 
रहा-ताशकंद्‌ कौ उनकी आखरी यात्रा तक। वरहो हो रहे शाति वार्तालापं के उन 
दिनों मे मेरा ज्यादातर समय प्रधान मंत्री जहोँ ठहरे हुए भे, वही बीतता था देर शाम 
तक हम दिनभर कौ चर्चाओं पर एक बार फिर विचार करते थे तथा दूसरे दिन के 
काम के बारे मे सोचते। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ओर सोवियत सघ के 
प्रधान मंत्री कोसीजिन के साथ उनकौ बातचीत का सविस्तार ब्योरा वह मुञ्चे देते, 
इस खास मसले के अलावा, उन दिनों हमारा ध्यान ओर किसी चीज पर नही था। 
वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे अधिक मूल्यवान्‌ दिनों मे से थे, उस समय कौ कुछ 
यादं मरते दम तक मेरे स्मृति-पटल पर अंकित रहेगी। 

शस्त्रीजी के साथ काम करने का अवसर मुहे दो बार मिला (1957-59 
ओर 1964-66)। दोनों बार मेरा पुरा परिवार उनके ओर उनके परिवार के बहुत 
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निकट आया। त्यौहार पर तथा कभी-कभी रात के खाने पर हम उनके घर कई 
बार आमत्रित किये जाते थे। मेरी पत्नी निर्मला में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, 
देशभक्ति ओर अध्यात्म मेँ जो रुचि थी, उसकी वजह से उसके प्रति शस्त्रीजी तथा 
उनके परिवार के मन मे स्नेह ओर आदर था। महात्मा गाधी के "भारत छोडो ' 
आन्दोलन में निर्मला ने भाग लिया। उसके पिता श्री पी" के° साव्ठवे मध्य प्रदेश मे 
काग्रेस के एक जाने-माने नेता थे। देशभक्ति से प्ररित होकर उन्होने बहुत बड़ा त्याग 
किया तथा कारावास भी भोगा। यही प्रवृत्ति निर्मलामे भी थी। जब कभी हम 
शास्त्रीजी के घर जाते थे, वे उसके साथ साधु-सतो कौ, धर्म की तथा अध्यात्म 
की बातें करते थे, इन विषयो मे उसकी रुचि तथा अध्ययन काफी था। घर कौ 
अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक कौ अन्य बातों पर भी उन दोनो मे बातें हुआ 
करती थी। 1965 मे उन्होने निर्मला को काग्रेस दल में शामिल होने के लिए भी 
कहा। लेकिन उसका ज्यादा रुल्ञान अध्यात्म की ओर था, राजनीति से उसे कोई 
लगाव नही था। 

उस काल के दौरान प्रधान मत्रीजी के परिवार का मेरे तथा मेरे परिवार के 
प्रति बहुत स्नेहपूर्णं व्यवहार था। श्रीमती ललिता शास्त्री, सुनील शास्त्री तथा 
अशोक शास्त्री मुञ्ञे अपने भाई की तरह मानते थे, तथा मेरा रवैया भी उनके प्रति 
एसा ही था। उनके जमाई कौशल कुमार ओर वी" एन सिह से भी हमे ठेसा ही 
स्नेह ओर आदर मिलता। हमारे निकट संबधों के बावजूद उनमे से किसीने भी मेर 
कामकेक्षेत्र मे जरा भी दखलदाजी नही की। 

3 जनवरी 1966 को हम ताशकंद गये, तब बड़ा उल्लासपूर्ण वातावरण था। 
10 जनवरी 1966 कौ शाम के 4 बजे, शाति-समञ्ञौते पर दस्तखत करके शास्त्रीजी 
ने इतिहास बनाया। जैसा कि हम सव जानते है, इस एतिहासिक घटना के कुछ 
घण्ट बाद उनका देहान्त हुआ। उसी दिन मने मन-ही-मन ठान लिया कि सरकारी 
नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद गै शास्त्रीजी का जीवनचरित्र जरूर 
लिखृगा । अपने-आप से किया हुआ यही वादा पूरा करने के लिए मै किताब लिख 
रहा हू 

यद्यपि यह किताब शास्त्रीजी कौ पूरी जिंदगी का व्यौरा है, इसमे प्रधानमत्रित्व 
के समय पर खास रोशनी डाली गयी -है। यह एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण काल था, 
जो अनेक संकटे से भरा हुआ था। इस दौरान एक एतिहासिक युद्ध तथा शाति-समञ्ञोता 
भी हुआ। यही समय था, जब पूरे भारतवर्ष ने तथा विश्वभर के लोगों ने शास्त्रीजी 
४५ १ वास्तविक ऊंचाई पर देखा, एक महान्‌ नेता ओर विश्व के कूटनीतिज्ञ 

रूप मे। 

जीवनी लेखक कौ हैसियत से में शास्त्रीजी की कामयावियों के साथ उनकी 

सामियो तथा कमियो के बरे मे भी लिखू एेसा लोगों का कहना था। पर उनके 


लाल बह्दुर खी 


स्वभाव मे मुञ्चे किसी भी तरह कौ खामिर्यो तथा सच्चाई का अभाव दिखाई ही 
नही दिया। सच तो यह है कि बचपन से ही उन्होने एक बहुत ही कडे नैतिक 
आचरण को अपनाया था, जिस पर वे जिदगीभर टिके रहे। उन्हे सत्ता का लोभ 
नही था, पैसे का लालच नही था, ओरतों कौ लालसा नही थी। खोजकर भी उनमे 
कोई खामी या कमी नही दिखाई दी। यही कारण था, कभी किसी व्यक्ति नेया 
समुदाय ने यह कभी नहीं कहा कि उनके या उनके परिवार के कोई गुप्त भेद है 

एसे कुछ रहस्य होते, तो निश्चत ही सामने आ जाते। इस संदर्भ मे राष्टृपति 
कैनडी, जो अपने जमाने मे सारी दुनिया के लाडले नेता थे, के बारे मे उनके 
मरणोपरान्त फैलनवाली अफवाहों को हम सबने सुना है। 

तो फिर शास्त्रीजी की खामियोँ क्या थी? हँ, कुक कमि्याँ उनमे जरूर 
थी- वे मुश्किल से 5 फुट 2 ईच क्रद के थे जिसकी वजह से उनके प्रधान मत्री 
के कार्यकाल के पहले कुछ महीनों मे लोगों का काफी मनोरजन हुआ था--खास 
कर तब, जब मिस्र के ऊंचे-पूरे शक्तिशाली राष्ट्रपति नासिर के साथ कंधे से 
कंधा मिलाकर खडे थे। ओर इसके बावजृद, कि शास्त्रीजी के सौम्य व्यक्तित्व का 
भी अपना एक सोदर्य था, नेहरूजी के आकर्षक व्यक्तित्व से उसको तुलना नही 
हो सकती थी। वे न तो बहुत ओजस्वी वक्ता थे न ही नेहरूजी जैसी बिया अग्रेजी 
लिखते थे! जवाहरलालजी का रूप, रहन-सहन सब बहुत आकर्षक, प्रभावशाली 
था, उच्चभरू घराने कौ गरिमा उनके पूरे व्यक्तित्व मँ अनायास ही दिखाई देती थी; 
जब कि शास्त्रीजी गरीब परिवार के थे, जहोँ बचपन में उन्हं खाने-पीने तक कौ 
चिता करनी पडती थी। लेकिन इन बातों की वजह से किसी भी तरह कौ कोई हीन 
भावना उनमें नहीं थी। अपने-आप पर उनका पूरा नियंत्रण था, दूद्‌ आत्मविश्वास 
था ओर उसकी वजह से उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था। बहुरगी उच्च संस्कृति ओर 
विरासत की गहरी छाप थी। एसे व्यक्ति अपने कद से आगे निकल जाते है! 
शस्त्रीजी का भी यही हुआ। अपने कद तथा बचपन कौ गरीबी से पैदा हुई अन्य 
"तियो" के बावजूद शास्त्रीजी राजनैतिक नभोमडल के एक चमकते सितारे थे। 
अपनी दृढता, निष्ठा ओर ईमानदारी के बल पर, इतिहास ने उनके ऊपर जो 
जिम्मेदारियोँ सोपी थी, उन्हे उन्होने बखूबी निभाया। 

भारत के इस सामान्य आदमी कौ असामान्य गाथा है यह पुस्तक। आज के 
राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन मेँ व्याप्त निराशा के मदेनजर यह जीवनी एक 
आदर्शं प्रेरणादायी मिसाल बनेगी, एेसी मेरी आशा है। 


अध्याय 1 


होनहार बविरवान के ` * "` 


लाल बहादुर शस्त्री का जन्म भारत कौ पुण्यनगरी वाराणसी (बनारस) के पास 
मुग्रल सराय मेँ 2 अक्तूबर 1904 को हुआ। 11 जनवरी 1966 के दिन ताशकद्‌ 
मे उनकी मृत्यु हई! 61 साल का उनका जीवनकाल भारत के इतिहास का एक 
बहुत महत्त्वपूर्ण ओर निर्णायक कालखंड था। 1904 मे जब वे जन्मे तब भारत पर 
अग्रजं की हकूमत थी ओर उन्हें चुनोती देनेवाला को न था। इसके बावजुद, 
परिस्थितियों ने कुछ एसी करवर बदली कि अगले ही साल 1905 मेँ एेलन 
ओ्टिव्हियन यूम के अनवरत प्रयासों से जिस इंडियन नेशनल काप्रेस कौ स्थापना 
1885 मे हुई थी, उसने 1905 के बाद आजादी की लडाई का जिम्मा अपने 
कों पर ले लिया। 1920 मे नेशनल कग्रेस कौ जिम्मेदारी महात्मा गाधी ने 
संभाली। उन्होने देशभर मे तूफानी दौरे किये ओर सत्याग्रह ओर अहिसा के अपने 
नये सदेश का बिगुल बजाया। इस महात्मा के पीछे सारा भारत खडा हो गया। इसी 
क्राति-पर्व कौ एक संतान थे लाल बहादुर। 

संयोग की बात है कि शास्त्रीजी कौ ओर महात्मा गांधी की जन्म-तिथि एक 
ही हे--2 अक्तूबर गांधीजी इसी दिन, लेकिन 35 साल पहले जन्मे थे। लाल 
बहादुर के पिता शारदा प्रसाद इलाहाबाद मे शिक्षक थे। उनको मों राम दुलारी देवी 
के पिता मुंशी हजारीलाल मुगलसराय के रेलवे स्कूल में मुख्याध्यापक ओर अग्रेजी 
के शिक्षक थे। लाल बहादुर का जन्म उन्हीके घर हूआ। अपनी माँ कौ वे दूसरी 
संतान थे। उनको बडी बहन कैलाशी देवी उनसे लगभग चार साल बडी भी। शारदा 
प्रसादजी के पित, लाल बहादुर के दादाजी, बाबू नदनलाल सहायक पोस्ट मास्टर 
थे। उनके पिता की तरफ के उनके पूर्वज बनारस जिले की रामनगर रियासत में 
काम करते थे। रामनगर में ही उनके पूर्वजों का एक छोटा-सा मकान था, जिसमे 
आज भी उनके कुछ रिश्तेदार रहते हेँ। इस तरह, लाल बहादुर का परिवार एक 
निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार था। 

लाल बहादुर के जन्म के कुछ दिन बाद उनकी माँ अपने दोनो बच्चों के 
साथ इलाहाबाद अपने घर लोरीं। छोरा लाल बहादुर जब केवल एक महीने का था, 
तब एक दिन मेले मेँ अपनी मों कौ गोद से गिरकर खो गया था। बहुत ददूढने पर भी 
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उसका कही पता नहीं चला। पुलिस मेँ रपर लिखवायी गयी, ओर फिर मानो जाद्‌ 
से, साथवाले गव के एक चरवाहे की ज्ञोपडी में यह बच्चा मिला, ओर उसे उसके 
चिरित माता-पिता के पास भेज दिया गया। मेले में लाल बहादुर उस चरवाहे कौ 
टोकरी पै गिरा था, ओर यह समद्यकर कि गगा मेया ने लडके के लिए उसकौ 
प्रार्थना सुनकर उसे यह बच्चा दान दिया है, वह उसे घर ले गया। पुलिस से सब 
पता लगने पर बेचारे चरवाहे ने ओर उसकौ पतनी ने बडे दुःखी मन से बच्चा 
उसकौ माँ के हवाले कर दिया। 

1906 मे जब लाल बहादुर केवल 18 महीनों के थे, अचानक उनके पिता 
की प्लेगसे मृत्यु हो गयी। परिवार का एकमात्र कमाऊ पुरुष अपनी 23 वर्षीय 
युवा पत्नी ओर दो नन्हे बच्चो को पीछे छोडकर चल बसा। मृत्यु के समय शारदा 
प्रसाद की नायब तहसीलदार के रूप मे पद्‌-वृद्धि हुई थी, लेकिन अपने परिवार 
के लिए वे कोई पेसा या माल-मत्ता छोड नही पाये थे। राम दुलारी पर विपत्तियों 
का पहाड्‌ टूट पडा। हिंदू परिवार के रीति-रिवाजो के अनुसार एसी हालत मे होना 
यह चाहिए था कि शारदा प्रसाद के पिता बाबू नदनलालजी अपनी बहू ओर 
नाती-पोतों को अपने घर ले जाते। पर उन्होने कर रखी थी दसरी शादी; ओर उनकी 
दूसरी बीबी को शारदा प्रसाद के अनाथ परिवार के प्रति कोई प्रेम नही था। उसने 
उन्हं सहारा देने से साफ इनकार कर दिया। 

मुंशी हजारीलाल, जो अपनी लडकी से बहुत प्यार करते थे, उसे अपने घर 
ले आये। इस समय रम दुलारी के पेट मे उसका तीसरा बच्चा भी था। 3 महीने 
बाद उसने लडकी को जन्म दिया, जिसका नाम सुन्दरा देवी रखा गया! 

लेकिन 2 साल के बाद ही--1908 मे राम दुलारी के पिता को लकवा मार 
गया ओर दुर्भाग्य से उसीमे उनकी मौत हो गयी। राम दुलारी, लाल बहादुर ओर 
उसकौ बहनों पर मानो पहाड टूट पडा। पर इस बार राम दुलारी के चाचा सहायता 
के लिए आ पहुचे। 

मुंशी हजारीलाल का एक भाई धा-- मुंशी दरबारी लाल, जो उत्तर प्रदेश के 
गाजीपुर शहर मे " अफौम'' के सरकारी विभाग मेँ हेडक्लर्क था। अपने भाई की 
तरह वह भी मानवतावादी, दयालु, ओर उदार था। पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी 
उसने तुरत अपने ऊपर ले ली-ओर राम दुलारी आगामी संकट से बच गयी। लाल 
बहादुर इस समय सिर्फ़ 3 साल का धा, परिस्थिति कौ गंभीरता समञ्चने की उसकी 
उप्र नहीं थी। उसकी 25 साल कौ विधवा माने असमय आन पडे संकट का 
सामना बड़ी हिम्मत से किया। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत मे इस 
दुःख का साया छोटे लाल बहादुर पर पडे ओर कटु तथा दुखद अनुभवो से उसका 
बचपन बिगडे। मुंशी दरबारी लाल अपने बेर बिदेश्वरी प्रसाद को पैसे भेजते थे; 
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क्योकि राम दुलारी के परिवार कौ देखभाल अब वही करते थे। बिदेश्वरी प्रसाद 
भी अब मुगल सराय के एक स्कूल मे पटाने लगे धे। 

सबसे छोटे होने के कारण लाल बहादुर अपनी मों सहित ओरो से भी 
लाड-दुलार पाते थे। बिंदेश्वरी प्रसाद बडे ही दिलदार व्यक्ति थे ओर लाल बहादुर 
से स्नेहभरा व्यवहार करते थे। परिवार मे एक ओर आदमी एेसा था जो लाल 
बहादुर से बहुत प्यार करता था--वह था पुरुषोत्तम लाल-राम दुलारी देवी का 
छ्लोरा भाईलाल बहादुर का मामा। पुरुषोत्तम लाल को घर के लोग प्यार से 
'' लल्लन ' ' पुकारते थे। वह उस समय सिर्फ़ 7 साल का था। लाल बहादुर के लिए 
वह मामा भी था ओर दोस्त भी। 

हजारीलाल ओर मुशीलाल के परिवार मे रिवाज था कि बच्चे की शिक्षाका 
आरभ हमेशा ' मोलवी ' साहब कौ निजी देखरेख मे होता था! बच्चो को शुरू मे 
उर्द्‌ पढनी पडती थी ओर शिक्षारंभ अपने-आप मे एक समारोह हुआ करता था। 
लाल बहादुर जब 4 साल के हुए, तब पडोसवाले पाडञ्ञा गोव के मोलवी बुद्धन 
मियो द्वारा उनकी शिक्षा का "बिस्मिल्ला" हुआ। मौलवी साहब के मार्गदर्शन मे 
लाल बहादुर ने उर्दू भाषा तो सीख दही ली, साथ में 'तहजीब' भी सीखी। 
तहजीब--शिष्टाचार तथा स्वदेशीय सस्कृति का मिला-जुला रूप है। उद्‌ साहित्य, 
खासकर उर्दू कविता मे उसे काफी दिलचस्पी थी। मिर्जा गलिब कौ कवितार्े तो 
उनको जिदगीभर कौ भाती बनकर रह गयी। बुद्धन मियो मुगल सराय मे रेलवे के 
स्कूल मे शिक्षक थे, जिनको सभी इज्जत करते थ। इसी स्कूल मे लाल बहादुर की छटी 
कक्षा तक शिक्षा हुई। 

उनके बचपन के इस कालखड कौ तीन घटने एेसी है, जो उनके व्यक्तित्व 
के कुछ जन्मजात पहलुओं को उजागर करती हे। गर्मी की हुद्ियो मे एक दिन 
लाल बहादुर ओर उसका छोटा लल्लन मामा मिर्जापुर घूमने गये। गंगा के किनारे 
उन्होने एक वृदे आदमी को सिर पर भारी टोकरी लिये जाते देखा। लाल बहादुर 
ने उससे पूछा कि टोकरी मे क्या है। वृदे ने रुककर टोकरी नीचे उतारी ओर बोला 
'“रोकरी मे बहुत बहिया आम हेँ--लो बेटा, एक तुम लो, एक अपने दोस्त को 
दो। चखकर देखो, बहुत मीठे है। क्योकि अब शाम हो गयी है, घर जाने से पहले 
मे ये सारे आम बेचना चाहता हू। तुष्टे मै केवल एक आने मेँ सौ आम दे दगा" 

दोनो बच्चो ने आम चखकर देखे। वाकई, बड़ मीठे आम भे। लाल बहादुर 
ने लल्लन मामा कौ तरफ़ प्रश्नार्थक मुद्रा में देखा, ओर मामा ने मंडी हिलाकर "हो" 
मँ जवाब भी दे दिया। दोनो ने अपनी-अपनी जेबे टटोली। दोनों के पास से दो-दो 
पैसे निकले। लाल बहादुर ने वे चार पैसे बूढे बाबा को दिये। बृढा एक-एक आम 
गिनकर अलग रखने लगा। पचास आम हो जाने पर लाल बहादुर बोला, '' बस 
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हो गये।'' बृढा अचरज में पड गया। बोला “ बच्चे, तुमन मुञ्चे एक आना दिया हे, 
ओर मैने तुम्हे एक आने मे सौ आम देने का वायदा किया था--अभी पचास आम 
ओर निकालने है।'' लाल बहादुर नै कहा, "यह एक आना तुम रख लो। हमे पचास 
से ज्यादा आम की जरूरत नही हे] शुक्रिया।'' आमवाले को यकौन नहीं आ रहा 
था। उसने टांकरी उठायी ओर चल पडा। लल्लन मामा, जो खुद केवल 10 साल 
काथा ओर लाल बहादुर से केवल चार साल बडा था, सब देख-सुन रहा था। 
आमवाला चला गया, तब लल्लन ने कहा, ""तुम तो बडे पागल हो। हमने सौ आम 
के पैसे दिये थे, तुमने सिर्फ पचास आम क्यो लिये?" लाल बहादुर ने जवाब दिया, 
“तुमने सुना नही, उसने क्या कहा था--तुष्हे एक आने* मे सौ आम देने कोमै 
तैयार ह्‌।--यह सौदा वह लाचारी से कर रहा था। हमे इस स्थिति का नाजायज 
फायदा नही उठाना चाहिए। ओर वैसे भी, पचास आम हमारे पूरे परिवार के लिए 
भी काफी है।' वह क्या चीज थी, जिसने इस छह साल के छोटे से बच्चे को 
यह सब कहने के लिरए्‌ प्रेरित किया? न्याय-अन्याय कौ इन बातो कौ कोई 
ओपचारिक शिक्षा तो उसने नहीं ली थी। इससे यही निष्कर्षं निकाला जा सकता 
है कि परिवार के अच्छे, नैतिक वातावरण में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायप्रियता उसके 
अदर पनप रही थी, जिसकी यहं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हई थी। 

एक ओर घटना है, जो मूल्यो के प्रति उसकौ आस्था कौ परिचायक है। 
परिवार के मुखिया बिदेश्वरी प्रसाद को अच्छा खाना बहुत पसंद था। कबूतर के 
मास के वे खास शौकौन थे। मुगल सराय के अपने घर मेँ उन्होने कबूतर पाल रखे 
थे। जब मजी होती, एक कलवूतर मरवाकर, रात के भोजन मे पकाने के लिए भेज 
देते थे। एक दिन चुना हुआ कृतर हाथ से चछूटकर उड गया ओर छत पर जा बैठा 
बिदेश्वरी प्रसाद्‌ ने लाल बहादुर को छत पर जाकर कबूतर को पकडकर ले आने 
को कहा। लाल बहादुर राजी नही हुए। उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, वह कुछ 
इस तरह का था-- 


किः प्रसाद : ननकू, जाओ-- जल्दी जाकर कवबूतर नीचे ले आओ। 

लाल बहादुर : नही-- मै नही लाङगा। 

कि" प्रसाद : क्यो? क्यो नही लाओगे? 

लाल बहादुर : क्योकि मे जानता हू, तुम उसे मारकर खा जाओगे। 

किः प्रसाद : कवृूतर खाने के लिए ही तो होते है। जाओ, जल्दी जाकर 
पकड़ लो। 

लाल बहादुर : नही- तुम उसे मार डालोगे। 

वि प्रसाद : अच्छा, तुम ले तो आओ, मै नहीं मासूगा। 


तोत्र किरकान कर ४ 
लाल बहादुर न-जो अभी बच्चा था--मामा कौ बात पर विश्वास कर 
लिया! वह इट से छत पर गया ओर कवबूतर को पकडकर ले आया। लेकिन 
विदश्वरी प्रसाद ने अपना वायदा तोड्‌ दिया, ओर कबूतर को मरवाकर रसोई मं 
पकाने के लिए भेज दिया! छोट लाल बहादुर के सवेदनशील मन को गहरी चोट 
पर्हुची। मामा ने उससे ्ूठ बोला ओर कबूतर कौ जान भी चली गयी। उसके मन 
में तूफान उठ खडा हुआ। आखिर वह करे भी तो क्या? बिदेश्वरी प्रसाद जिदी थे, 
ओर परिवार के मुखिया थे। घर मे वे ही सबसे बडे थे। उनसे बहस भी नही कौ 
जा सकती थी। लेकिन वह हार माननेवाला नही था। उस छोरी-सी उप्रमे भी उसने 
जल्दबाजी तथा आवेण से काम नहीं लिया। सोच-विचार के बाद उसने वही किया, 
जो सालो बाद गांधीजी अन्याय से लडने के लिए करने वाले थे--उसने अन-सत्याग्रह 
किया। अपनी मों के, तथा अन्य परिवारवालोँ के लाख कहने पर भी पूरा दिन उसने 
खाना नही खाया! लाल बहादुर घर मे सब ओरतो का लाडला भ्रा। बच्चे का साथ 
दने के लिए आखिर उन्होने भी उपोषण शुरू किया। दूसरे दिन बिदेश्वरी प्रसाद को 
दोनों तरफ से हुज्जत का सामना करना पड़ा। ओरतो के ताने सुन लेने के बाद्‌ 
उन्होने लाल बहादुर को पास बुलाया ओर कठोर आवाज मे बोले, "“ तुमने कल 
दिनभर कुक नही खाया। सुद्धे मालूम है, तुम्हे बहुत भूख लगी है। जाओ, अदर 
जाकर कुछ खा लो। आज तुम्हें खाना ही पडेगा! '' लाल बहादुर ने आदर के साथ 
जवाब दिया, "* नहीं खाऊगा। आपने मुञ्चसे कहा धा, कबृतर को आप मारेगे नही, 
फिर क्यं मारा?'' बिदेश्वरी प्रसाद के पास इसका कोई जवाब नही था। उन्होने 
आखिर हार मान ली। बोले, "“ ननकू, तुम ठीक कहते हो। मुञ्चे एसा नही करना 
चाहिए था] अब मै जिदगी मे कभी कवबूतर नही मारूगा। इतना ही नहीं, मै अब 
कभी मांसाहार नहीं करूंगा, ओर शाकाहारी बन जाऊगा। '" ओर बिदेश्वरी प्रसाद 
सचमुच शाकाहारी बन गये। सत्याग्रह का लाल बहादुर का यह पहला प्रयोग था। 
ये दोनो एकदम घर के अदर की, नितात पारिवारिक घटनाएँ थी। उनका 
बाहरी तौर पर कोई खास महत्त्व नहीं था। पर इन घटनाओं से उनके अन्तर्मिहित 
जिन नैतिक मूल्यो तथा सदसद्विवेक बुद्धि का दर्शन हुआ, वह आगे जाकर उनकी 
राजनेतिक तथा सरकारी जीवन मे ओर भी प्रखर रूप मे देखने को मिलती है। 
तीसरी घटना कुछ अलग ठग कौ थी। स्कूल मे छठी कक्षा में पढते समय 
लाल बहादुर के ध्यान मे यह बात आयी कि स्कूल मे उसका दाखिला लाल बहादुर 
वर्मा के नाम से हुआ है। उस समय वह 12 साल का था। उसने अपनी मों को 
ओर अन्य सब॑धित लोगों से कहा कि वह "वर्मा" नाम को त्यागना चाहता ठै, 
क्योकि वह जातिवाचक शब्द हे, ओर वह जाति-भेद नहीं मानता। मुंशी दरबारी 
लाल को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर उन्होने इस पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं 
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उटायी। उनके लडके बिदेश्वरी प्रसाद को जिन्होने खुद ' वर्मा नाम नहीं लगाया 
था, लाल बहादुर की बात अच्छी लगी। दोनों नै मिलकर स्कूल के मुख्याध्यापक 
को स्कूल-रजिस्टर मँ से लाल बहादुर का ' वर्मा" नाम हटाने के लिए प्रार्थना-पत्र 
दिया। इससे स्थिति थोडी नाजुक बन गयी, क्योकि मुख्याध्यापक का अपना नाम 
भी बसंत लाल वर्मा था। लेकिन उन्होने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह 
लाल बहादुर वर्मा केवल लाल बहादुर बन गया। बाद मे, 1925 मेँ बनारस के 
काशी विद्यापीठ से “शास्त्री ' कौ पदवी हासिल करने के बाद उनके नाम के आगे 
“शास्त्री ' जुड गया। 

1917 में विदेश्वरी प्रसाद का तबादला हो गया ओर परिवार के ज्यादातर 
सदस्य मिर्जापुर मे अपने पुरखो वाले मकान मे चले गये। लाल बहादुर आगे कौ 
पदाईं के लिए बनारस गये। इस तरह जिदगी का पहला तथा नाजुक चरण 1917 मे 
समाप्त हुआ 

राम दुलारी देवी अपने तीनो बच्चों को लेकर बनारस चली आयी। वहाँ उनके 
चाचा की शादीशुदा लदकिरया रहती थी! उनमें से एक रिश्तेदार बहन के घर वे कु 
दिन रहे; जर्हो लाल बहादुर ने दयानद हाई स्कूल मेँ दाखिला ले लिया। लेकिन इस 
घर का माहौल कुछ अच्छा न लगने के कारण ्मो-बच्चो ने दूसरी रिष्तेदार बहन 
के यहाँ बसेरा कर लिया, जिसका पति रघुनाथ प्रसाद बनारस म्युनिसिपलिटी "मं 
नौकरी करता था। उनका रिश्ता ज्यादा नजदीकी तो नही था लेकिन रघुनाथ प्रसाद 
ने खुशी-खुशी नवागतं का स्वागत किया ओर उनके भोजन ओर निवारे कौ 
जिम्मेदारी ली। इस घर मे लाल बहादुर तथा परिवार 1917 से 1925 तक रहे। इस 
द्रमियान लाल बहादुर ने अपनी शिक्षा पूरी कौ। 

हरिश्चंद्र हाई स्कूल मे उसने सातवी कक्षा में प्रवेश लिया ओर 10वी कक्षा 
तक पढाई कौ। 1917 से 1921 तक के जीवन के ये चार साल लाल बहादुर के 
चसित्र-निर्माण, उनकौ अन्तर्निहित विशेषताओं के विकास, तथा एक कटुर देशभक्त 
के रूपमे उभर आने कौ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 

बनारस एक प्राचीन, पावन शहर है। विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ का बौद्ध 
मदिर, पवित्र गंगा, साधु-संतों का जमघट, अनेक शिक्षा संस्थापं, िओंसोफिकल 
सोसाइटी ओर भारत कौ महान्‌ संस्कृति तथा परपरा इन सबकी वजह से बनारस 
को एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। इसके अलावा, 1905 के दिसबर महीने मे 
जब गोपाल कृष्ण गोखले कौ अध्यक्षता मे, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का 21वा 
अधिवेशन बनारस में हुआ तो उसे एक राजनैतिक आयाम प्राप्त हआ। इस 
अधिवेशन को वजह से करस के इतिहास ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्णं मोड लिया। 
अक्तूबर 1905 मे बंगाल के विभाजन की वजह से भावनाओं का अभूतपूर्वं उद्रेक 
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हुआ। गोखले ने इस विभाजन कौ एक ' क्रूर गलती" के रूप मे निंदा कौ तथा इस 
मसले पर पूरे देश की नाराजगी ओर विरोध का समर्थन किया। उन्होने भारतवासियों 
से, खासकर स्वदेशी आंदोलन के जरिये, राजनैतिक संघर्ष को बढावा देने का 
अनुरोध किया, तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर एक एेसी चर्चा का श्रीगणेश 
किया, जिसके अन्तर्गत लाला लाजपत राय, बाल गगाधर तिलक, ओर बिपिनचद्र 
पाल जैसे देशप्रेमी नेताओं कौ जोरदार आवारं जनता को सुनने को मिलीं। तब से 
बनारस देश की राजनैतिक गतिविधियो का एक महत्त्वपूर्णं कद्र बन गया। 

एसे वातावरण में लाल बहादुर को शिक्षा का प्रारंभ हुआ। वह जब बनारस 
आया था, तब एक सदाचरणशील, शात, बुद्धिमान्‌ ओर आत्मविश्वासी 13 वर्षीय 
बालक था, जिसे पढने मं बहुत दिलचस्पी थी। स्कूल के एक आदरणीय शिक्षक 
निष्कामेश्वर मिश्र का ध्यान उस बच्चे पर पडने मेँ देर नहीं लगी, ओर यह गुणी 
बालक उनका चहेता विद्यार्थी बन गया। 

मिश्रजी एक वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्ति थे। वे सिर्फ एक अच्छे शिक्षक ही नही, 
बल्कि मानवतावादी ओर बहुत बडे देशभक्त भी थे, जो अपने विद्यार्थियों मे खास 
रुचि लेते थे। रविवार तथा अन्य द्ुट्टी वाले दिनो मेँ वे बच्चो को लेकर किसी 
विशेष स्थान पर सैर-सपाटे के लिए निकल जाते थे। जो लड़के इसमे भाग लेना 
चाहते थे, उनको जाने-आने के क्िराये तथा खाने के लिए प्रति व्यक्ति एक आना 
दना पडता था। एसा कार्यक्रम आयोजित करने मेँ उनका उदेश्य धा-- विद्यार्थियों में 
प्रकृति तथा अपने आस-पास के वातावरण ओर अपने परिसर के प्रति दिलचस्पी 
ओर प्रेम पैदा करना। एेसे परिसर मेँ वास्तुशिल्प--खासकर एतिहासिक स्मारक, 
फूल-पोधे, बगीचे इत्यादि-- शामिल थे। इससे सहपाठियो के साथ दोस्ती ओर 
भाईचारे कौ भावना का विकास होने मे भी मदद मिलती भी। 

लाल बहादुर के गंभीर, समर्पित तथा अनुशासनप्रिय आचरण कौ वजह से 
मिश्रजी ने उसे क्लास का मोनीटर बनाया था। मोनीटर कौ हैसियत से एेसे घूमने 
के कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवकों कौ सूची बनाना, उनसे पैसे इकट्डा करना यह 
काम लाल बहादुर का था। यह सब करते समय मिश्रजी के ध्यान में यह बात आयी 
कि उसने अपना खुद का नाम सूची मे शामिल नहीं किया था। उसे एक तरफ़ ले 
जाकर उन्होने उसका कारण पषा! उन्हें जवाब मिला, *“ सर, मेँ अपना योगदान नहीं 
दे सकता। वे पैसे घर मेँ जरूरी चीजों के लिए काम आ सकते हे।'' 

^“ अपना नाम जानेवालों कौ सूची मँ लिख लो, तुम्हारे पैसे मेँ भर दूंगा।'' 
मिश्रजी अब यह बात समल गये थे कि लाल बहादुर अपने मौसाजी के घर में रहता 
हे, जहाँ परिवार के सदस्य के रूप मे उसका रहने का तथा खाने का इन्तजाम तो 
हो सकता है, लेकिन अन्य किन्हीं बातों के लिए रसे अतिरिक्तं पसे नहीं मिल सकते। 
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उस दिन शाम को घूमकर लौटने के बाद मिश्रजी उसे पने साथ अपने घर 
लै गये, अपनी बीबी से उसे मिलवाया ओर कहा कि अपने ही ओर एक लड़के 
को तरह उसके साथ व्यवहार करे। पहले तो पत्नी कुछ हिचकिचायी, फिर बोली, 
"“ घर्‌ मे अपने बच्चे क्या कम है?'* लेकिन ओर सपर्क मे आने के बाद लाल 
बहादुर ने उसका मन भी जीत लिया ओर वह उससे निस्वार्थ प्रम ओर स्नेह करने 
लगी। लाल बहादुर मिश्र परिवार के सदस्य कौ तरह उनकं घर नियमित रूप से 
आने -जाने लगा। बदले मे उसने घर के छोटे बच्चो मे से एक को पढ़ाने को इच्छा 
व्यक्त की! मिश्रजी उस प्रस्ताव से खुश हुए। लेकिन वे एक सवेदनशील, सुसस्कृत 
ओर महान्‌ व्यक्ति थे, ओर केवल प्यारभरा वर्ताव, स्नेह ओर कभी-कभार भोजन 
के बदले मे ' ्यूटर' का मुप्त काम करा लेना उन्हे नागवार लगा। साथ ही, वह 
यह भी जानते थे कि इसके बदले मे सीधे पेसे दे भी, तो लाल बहादुर उस लेगे 
नही। उन्होने उस समस्या का हल निकाला। हर महीने कुछ खास रकम वे लाल 
बहादुर के नाम पर एक बचत-वक्से मे डालते थे। कुछ साल बाद जब उसकौ 
बहन कौ शादी मे पैसे की जरूरत पडी, तब वह रकम मिश्रजी ने लाल बहादुर 
कीमोंके हाथ सोप दी; यह कहकर कि यह उसकी मेहनत से खुद कमाया हुआ 
पैसा है, जिसपर उसीका पूरा हकर है। उनके बहुत आग्रह करने पर रकम स्वीकार 
कर ली गयी, ओर बहन की शादी का खर्चा कुछ हद तक पूरा हो गया। 

1917 से 1921 तक, जब लाल बहादुर बनारस के हरिश्चद्र हाई स्कूल मे 
पटते थे, तब देश मे महत्वपूर्णं राजनैतिक बदलाव आ रहे थे। 1917 से ही महात्मा 
गाधी ने भी राजनैतिक गतिविधियो मे हिस्सा लेना शुरू किया (1915 मे वे दक्षिण 
अफ्रीका से भारत लौट आये थे)। 1921 के शुरू मे उन्होने असहयोग का विशाल 
आदोलन शुरू किया। 

निष्कामेश्वर मिश्र ने, जो खुद एक बहुत बडे देशभक्त थे, अब अपने कुछ 
खास गिने-चुने विद्यार्थियों मे देश के प्रति प्रेम ओर निष्ठा की भावना जाग्रत करने 
का बीडा उठाया। स्कूल कौ पाई के बाद प्रति दिन एक घण्टा वे ओर बैठते ओर 
भारत की प्राचीन परपरा ओर ब्रिटिश आक्रमण से पहले यर्हां कौ असाधारण समृद्धि 
के बरे में बाते करते। विस्तार के साथ वं बताते कि क्रैसे अग्रजं ने भारतीयों का 
दमन किया, यहाँ के सुचालित उद्योगो को नष्ट कर दिया ओर कितनी निर्दयता से 
किसानों का शोषण किया। महाराणा प्रताप ओर छत्रपति शिवाजी कौ याद दिलाकर 
वे छात्रौ मे उत्साह भर देते थे! गोखले, सुरेद्र बेनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला 
लाजपत राय, बिपिनचंद्र पाल, अरबिदो घोष तथा अन्य देशभक्तो ने राजनैतिक 
पुनर्जागरण को बदढावा दने के जो प्रयास किये, उनका विस्तार से वर्णन करते। भारत 
के शिक्षित समुदाय मेँ राष्ट्भक्ति की भावना पैदा करने के काम मेँ समाचारपत्रं 
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की मह्तवपूर्ण भूमिका को वे समञ्ाते। स्वराज हासिल करने के लिए राजनैतिक 
मंच के रूप में इंडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना करने के काम मेँ जिन्होंने हाथ 
बंटाया, उनके साहस ओर महानता कौ बाते बताते। “ स्वतंत्रता आंदोलन को अगे 
बढाने के लिए भारत माता को नये युवा साथियो कौ जरूरत हे '' इन शब्दो से वे 
विद्यार्थियो की चेतना जगाते। 

लाल बहादुर, जो एसे परिवार मे जन्मे तथा पले थे, जिसमे राष्टरीय विचारो 
कौ कोई पृष्ठभूमि तथा खास शिक्षा नही थी, ये सब बाते बडे ध्यान सं सुनते! 
उन्होने भारत के आधुनिक इतिहास का--खास कर के, इंडियन नेशनल काग्रेस 
का--विस्तार से अध्ययन शुरू किया! स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों तथा 
स्वामी विवेकानद को भी उन्होने पटढा। विवेकानंद ने हाल ही मे वेदान्त के विचार 
अमेरिका तक पहंचाये थे। बकिम चद्र चरीं का 'आनदमठ' उपन्यास भी उनके 
पसद की ओर एक किताब थी। एनी बेसर के आध्यात्मिक भाषणों से भीवे 
प्रभावित थे; भारतीय विचार पश्चिम में पहुचाने का यह भी एक अच्छा माध्यम था। 

जो कुछ पढा ओर सुना, उसमे से सर्वोत्तम बातों को उन्होने अपना लिया, 
ओर अपने अविरत प्रयत्नो से उन्ं अपने स्वभाव ओर व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया। 
अपने.शिक्षकों से ओर गुरुओ से सीखी हई बातें रोनमर्य के जीवन मे आचरण मे 
लाने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। इस सबके कारण आत्म-विकास तथा 
परिवर्तन कौ एक प्रक्रिया शुरू हुई। इतिहास के अध्ययन से उन्होने जाना कि भारत 
के साथ विदेशियों ने किस तरह से दुर्व्यवहार किया ओर बहुत जल्दी उनकी समञ्च 
मे आ गया कि सारे भारतवासियों मे एक समग्र संकल्पशक्ति जागनी चाहिए 
गोखले-रानडे जैसे नरम-दल नेता हों, या तिलक-अरविद घोष जैसे गरम-दल- 
सबका मूलभूत सदेश एक ही था--देश कौ सेवा। इस काम मे जुट जाने के लिए 
उसे अपने-आपको तैयार करना था। यही उसका सर्वप्रथम, अनिवार्य कर्तव्य था, 
यही उसका धर्म था। इस पथ पर चलने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मन 
मे अपार प्रेम को जगाने कौ, निःस्वार्थ देशप्रेम तथा राष्ट्भक्ति कौ आवश्यकता भी! 
नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व के निर्माण कौ ओर देश के लिए त्याग करने 
कौ जरूरत थी। 

इस संदेश को लाल बहादुर ने इस तरह अपना लिया मानो मिश्रजी के माध्यम 
से उसे यह नियति की एक देन हो। इस विचार ने उसके दिलो-दिमाग पर अपने 
पूरे आयामों के साथ घर कर लिया। लाला लाजपत राय ने जो अपने बरे में कहा 
था, वह इन दिनों लाल बहादुर द्वारा कहा जा सकता था--' संपत्ति बटोरना मेरे 
जीवन का उद्श्य नहीं है--न एेशो-आराम पाना मेरा ध्येय हे। सरकारी तथा 
ओपचारिक सम्मान पाने की मेरी मनोकामना नहीं हे। इन सबसे बहुत अलग चीज 
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करेगा? नौकरी कैसे पयेगा? उसकी माँ का ओर जवान बहन का--जिसकौ अभी 
शादी होनौ थी--क्या होगा? क्या उसके प्रति उसका कोई कर्तव्य, कोई धर्म नहीं 
था? उसको याद दिलाया गया कि उसके पिता कौ मृत्यु के बाद उसकी मों ने उसे 
बडे कष्ट मे, लेकिन बड़ ही लाड-प्यार से पाला था ओर खुद दुःख ले थे। अव 
उसे सुख पहंचाना उसका कर्तव्य था। 

लाल बहादुर ने सब कुछ बडे अविचल मन से सुना। फिर अपनी कौ 
तरफ देखा, जिसके लिए उसके मन मे असीम श्रद्धा थी। राम दुलारी का उत्तर 
बहुत साफ तथा निस्वार्थ ओर उदार था। ^“ बेट, सब चीजो पर ठीक से 
सोच-विचार करके अपना निर्णय ले लो, ओर फिर उस पर डटे रहो।'' 

माँ के शब्द लाल बहादुर के जीवन के मूलमत्र बन गये। उस रात उसने 
गहराई से सोचा। इस घडी मे उसकी सर्वोच्च निष्टा भारत मो के लिए थी, देश 
की सेवा परिवार की सेवा से ऊचा धर्म धा--भले ही उसके लिए त्याग करना 
पडे! इस निर्णय से उनके अन्य गुणों के साथ एक ओर नये गुण का दर्शन हुञ-- 
त्याग करने की उनकौ मानसिक तैयारी। फिर क्यो न वह त्याग कितना भी बडा 
हो-ओर चुने हए सही रास्ते पर चलने के लिए मुसीबतों का सामना करने की 
हिम्मत। दूसरे ही दिन, स्कूल मे से अपना नाम कटवाकर वे स्वयंसेवक के रूप 
मेँ क्रिस मे शामिल हृए। उस दिन से वे गांधीजी के समर्पित अनुयायी बन गये ओर 
सत्य ओर अहिंसा के उनके नैतिक मूल्यो के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित किया। 

बनारस में केस में शामिल होने के बाद उन्होने पच बोटना, जुलूसों मे जाना 
तथा असहयोग-आंदोलन से जुडी इसी तरह कौ अन्य गतिविधियो में हिस्सा लेना 
शुरू किया। सरकार ने उन्हे पकड़कर जेल मे डाल दिया, लेकिन जल्दी ही छोड 
भी दिया। यह उनका पहला कारावास था, ओर यद्यपि वह अल्पकालिक ही था, 
इसके चलते 16 वर्षं कौ उग्र मे जिदगी कौ उनकौ राह निश्चित हो गयी। आजादी 
की लडाई के वे एक सक्रिय सिपाही बन गये। 

काग्रेस मे शामिल होने के बाद लाल बहादुर ने आचार्य जे° बी" कृपलानी के 
साथ काम किया, जिन्होने कगरेस की पुकार पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 
प्राध्यापक की नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था ओर राष्ट्रीय शिक्षा मेँ दिलचस्पी लेने 
लगे थे। खादी का प्रसार करने के लिए बनारस में गांधी आश्रम की स्थापना हुई 
इस काम में आचार्य कृपलानी कौ प्रमुख भूमिका रही। खादी को गांधीजी आत्मनिर्भर 
होने तथा देश के लघु-उद्योग को बढावा देने के एक सीधे-सादे लेकिन पुर-असर 
साधन के रूप मे देखते थ। खादी--घर मेँ काता हुआ सादा सूती कपडा-राष्टर के 
गर्व का, आर्थिक ओर राजनैतिक पुनर्जीवन का प्रतीक बन गया। इस काम मे लाल 
बहादुर ओर उनके नजदीकी दोस्त त्रिभुवन नारायण सिंह, अलग राय ओर राजाराम 
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आचार्य कृपलानी के सहयोगी बन गये। 

दस तरह, ये जवान लडके खादी के उत्साही विक्रेता बने। आचार्य कृपलानी 
ने बीच में छोडी गयी उनकौ ओर उन जैसे अन्य युवको कौ शिक्षा फिर सें शुरू 
करने का निश्चय किया हालाकि इसका स्वरूप एकदम अलग-सा था! यह राष्ट्रीय 
शिक्षा थी। अन्य आम विषयो के अलावा इसमे भारत के स्वतंत्रता-आंदोलन का 
इतिहास, राष्टीयता तथा देशभक्ति कौ बातो पर जोर था। कृपलानी ओर उनके मित्र 
विचित्र नारायण शर्मा, जिन्होने कृपलानी कौ तरह बनारस हद्‌ विश्वविद्यालय की 
नोकरी छोड दी भी, किराये पर ली हुई गांधी आश्रम कौ इमारत मे एक 
अनौपचारिक स्कूल चलाने लगे। दिन मे ये सब लोग आश्रम मे खादी बेचने का 
काम करते ओर शाम को राष्ट्रीय शिक्षा से सबधित कक्षा चलाते। इस अनोपचारिक 
पाठ्यक्रम का उदेश्य था, निष्ठावान्‌ ओर पदे-लिखे जागरूक स्वतत्रता सैनिको का 
सगठन तैयार करना। स्कूल मे इतालवी देशभक्त माञ्जीनी (1805-72) ओर 
गेरीबाल्डी (1807-82) कौ जीवनियों पर पाठ होते थे। आयरलैण्ड का डे-वालेरा 
भी एक महापुरुष था, जिसके बारे मँ चर्चा होती थी। लाला लाजपत राय के दोस्त 
लाला हरदयाल इग्लेड से इन नेताओं पर तथा अन्य स्वतत्रता सेनिको पर प्रकाशित 
सामग्री उन्हे भेजते थे। 

नौजवान लड़के-लडकियो को सरकारी अनुदान पर चलनेवाली शिक्षा-संस्थापं 
छोडने का सदेश देकर गांधीजी ने एक बहुत भारी, नैतिक जिम्मेदारी का बोद्च अपने 
ऊपर ले लिया था। तत्कालीन सरकार से किसी भी तरह कौ सहायता लिये बिना 
वह आत्मनिर्भर राष्टीय शिक्षा-सस्थाएे खडी करना चाहते थे। इस काम के लिए 
उन्होने बनारस के अग्रगण्य शिक्षाविद्‌ ओर मानवशास्त्री शिवप्रसाद गुप्त कौ 
सहायता ली। शिवप्रसाद गुप्त सपन परिवार के थे ओर भारत की सस्कृति तथा 
परपरा का उनका गहरा अध्ययन था ओर अब वे काग्रेस के आदोलन में एक 
सक्रिय कार्यकर्ता थे। सरकारी स्कूलों को उनका कड़ा विरोध था। उनका मानना 
धा कि एसे स्कूलों से पकर बाहर निकलनेवाले विद्यार्थी केवल सरकार की 
प्रशासन-प्रणाली के लिए लिपिको के समूह बनाने मे काम आ सकते थे, इसके 
अलावा ये शिक्षा संस्था ओर किसी काम कौ नहीं थी। देश को जरूरत थी बडे 
पैमाने पर पदे-लिखे भारतवासियो कौ, जो भारत को आजादी दिलाने के लिए लड 
सकते हे! विभिन स्वतंत्र प्रजातात्रिक देशों मे मोजूदा शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन 
करने के लिए गुप्ताजी ने देश-विदेश का भ्रमण किया था। ओंक्सिफोड ओर 
केम्त्रिज विश्वविद्यालय भी गये थे, वहोँ कैसे काम होता है, यह देखा था। दौरे के 
बाद वे इस दृढ विचार के साथ भारत लौटे भे कि यहो भी शिक्षाके क्षेत्र में 
अच्छी-से-अच्छी प्रगति के लिए इसी तरह की शिक्षा-संस्थाओ कौ जरूरत है। 
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सितवर 1920 मे आयोजित कग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन तथा दिसंबर 
1920 के नागपुर अधिवेशन कौ कार्यसूची मे शिक्षा का मुदा महत्वपूर्णं मसल मं 
से एक था। गुप्ताजी इन तीनों अधिवेशनां में उपस्थित थे ओर उन्होने महाविद्यालयों 
के स्तर तक, हिंदी माध्यम मेँ अच्छं स्तर कौ शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय 
संस्थाओं की स्थापना की योजना तैयार की। नागपुर के अधिवेशन के दौरान अपने 
इन विचारो पर उन्ाने गांधीजी से चर्चा की, गांधीजी को यह विचार बहुत पसंद 
आया ओर इस काम मे परी सहायता देने का उन्होने वचन दिया। 

नागपुर से वापस आनं के बाद सर्वप्रथम बनारस मे ही उच्च शिक्षा के लिए 
एक नई राष्ट्रीय संस्था कौ जल्दी ही स्थापना करने का गुप्ताजी ने निश्चय किया 
इसके लिए बहुत बडी आर्थिक सहायता की जरूरत थी; गुप्ताजी ने खुद बिना 
किसी आडंबर के अत्यत विनम्रता के साथ आवश्यक धनराशि स्वयं उपलब्ध 
करायी। अपने इकलौते भाई हर प्रसाद की अकाल मृत्यु के बाद वे अपने पिताकी 
जायदाद कं अकेले वारिस बनं थ। इस जायदाद की क्रीमत उस समय बीस लाख 
रुपये आंकौ गयी थी। शिव प्रसादजी ने घोषणा कौ कि उनके छोटे मृत भाई के 
हिस्से पर उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसीके नाम पर उसकी जायदाद 
का आधा हिस्सा दान करके उन्होने एक टृस्ट से जो सालाना 40.000 रुपये कौ 
प्राप्ति होनेवाली थी, वह परी की पूरी राशि शिक्षा संस्था को चलाने मेँ लगने का 
निश्चय किया। इस तरह, हिंदी माध्यम कौ भारत कौ सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था 
काशी विद्यापीठ का निर्माण हुआ। गुप्ताजी अपने समय मेँ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 
के, ओर बनारस की शिक्षा-संबंधी गतिविधियों के प्रक तथा समर्थक माने जाने ले) 

काशी विद्यापीठ का उद्घारन 10 फरवरी 1921 को गांधीजी ने एक किराये 
पर ली हुं इमारत मं किया। जवाहर लाल नेहरू, अब्बल कलाम आजाद तथा देश 
के अन्य जाने-माने नेता इस समारोह मेँ उपस्थित थे। महात्माजी ने बहुत ही 
भावनोत्तेजक उद्घाटन-भाषण किया। उन्होने कहा, "“इस विद्यापीठ के लिए बडी 
इमारत उपलब्ध नहीं हे। एक छोटी-सी ज्ञोपडी मेँ इसका काम॒ शुरू हो रहा है, 
लेकिन यह हमारी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है। असहयोग-आंदोलन को आगे 
बढाने के भारतवासियों के निश्चय का यह द्योतक है। यह एेसी जगह ठै, जहाँ 
विदेशी इंड के नीचे आपको ज्ुकना नहीं पदेगा। यहौँ की शिक्षा का माध्यम हमारी 
अपनी भाषा-हिंदी-होगी; ओर यँ का लक्षय हमारा अपना हित होगा।' 

लाल बहादुर इस समारोह मे उपस्थित थे। काशी विद्यापीठ मेँ प्रवेश लेनेवाले 
पहले कुछ विद्याथियों मेँ से वे एक थे। उनके साथ टी" एन. सिह, राजाराम ओर 
अलगू राय भी थे। इन सब युवकों कौ विशेष परीक्षा ली गयी ओर “शास्त्री ' उपाधि 
को चार साल के पाठ्यक्रम में बी" ए के समकक्ष मान लिया गया। 
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काशी विद्यापीठ को बहुत ही जाने-माने, उच्च शिक्षा प्राप्त तथा असामान्य 
मान्यता वाले शिक्षक-समुदाय का लाभ हुञजा था! इनमं प्रमुख थे ड" भगवान दास। 
उन्हे मरणोपरान्त भारतरत्न की उपाधि देकर एक प्रकाड पंडित ओर भारतीय दर्शन 
के महान्‌ व्याख्याता के रूप में मान्यता दी गयी थी। शिक्षक -वर्गं के अन्य सदस्य 
थे--यन्ञ नारायण उपाध्याय (सस्कृत), जग मोहन वर्मा (हिदी), डोः सम्पूणनिन्द 
(पश्चिमी दर्शन तथा अन्तर्यष्ट्रीय कानून), डो? गोपाल शास्त्री ( पौर्वात्य दर्शन ) 
लाल बहादुर ने दर्शन के पाठ्यक्रम मे प्रवेश लिया। जिस विषय मेँ उन्हे सबसे अधिक 
दिलचस्पी थी, वह था नीतिशास्त्र। काशी विद्यापीठ के चार साल (1921-25) 
उनकी जिदगी का तीसरा रचनात्मक चरण था।* 

काशी विद्यापीठ मे पढाई के दौरान लाल बहादुर पर ईः भगवानदास का 
बहुत गहरा प्रभाव पडा। किसी भी विषय का प्रतिपादन करते समय हावी हो 
जानेवाली रौली की तानगी के धनी थे डो" भगवान दास। वे एक आदर्श शिक्षक 
भी थे। उन्होने विश्व के सारे प्रमुख धर्मो का गहराई से अध्ययन किया धा। उनके 
प्रबन्ध “द इसेन्शियल यूनिरी ओंफ ओंल रिलीजन्स'' में सारे धर्मो का चित्रण 
समुच्चय रूप मे किया गया हे। उन्होने अपने इस खास दर्शन का प्रतिपादन किया, 
जिसे ' समन्वयवाद' कडा गया, जिसका अर्थ है विभिन मतो का समन्वय। उनका 
मानना था कि किसी एक विषय पर विभिन मत क्यों न हो, उन सब मेँ एक चरम 
सत्य से जुडा तत्व मौजद होता है। इस सत्य से जुडे तत्व को देखने-समञ्जने का 
सच्चा प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तथा 
किसीको एेसा नहीं लगेगा कि उसका विरोध किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप 
एक एसी समन्वित मत-धारणा सामने आयेगी, जो अधिक से अधिक विरोधी तत्त्वो 
को मान्य हो सकेगी। अपने विद्याथियों से वे कहते थे--* यह बात ही दीक हे" 
की अपेक्षा ' "यह बात भी ठीक हे" कहना सीखो। इससे किसीका अवमान नहीं 
होगा। किसीको पराजय कौ भावना से कष्ट नही होगा। लाल बहादुरजी ने इस 
समन्वयवाद को अपनाकर अपनी विशेष सर्वजयी पारदर्शिता ओर सच्चाई के साथ 
उस पर अमल किया। 


"सोभाग्य से, शस्त्रीजी के सबसे नजदीकी दोस्त प्रो" राजाराम शास्त्री-जो हरिश्चद्र 
विद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, दोनो जगह उनके सहपाठी भी थे--से इस कालखड के बारे 
मेँ विस्तृत ओर विश्वसनीय जानकारी मुञ्चे मिल सकी। बनारस मे मैने 7 दिन प्रो" राजाराम शास्त्री 
के साथ गुजारे। उन्होने इस समय की अनेक घटनाओं तथा किस्सो के .बारे मे अपनी याद ताजा 
की। लाल बहादुरजी के प्रारभिक जीवन के बरे मे मैने कुछ लिखा है, वह मूलतः इसी स्रोत 
पर तथा बनारस, रामनगर ओर मिर्जापुर के शास्त्रीजी के अन्य दोस्त ओर रिश्तेदारो से प्राप्त 
जानकारी पर आधारित हे। 


लाल कह््दुर ख्यत 


"शास्त्री" कौ पदवी हासिल करते समय अग्रेजी, हिंदी ओर उर्द्‌ साहित्य मे 
उन्होनं विशेष रुचि ली। उनकौ प्रारभिक शिक्षा उदु मे हुई थी। उर्दू के महान्‌ कवि 
दीवान~ए-गरालिब थे। प्रसिद्ध ' दीवान-ए-गालिब, पुस्तक उनके सदैव पास रहती 
थी, तथा दीवान-ए-गालिब कौ निम्नलिखित कविता वे हमेशा गुनगुनाते रहते-- 
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रहिये अब एेसी जगह चलकर जहां कोड न हो, 
हमसुखन कोई न हो, ओर हमजुर्बो कोटं न हो, 
बे-दरो-दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, 
कोई हमसाया न हो, ओर पासबान कोटं न हो, 
पडियि गर बीमार तो कोईन दहो तीमारदार 
ओर अगर मर जाइये तो नौहा-ख्ों कोई न हो। 


एक बार जब राजाराम शास्त्री ने लाल बहादुर को यह कविता गुनगुनाते हुए 
सुना, तो उन्होने पूषा, '“ क्या बात है? यही नज्म बारवार क्यो दोहराते हो?'' लाल 
बहादुर ने जवाव दिया, ' जो दीवान-ए-गालिब मे लिखा है, बही मै अपने लिए 
चाहता हू। सपूर्ण अनासक्त जीवन ओर अन्त मे सन्यास! "' 

18 साल कौ उम्र मेहभी वे अनासक्ति के विचार से प्रभावित थे! समय के 
साथ-साथ तो यह उनकौ जिदगी कः अहम हिस्सा बन गया। 

यह आमतौर से माना जाता है कि लाल बहादुरजी का बचपन काफी गरीबी 
मे गुजरा। नाव का किराया न दे पाने कौ वजह से किताबे सिर पर बोधे हुए हर 
रोज गंगा रमे तैरकर स्कूल जाने के किस्से उनके बारे मे सुनाये जाते है। लेकिन यह 
रोज कौ पानी कौ कसरत मुमकिन नही लगती। ओर एेसी कोई आवश्यकता भी 
नहीं थी, क्योकि लाल बहादुर स्कूल के नजदीक रहते थे, ओर उनका धर नदी के 
किनारे पर था, जहो से सौ-दो-सो गज कौ दूरी पर उनका स्कूल ा। उन्होने मुद 
बताया थाकि गंगा के उस पार तैरकर जाने कौ नौबत सिर्फ एक बार आयी थी, 
जब उन्हे रामनगर उनकी बीमार मो को देखने जाना था, ओर फेरीवाले को देने के 
लिए उनके पास पैसे नही थे। 

"गरीबौ कोई गहना नहीं है जिसका प्रदर्शन किया जाए -उनके मुख्याध्यापक 
ने एक बार कहा था। लाल बहादुर ने उसे एक अच्छी सलाह के रूप में स्वीकार 
किया। वेनतो अपनी गरीबी के बारे मेँ कभी कुछ कहते थे, न कभी उसका 
प्रदर्शन करते थे। उनके साथ मेने जितने साल काम किया, उस पूरे समय के दौरान 
केवल एक वार मैने उन्हे इस विषय का जिक्र करते सुना। अक्तूबर 1965 में 
कलकत्ता मे एक विशाल जनसभा को सबोधित करते हुए उन्होने कहा धा, "गरीबी 
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की पीडा ओर कसक को मुञ्चसे ज्यादा ओर कोई नही जानता।'' इससे ज्यादा 
उन्होने ओर कभी कुछ नही कहा। 

गरीबी से उनके अंदर कोई कडवाहट पेदा नहीं हुई थी। उलरे, प्रारभिक वर्षो 
मे जिस दयनीय स्थिति मे उन्हे रहना पडा उससे उनको आगे चलकर फायदा ही 
हआ। छोटी उम्र से ही अपनी जरूरते न्यूनतम रखने का उन्होने निश्चय किया ओर 
अंतिम समय तक--देश के सर्वोच्च पद पर नियुक्त होने के बाद भी--अपने इस 
निश्चय पर रिके रहे। सुबह ओर दोपहर की चाय ओर मित भोजन के अलावा 
उनकी जरूरते नही के बराबर थीं। गाधीजी के बताये हुए असग्रह के सिद्धात को 
उन्होने पूरी निष्ठा के साथ आचरण में लाया। गांधीजी कहते भे, '* जीने के लिए 
जिसकी आवश्यकता नदी है, एेसी किसी भी चीज का संग्रह मत करो। जब 
अनावश्यक जरूरत ही नही होगी, तो उनसे जुडी उर कौ भावना भी नही होगी।'' 
असंग्रह से अपरिग्रह को भावना बदेगी। लाल बहादुर जब अपने मामा रघुनाथ 
प्रसादजी के घर रहते थे, तब परिवार कौ ओरते बहुत स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन 
बनाती थीं, जो वे बडे चाव से खाते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, अच्छे 
भोजन से खुश होने कौ अपनी इस ''विलासप्रियता '' से उन्हें बेचैनी-सी होने लगी। 
एक दिन राजाराम शास्त्री के पास जाकर उन्होने अपने मन कौ पीडा जाहिर कर 
दी। दोनो के बीच कुछ इस प्रकार बातचीत हुई 


लाल बहादुर : स्वादिष्ट भोजन मुद्ध बहुत अच्छा लगने लगा है। यह 
आदत अच्छी नही। एक काग्रेसी स्वयसेवक के लिए यह 
बात उचित भी न्ही। हमे काम के लिए देहातों मे जाना 
पडता हे, वरहो जो भी मिल जाए, उसे सहर्ष खाने के 
लिए हमें तैयार रहना चाहिए 

राजाराम : तो इसमे परेशान होने कौ क्या बात ह? अच्छा खाना जब 
मिले तब खाओ, खुश हो जाओ। नही तो जो मिले उसी 
पर गुजारा करो। यह जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही 
अच्छे भोजन से परहेज करो! 

लाल बहादुर : पता नही, पर मै जानता हू कि मेरी यह आदत ठीक नहीं 
हे, ओर मुदे उस पर विजय पानी ही पडेगी। 

राजाराम : वहतो दठीकदहै। पर कैसे? 

लाल बहादुर : कोई-न-कोई उपाय तो दृढ ही लूगा। 


इस संभाषण के कु महीने-डेढ महीने बाद राजाराम शास्त्री ने 
मजाक-ही-मजाक मेँ यह विषय दुबारा छंडा, “स्वादिष्ट भोजन मेँ तुम्हारी 
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आसक्ति के बारे मे तुम क्या कर रहे हो?'' 

'" ओह। वह समस्या तो मैने हल कर ली।'' लाल बहादुर ने बताया, '* एक 
दिनि मने अपने खाने की थाली मे पानी का पूरा लोटा उडेल दिया फिर 
सन्नी-दाल-पानी सव कुछ मिला दिया ओर उसका एक ठंडा, सुचिहीन सूप 
बनाकर उसे पी लिया। अब मेरी जिह्वा मुञ्धसे स्वादिष्ट भोजन कौ मोग नही 
करती।'' राजाराम शस्त्री यह सुनकर भच रह गये। 

'“इससे अच्छा होता कि अपनी मो, चाची से कहकर सादा, बिना 
मिर्च-मसालेवाला खाना बनवा लेते।'' इस पर लाल बहादुर का जवाब था, '* अगर 
मे एेसा करता, तो यातो सबको ही सादा खाना खाना पडता; या फिर मेरे लिए 
उनको अलग से बनाना पडता। दोनो बीते गलत होतीं। घर के बाको लोग काग्रेसी 
स्वयसेवक नहीं है। वे भला रोज फीका खाना क्यो खाये?'' 

महात्माजी ने अपने जीवन मे स्वाद्‌-त्याग तथा अच्छं भोजन की विवशता से 
मुक्ति का प्रयोग किया था) वर्धा के गाधी आश्रम में रहने का सौभाग्य जिन्हे प्राप्त 
हुआ है उन्हे याद है कि वरहो का भोजन स्वादहीन होता धा, जिसका उदेश्य था 
केवल जीने के लिए आवश्यक अन कौ आपूर्ति। '' स्वाद-त्याग'' के इस नये 
शस्त्र से लैस होकर गाधीजी का अनुयायी बनने के पथ प्र लाल बहादुर ने ओर 
एक क्रदम आगे बदाया था। 

राजाराम शास्त्री ने ये किस्से सुनाते हए लाल बहादुरजी की दो विशेषताओ 
पर खास जोर दिया-पहली यह कि अपने स्वभाव कौ तथा व्यक्तित्व की 
छोरी-से-छोरी दुर्बलता को दूर करने का वह दृढ निश्चय करते थे, ओर दूसरे दूसरो 
कौ भावना के प्रति आदर तथा चिता। 

काशी विद्यापीठ मे विभिन गुदो मे चर्चां तथा वाद-विवाद को पदाई का ओर 
जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू माना जाता था। शिक्षा का माहौल प्राचीन भारतीय 
परपरा--गुरुकुल का था, जहाँ शिक्षक असीम शिक्षा, साधना ओर ज्ञान के धनी 
तथा उच्चतम नैतिक आचरणवाले होते थे। कक्षाओं मे पढनेवाले विद्यार्थियों कौ 
संख्या तुलनात्मक दृष्टि से कम होती थी, ओर शिक्षक उन पर व्यक्तिगत ध्यान दे 
सकते थे। चर्चां तथा वाद-विवाद के लिए चुने जानेवाले विषय "शस्त्री" के 
पाठ्यक्रम के दायरे तक सीमित नहीं होते थे प्रायः राजनैतिक मुद पर चचिं हआ 
करती थीं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस सबका मुख्य उदेश्य था 
पदे-लिखे, निष्ठावान्‌ आसरादी के सिपाहियो कौ सेना तैयार करना। इन सब 
चर्चाओं मं लाल बहादुर सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे। अपने विचार वे स्पष्ट. 
आसान तथा सुनियोजित ढंग से, छोटे-छोटे वाक्यो मेँ प्रस्तुत करते थे, ओर वे 
हठवादी न होने का प्रयास करते थे। चर्चा के अत मे वे सरे निष्कर्षो का साराश 
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एक बार फिर लोगो के सामने रखते थे, जिसे प्रायः मोटे तौर पर, स्वीकृति मिल 
जाती थी। वे जब सवाल पृक्ते थे, तो पूछने का तरीक्रा बहुत सौम्य, नम्र होता था, 
ओर दूसरे की धारणा या मत समञ्चन कौ वे सच्ची कोशिश करते थे। सवाल का 
जवाब भी वे बडी सौम्यता से देते थे, लेकिन एेसा करते समय विरोधियो का दिल 
जीत लेते थे। 

लाल बहादर एकाकौ, एकातिप्रिय अपने-आप में ही सीमित रहनेवाले कतई 
नहीं थे। इसके विपरीत, वे करीबी दोस्त-मडली मे हलचलभरी जिंदगी के प्रतीक 
थे। वे काफ़री मजाकिया भी थे, पर उनका मजाक स्वय पर होता था--वह दूसरे 
को लक्ष्य नही बनाते थे। ओर उनका मजाकिया व्यवहार अपने दोस्तो तक ही 
सीमित था। दोस्तो के दायरे के बाहर वे शांत, मितभाषी ओर शालीन माने जाते थे। 
यद्यपि वे गरीब थे ओर उनके पास बहुत ज्यादा कपडे नहीं थे, वे हमेशा 
साफ-सुथरी पोशाक मे ही रहते थे दो जोडी धोती-कुते मेँ से एक वे पहनते, दूसरे 
को दूसरे दिन पहनने के लिए धोकर रख देते। 

उनकौ सौन्दर्यदृष्टि सुविकसित तथा अद्ययावत्‌ थी। वह रसिक भी थे। 
वास्तुशास्त्र मे उनकी खास रुचि थी। राजाराम शास्त्री ने बताया कि वे दोनो जब 
भी इलाहाबाद जाते, तो महारानी विक्टोरिया के पुतले को घंटो निहारते रहते। 
लखनऊ जाते, तो दोनों मशहूर इमामबाडे जरूर जाते। लाल बहादुर कहा करते भे 
कि सुदर स्मारकं के दर्शन से उन्हे एक अदरूनी शांति ओर सतोष का अनुभव 
होता था। 

भारतीय संगीत का भी उन्हे शोक था ओर कभी-कभार वे गाते-गुनगुनाते थे। 
राजाराम शास्त्री ने बताया कि यद्यपि शास्त्रीय सगीत सुनने का उन्हे कभी मोक्रा 
नहीं मिला, उस्तादो तथा गवेयो की नक्रल उतारने कौ वे कोशिश करते थे, ओर 
यह कोशिश वाक्रई सफल रहती थी। 

इस कालखड के अत मे अपनी शास्त्री की पदवी के लिए उन्होने ''डोः 
भगवान दास का दर्शन '' दस विषय पर प्रबध लिखा। पदवी परीक्षा मे वे 1925 में प्रथम 
श्रेणी मं उत्तीर्ण हुए। उनके दोस्त राजाराम शास्त्री को भी एेसी ही सफलता प्राप्त हुई! 
इसी पदवी को वजह से "शास्त्री" कौ उपाधि उनके नाम के अगे लगी। अगे 
चलकर यह तखल्तुसं उनके नाम का अविभाज्य अंग बन गया। अब सारा देश उन्हे 
लाल बहादुर शास्त्री, या केवल शास्त्री के नाम से जानने लग। बचपन से युवा होने 
तक के संघर्ष एवं घरनापूर्णं जीवन मे जो असाधारण गुण ओर विशेषतां लाल बहादुर 
मे दिखाई दीं वही एक भावी प्रखर तेजस्वी व्यक्तित्व कौ अग्रदूत थी। 


अध्याय २ 


लोक-सेवक-समाज के सदस्य 


""लोक-सेवक-समाज'' कौ मेरी आजीवन सदस्यता की वजह से मुद्धे अपने 
दश की सेवा करनं का सर्वाधिक अवसर मिला। ' लोक-सेवक' शब्द का 
सच्चा अर्थ जो मेर अदर गहरे पैठ गया, उसमे सोसाइटी का गहरा हाथ रहा हे। "" 

--लाल बहादुर शास्त्री 


1925 म॑ काशी विद्यापीठ मे शिक्षा पूरी करने के वाद शास्त्रीजी काग्रेस 
स्वयंसेवक के रूप मे देश की सेवा मे अपने-आपको समर्पित करने के लिए पूरी 
तरह सनद्ध थे। इस बीच उन्होने स्वय को एक कर्मयोगी के रूपमे भी ढाल लिया 
था ओर अपने काम के लिए सही क्षेत्र की खोज मे थे। उन्हे ज्यादा देर इन्तजार 
नही करना पडा! उनके करीबी दोस्त अलगू राय ने लाला लाजपत राय से मिलवाने 
के लिए उन्हं लाहौर बुला लिया। लाला लाजपत राय लोक-सेवक-समाज के 
सस्थापक थ। इस सस्था का उद्घाटन गांधीजी के हाथो 9 नवबर 1921 को हआ। 
इसको प्रेरणा लाला लाजपत राय को गोखले कौ ' सर्वेट्स ओंफ इडिया सोसाइरी' 
से मिली थी। दोनों के उदेश्य लगभग एक जैसे थ-- 


शुरू से ही यह विचार था कि एसे राष्ट्रीय मिशनरी तैयार किये जाये, जिनके 
जीवन का एकमात्र मकसद होगा देश के काम के लिए अपना पूरा समय 
दना, सदा सेवाभाव स काम करना, सोसाइटी से मिले हृए मानधन पर हमेशा 
संतुष्ट रहना, सादगी तथा गरीबी से जीना! 


अलगू राय शस्त्रीजी से एक साल पहले शास्त्री पदवी पा चुके थे। सोसाइटी 
मे काम करना तो पहले ही शुरू कर दिया था। उनका निमत्रण मिलते ही लाल 
बहादुर लाहौर के लिए रवाना हए। लाहौर पहुंचे ही, सोसाइटी के मुख्य कार्यालय 
मं उनको ठहराया गया। 

दूसरे दिन वह क्षण आया, जिसकी उन्हे बडी तीव्रता से प्रतीक्षा थी। लाला 
लाजपत राय के जीवन से वे बचपन से ही प्रभावित हृए थे ओर अपने शालेय 


लाक-रकक-खमार कर ख्यस्य ६, 


जीवन मे उनसे बडी प्रेरणा मिली थी। उनके साथ मुलाकात बडे गौरव कौ बात थी। 

नये सदस्य कौ भली- भोति जोच-पडताल की जाती थी! इस दृष्टि से लाला 
लाजपत राय ने उनसे विस्तार से बातचीत की। हर साल केवल चार या पोच से 
अधिक नये सदस्यों को सोसाइटी मे प्रवेश नही मिलता था। शस्त्रीजी मे लाला 
लाजपत राय ने गहरी निष्ठा, लगन ओर सेवाभाव देखा। थोडे ही दिनो में उत्तर 
प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले मे उन्होने क्षेत्रीय कार्य शुरू किया। उस समय वे 21 
वर्ष के थे। सोसादटी के अदधत उद्धार केद्र का काम उन पर सौपा गया था। उन्होने 
जो बातें सीखी थी, जिन गुणो का अपने अंदर विकासं किया था, उन्हे प्रयोग मे 
लाने के लिए यह पहला मौक्रा उन्हं मिला था--इनमे प्रमुख बात थी निःस्वार्थ 
बुद्धि ओर लगन से कठोर परिश्रम करने कौ मानसिक तैयारी ओर काबिलियत-- 
लाला लाजपत राय उनके काम सं इतने खुश हुए कि 1927 कं शुरू मे ही उन्हनं 
उन्हे सोसाइटी के प्रशिक्षणार्थीं सदस्य के रूप मे मान्यता दी! 22 साल की आयु 
मे राष्ट्रीय स्तर के एक वरिष्ठ नेता द्वारा मिला हुआ यह सम्मान उनके भावी जीवन 
की गरिमा्ओं का अग्रदूत बना। बाद मे 1930 मे उन्हे सोसाइटी का आजीवन सदस्य 
बना लिया गया। इस समय उन्होने शपथ ली--- 


अब से कम-से-कम बीस साल तक सोसाइरी का काम करना मुञ्चे मजूर हे। 

इस काल के दौरान सोसाइटी के अनुशासन ओर नियमो का मै पालन 
करूगा ओर लगन के साथ सोसाइटी के हित में काम करूगा, उसके उदेश्य 
तथा हित के विपरीत कुछ नही करूगा। 

मेरा व्यक्तिगत जीवन सच्चाई तथा ईमानदारी का हो इसके लिए मेँ सतत 
प्रयत्नशील रदूगा। 

देश कौ सेवा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी ओर देशसेवा करते समय मे 
व्यक्तिगत तरक्को का लक्ष्य नही रखृगा। 

सोसाइटी मेरे लिए तथा मेरे परिवार के लिए जो भी मानधन तय करेगी, 
उसमे मै संतुष्ट रहूगा, तथा अर्था्जन के हेतु से कोई काम नही कसूगा। 

सोसादटी मे प्रवेश लेते समय तथा बाद में हर पांचवे साल मेँ अपनी सपत्ति 
का व्योरा अध्यक्ष को देता रहूगा। 


मुजफ्फर नगर जिले मे सोसाइटी ने अदूतो के बीच काम करने के लिए एक 
केद्र कौ स्थापना कौ थी। शास्त्रीजी ने दिलोजान से इस काम में अपने-आपको 
समर्पित कर दिया; गरीब जनता के बीच रहकर बच्चों ओर ओरतों के लिए 
परिवार-कल्याण कार्यक्रम, बडा के लिए साक्षरता-कार्यक्रम आयोजित करते रहे। 


३4 लाल कहादुर खस्तर 


उनका जीवन कटोर था, अत्यत कम मानधन की वजह से गरीबी तथा अभावमे 
ही रहना पडता था, लकिन्‌ उन्हं इसकौ कोई चिता नही थी। इसके विपरीत, 
चुनोतीव्राले क्षत्र म कार्य करने का अवसर मिलने कौ वजह से वे लाला लाजपत 
राय आर अलग्‌ राय के बहुत आभारी थे। 

लाला लाजपत राय काम के मामले में बड़े सस्त थे। अपने-आपसं तथा अपने 
साथ काम करनेवालो से वह कठिन परिश्रम की अपेक्षा रखते थे! शस्त्रीजी का 
काम वे पूरी दिलचस्पी के साथ ध्यान से देखते थे। 1926 के अंत मे उनके काम 
से वह पूरी तरह सतुष्ट हुए। फिर 1927 मे शास्त्रीजी को सोसाइटी का प्रशिक्षणार्थी 
सदस्य बनाया गया। तब उनका मानधन 50 रुपये महीना था। फिर उसे बदाकर 60 
रुपये कर दिया गया। 

शस्त्रीजी के जीवन मे यह एक महत्वपूर्णं मुकाम था। इससे उनकी 
काविलियत, लगन ओर विश्वसनीयता इत्यादि गुणो को मान्यता मिली ओर बह भी 
एक वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता द्वारा! जीवन मे पहली बार वे आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर 
हुए। अपने मौसा रघुनाथ प्रसाद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 
अपनी पहली पूरी तनख्वाह उन्होने उनको भेज दी। रघुनाथ प्रसाद के दिल को यह 
बात छ गयी ओर उस रक्रम मे से केवल एक रुपया रखकर बाकी रुपये उन्होने 
वापस भेज दिये। 

1927 ओर 28 मे शास्त्रीजी मुजप्फर नगर का अपना काम करते रहे। नवंबर 
1928 मे, असहयोग-आंदोलन का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठी से जख्मी 
हौकर लाला लाजपत राय की मौत हो गयी। इससे देश कौ सेवा मे जुट जाने का 
शास्त्रीजी का इरादा ओर भी मजबूत हो गया। 

लाजपत राय कौ अचानक मृत्यु से सर्वेट्स ओंफ पीपल्स सोसाइटी मे एक 
रीतापन आ गया। लालाजी सोसाइटी के संस्थापक ही नही, उसके प्रमुख सहायक 
भी थे। उन्होने अपनी जमीन-जायदाद्‌ ओर बहुत सारी माल-मत्ता सोसाइटी को दे 
रखी थी। उनकौ जगह सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाए? गांधीजी से परामर्शं 
किया गया। उन्होने पुरुषोत्तमदास टंडन का नाम सुञ्ञाया। टंडन राजनीति के मैदान 
मे लालाजी के क्ररीबी सहयोगी थे। लालाजी कौ तरह वे भी एक कठोर देशभक्त 
थे, उनको अपनी ठोस, बे्ञ्ञक धारणा थी। बहुत लोग उन्हे एक साधु, एक 
ऋषि कौ तरह मानते थे, जिन्हे भौतिक वस्तुओं से कतई लगाव नहीं था। सोसाइटी 
के अध्यक्ष पद्‌ के लिए उन्हे आमत्रित किया गया ओर 1 जनवरी 1929 को उन्हे 
अपना पद सभाला। 

टंडन लाहौर अकसर जाते रहते थे, लेकिन सोसाइटी के अध्यक्ष का काम 
इलाहाबाद रहकर ही करते थे। उनकौ सहायता के लिए शास्त्रीजी को भी 
इलाहाबाद लाया गया, ओर यहो उनके जीवन के एक ओर चरण की शुरुआत हुई। 
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इलाहाबाद मे शास्त्री स्थानीय म्युनिसिपल बोडं के सदस्य चुने गये। इसके 
साथ ही, उनका कार्यकषेत्र ओर भी विस्तृत हो गया ओर उनकी कार्यक्षमता, खास 
कर पेचीदे मसल को सुलघ्चाने कौ क्षमता को ओर भी अवसर मिल गया। 
शास्त्रीजी के राजनैतिक गुरु कहे जानेवाले टडन शस्त्रीजी की तारीफ करते नही 
अघाते थे। उनके अनुसार एक सही तालमेल रखने मेँ, कठिन परिस्थितियो का 
सामना करने मे, कारगर समद्योता कराने मेँ शास्त्रीजी की क्षमता असामान्य थी, 
ओर उनके विनम्र व्यक्तित्व के अन्दर एक अभेद्य चदान छिपी थी। 

टंडन (1929-1962) ओर बलवत राय मेहता (1962-1965) के बाद 
शस्त्रीजी को सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही जवाहरलाल नेहरू के बाद 
लाजपत राय शताब्दी समिति का अध्यक्ष पद भी उन्हे सौपा गया। अपनी इस दोहरी 
भूमिका का लाभ उठाकर उन्होने सोसाइटी को मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया। 


विवाह 
शास्त्रीजी का मासिक मानधन अब एक दंपति के निर्वाह के लिए पर्याप्त था। इसलिए 
अक्तूबर 1927 में 24 साल के लाल बहादुर को उनके परिवारवार्लो ने विवाह योग्य 
समञ्ला! 1928 के शुरू मे उनकी माँ मिर्जापुर में अपने मायके गयी हुई थी, तज 
श्री सौताराम कौ सुपुत्री ललिता देवी के साथ लाल बहादुर के विवाह के लिए 
प्रस्ताव आया। सीताराम उस समय सहायक शिक्षा निरीक्षक थे, वे भी मिरपुर के 
ही थे, जहाँ उनका अपना मकान था। खाते-पीते, मध्य-वर्गीय अच्छे परिवार के 
लोग थै! उनके दौ मकान थे, घोडागाडी थी ओर सापत्तिक स्थिति अच्छी थी) 
ललिता देवी का शास्त्रीजी के साथ विवाह तय हो गया। एक आज्ञाकारी पुत्र के 
नाते शास्त्रीजी ने अपनी मो का निर्णय मान लिया। हँ, ललिता देवी के कुक 
रिश्तेदारों ने थोदी-सी चिता जरूर व्यक्त कौ-- यह कहकर कि शास्त्रीजी की 
माली हालत उतनी अच्छी नहीं हे। लेकिन 16 मई 1928 को लाल बहादुर ओर 
ललिता देवी विवाहबद्ध हो गये! ललिता देवी की उग्र उस समय 17 साल कौ थी। 
शास्त्रीजी ने सिवाय एक चरखा ओर खद्र के टुकड़े के कोई भी भट-वस्तु या 
दहेज लेने से इनकार कर दिया। 

श्रीमती ललिता शस्त्री को मै आदर से माताजी कहता था। बातें करते 
समयम एक दिन मेने उनसे पूछा कि उस समय की कोई घटना उन्हे याद हो तो बता 
दे। उन्होने थोडी देर सोचा ओर फिर शास्त्रीजी के वे शब्द बताये जो शादी के बाद 
पहली रात को उन्होने ललिता दवी से कहे थे-- 


`" तुम एक सम्पन्न परिवार से आयी हो। किसी सम्पन घराने मे तुम्हारी 
शादी हो सकती थी। लेकिन अब मेरे साथ विवाह हो ही गया है, तो मेरी 
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एक वात ध्यान में रखो--भविष्य मेँ अपने सुख ओर शांति के लिए एसे 
लोगो कौ तरफ देखो, जिनकी दैसियत हमसे भी खराब है।'' 


ललिता देवी लाल बहादुर से करीब 7 साल छोटी थीं, लेकिन वह नासमञ्च 
नही थी ओर अपने पति कौ पृष्ठभूमि से वाकिफ थी। देशसेवा के उनके व्रत का 
उन्हे ज्ञान था। उनकी सलाह उन्होने बडे आनद के साथ मान ली। उन्होने यह भी 
बताया कि उसी दिन, बाद मे शास्त्रीजी ने घर के अदर उन्हे यह सदेशा भिजवाया 
कि वह सारी रेशमी साडियो का त्याग कर दे ओर सिर्फ खादी की सादिरयों पहने, 
जो वे उनके लिए व्रीद लाये थे। उसके बाद ललिता देवी ने जीवनभर के लिए 
खादी अपना ली। 

शादी के बाद काफौ सालो तक शास्त्री दपति इलाहाबाद रहे, जर्हो से बाद्‌ 
मे वे लखनऊ गये, ओर फिर दिल्ली! ललिता देवी ने बताया कि उनके पूरे 
वैवाहिक जीवन मे वे एक-दूसरे के प्रति सदेव आदर-भाव रखते थे। वह खद्‌ 
उनका बहुत सम्मान करती थीं, ओर उन्हें भगवान्‌ की तरह पूजती थीं, तथा उन्होने 
भी अपनी पत्नी को अगाध स्नेह एव सम्मान दिया! आमतौर पर वे उन्हे 'तुम' 
कहकर बुलाते थे, लेकिन किसी घरेलू मामले में नाराज होने पर ओपचारिक बनकर 
"आप" कहते थे। यह !तुम' से 'आप' का बदलाव ही उनके लिए यह समञ्च लेने 
का एकमात्र जरिया था कि कही कुछ गडबड हो गयी है। शास्त्रीजी अपनी 
नाराजगी कभी शब्दों मे व्यक्त नही करते थे। पति-पत्नी दोनों ने जिदगी के 
उतार-चद्ाव हंसते-हंसते प्रसनन चित्त से ज्ेले। शास्त्रीजी के जीवन के करीब नौ 
साल कारावास में बीते, ओर एसे समय मे ललिता देवी ने घर कौ ओर बच्चो की 
देखभाल कौ। वह एक आदर्श, निष्ठावान्‌, परिपूर्णं हिद्‌ पतली थी। 

प्रधान मत्री बन जाने के बाद सोवियत सघ ओर युगोस्लाविया की उनकी 
राजकोय यात्रा मं ललिता देवी उनके साथ ्थी। यद्यपि वह अग्रेजी नहीं बोल सकती 
थी, श्रीमती कोसीजिन तथा मादाम टीये दोनो के साथ उनकी अच्छी बनी--असल 
मे वे उनकी अच्छी दोस्त बन गयीं! 

ललिता देवी ललाट पर बडा-सा कुमकुम का टीका लगाती थीं। सौम्य, 
निरागस हंसी कौ वजह से वह हमेशा आदर, सम्मान ओर प्रशंसा की पात्र बनी 
रही। 13 अप्रैल 1993 को उनका देहावसान हुआ। वह जब तक जीवित रहीं, अपने 
पति कौ सारी अच्छाइयों को उन्होने आत्मसात्‌ कर लिया--उन्हं ओर उनके पति 
को जाननेवालों के लिए यह एक बहुत सुखदायक तथा संतोषजनक बात थी। 
दिल्ली के विजय घाट पर शास्त्रीजी की समाधि के पास उनका दाह-संस्कार 
किया गया। 


अध्याय 3 


कार्यकर्ता से नेता तक 


जनवरी 1929 मे शास्त्रीजी इलाहाबाद मे सोसाइटी के नये अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास 
टंडन के साथ काम करने लगे। टडन काग्रेस के एक आदरणीय नेता ओर 
इलाहाबाद जिला काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। उनके राजनैतिक विचार लाला 
लाजपत राय के विचारों के समान थे। वे एक निडर देशभक्त, कठोर साधक ओर 
सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। सप्रदायवादी तथा धर्मान्धि न होते हुए भी वे अत्यंत धार्मिक 
वृत्ति के थे ओर हिदुत्व के मूल्यों ओर आदर्शो का अनुसरण करते थे। उन्होने 
हमेशा हिंद्‌-मुस्लिम एकता कौ बात कौ ओर जातिवाद का विरोध किया। हिंदी के 
प्रसार का काम उन्होने बडी निष्ठा ओर लगन के साथ किया; वे उर्दू ओर फारसी 
भाषा के भी विहन्‌ थे। शुद्ध नैतिक आचरण पर उनका जोर था। शिक्षा के बारे 
मे उनका दृढ विश्वास था कि भारत कौ प्राचीन सभ्यता ओर परपरा का अध्ययन 
सभी पाट्यक्र्मो का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए 

साथ काम करने के लिए टंडनजी से बेहतर व्यक्ति भला ओर कौन हो सकता 
था? टडन लाला लाजपत राय कौ मानी प्रतिमूर्ति ही थे-- वही कटर देशभक्ति, 
वही कठोर, निश्चयी स्वभाव, नैतिक मूल्यों मे वही दढ विश्वास ओर देशसेवा के 
लिए वही घोर परिश्रम। शास्त्रीजी भी इसी ठचि मे ढले थे, फर्क यह था कि बहुत 
तीखे शब्दों मे अपना मत-प्रदर्शन करने की अपेक्षा वे संयम ओर समन्वय की 
भावना में अधिक विश्वास करते थे। लेकिन टंडन की कार्यपद्धति के इस पहलू से 
शास्त्रीजी जरूरत से ज्यादा चिंतित नहीं थे! वे जानते थे कि करटो तक अपने नेता 
के गुणों को अपनाना है। 

टंडन ने शास्त्रीजी पर जो काम सौपा, उसके लिए वे इलाहाबाद जिले के 
ग्रामीण इलाकों मेँ रहे। टंडन उनके इस काम से पूरी तरह संतुष्ट थे। समय के 
साथ-साथ टंडन को शस्त्रीजी के अंदर कौ कई खूबियों का पता चला--खासकर 
बिना थके निरेतर काम करते रहने कौ उनकी क्षमता। शास्त्रीजी से उन्हं जल्दी ही बहुत 
लगाव हो गया। शास्त्रीजी भी उनका बहुत आदर करते थे। कुक ही महीनों में टंडन उन 
पर क्रे पार्टी से संबधित कार्य भी सपने लगे ओर काम करने के उनके कुशल 
समन्वयवादी तरीके की वजह से उन्होने यहाँ भी बहुत अच्छा कार्य कर दिखाया! 

इसी दोरान, नेहरू परिवार से उनका परिचय हआ। अखिल भारतीय काग्रेस 
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कमेटी का काम उन दिनों स्वराज-भवन मे चलता था। यह जगह काग्रेस पार्टी को 
नेहरू परिवार की तरफ से दान मिली थी। शास्त्रीजी का व्यक्तित्व ओर उनके गुण 
नेहरूजी की नजर से छिपे नही रहे। नेहरू खुद उस समय प्रदेश-काग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष थे; ओर उन्हे काम मे मदद कौ जरूरत थी। उन्होने शास्त्रीजी पर कुछ 
काम सौपे, जिन्हे शास्त्रीजी ने बडी तत्परता ओर समग्रता के साथ पूरा किया। उनके 
उन कामो के बारे मेँ साफ-सुथरे सुनियोजित ठग से लिखी गयी रिपार्टं नेहरूजी 
के पास पहुंची, ओर उन्हे प्रभावित होते देर नही लगी। 

1929 मेँ कग्रेस के अध्यक्ष बन जाने के बाद नेहरूजी का पत्र-व्यवहार का 
काम बहुत बढ गया था। इस काम मे अकसर वे शास्त्री ओर नीः एन° पांडे की 
मदद लेते थे। बी एने" पाड ने बताया कि शस्त्रीजी सुदर, सुडौल लिखावट मे 
हिंदी, उर्दू तथा अग्रेजी भाषाओं मे पत्रो के मसोदे बनाते थे, जो पडितजी को बहुत 
पसंद आते थे। बहानेबाजी करके काम मे टाल-मटोल करनेवाले लोग नेहरूजी को 
कतई पसंद नहीं थे। इसलिए शस्त्रीजी की पूरी लगन ओर निष्ठा से काम करने 
को आदत पर वे बहुत खुश थे! जब कभी किसी मुश्किल तथा जरिल परिस्थिति 
का सबको स्वीकार्य हलं निकालना होता था तब पडितजी हमेशा शास्त्रीजी की 
तरफ देखते। वे जानते थे कि शास्त्रीजी का सुद्ाव आमतौर पर सभी सबधित पक्षो 
को मान्य होगा! इस सबके चलते शास्त्रीजी को नेहरू के एकदम करीबी एव 
विश्वासपात्र सहयोगी बनते देर नहीं लगी। 

पंडितजी के साथ काम करते हुए भी टडन के साथ अपना करीबी सब॑ध 
शास्त्रीजी ने बरकरार रखा। वे दोनों करीव-क्ररीब रोजाना मिलते! शास्त्री अब 
सोसाइटी तथा कस पार्टी दोनों का काम संभालते। टडन भी काम करवा लेने के 
मामले मेँ सछ्त थे। उनके अपने काम कौ गुणवत्ता का स्तर बहुत ऊँचा था, ओर 
दूसरों से वे एेसी ही अपेक्षा रखते थे। फिर, इसमे कोई आश्चर्य नही था कि शास्त्री 
ओर टंडन के बीच गुरु तथा चेले का एक खास रिश्ता बन गया ओर समय के 
चलते शास्त्री पंडितजी कौ तरह टंडन के भी विश्वासपात्र बन गये। 

लेकिन टंडन ओर नेहरू की एक-दूसरे के साथ खुब नहीं बनती थी। वास्तव 
मे, महत्त्वपूर्णं राजनैतिक तथा सामाजिक मसलो पर दोनों के विचार उत्तर ओर 
दक्षिण भ्रुव कौ तरह भिन होते थे। नेहरू हैरो ओर कैम्त्रि विद्यापीठ में पढे थे, 
तथा पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के साथ धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के 
अनुयायी थे। स्वतत्र भारत को वह एक समाजवादी राष्ट्र के रूप मेँ देखना चाहते 
थे। वह चाहते थे किं भारतीय शिक्षा-प्रणाली आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर 
आधारित हो, धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। इसके विपरीत टंडन का 
व्यक्तित्व भारतीय परपरा ओर संस्कृति से समग्र रूप से प्रभावित था। वह हिंदुत्व 
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के मूल्यों में दृढ विश्वास रखनेवालो मँ से थे। किसी भी प्रकार कौ धर्मनिरपेक्षता 
के विचार में वे विश्वास नहीं रखते थे; क्योकि उससे भारत का अपना प्राचीन 
दिदुनिष्ठ नैतिक आधार नष्ट होगा, ठेसा उन्हं डर था। 

इस पृष्ठभूमि मे, नेहरू ओर टंडन के साथ एक साथ काम करना ओर दोनो 
का विश्वास पाकर उसे बनाये रखना एक मुरिकल काम था। नेहरू ओर टंडन दोनो 
अपने-अपने मतो के पक्के थे, दोनों कौ पसंद-नापसंद बहुत स्पष्ट तथा दढ थी, 
जिस बात को जरूरी समञ्ते थे, उस पर दोनो ही उरे रहते थे। इलाहाबाद कग्रेस 
पार्टी का प्रमुख केद्र था। वर्हो के राजनैतिक तथा नागरिक कार्य-कलापो मे दोनो 
पूरी तरह व्यस्त थे। शास्त्रीजी को अपने मनपसंद समन्वयवाद के जीवन- दर्शन को 
व्यवहार में लाने के लिए यह सुनहरा मोका था। क्या वह इन दोनो प्रभावशाली ओर 
परस्पर-विरोधी नेताओं को जोडनेवाली कड़ी बन सके? 

नेदरू जानते थे कि शास्त्री टंडन के काफी करीब हैँ ओर टडन को भी 
मालूम था कि उनका विश्वासपात्र शिष्य नेहरू के भी बहुत नजदीक हे। लेकिन 
शास्त्रीजी की निष्ठा ओर निष्यक्षपाती स्वभाव में दोनों को परा विश्वास था; किसी 
नै भी उनको दूसरे से थोड़ा अलग होने के लिए नही कहा। वास्तव मे, दोनो कों 
अहसास था कि शास्त्री मध्यस्थ के रूप में बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हे। 

अकसर देखा गया है कि दो दुराग्रही व्यक्ति जो सिर्फ अपने ही मत को हमेशा 
सही मानते है, अपने ही राग अलापते रहते हैँ, सामनेवाले कौ सुनते नहीं। लेकिन 
शास्त्री ने सोचा कि क्योकि टंडन ओर नेहरू दोनों कटर देशभक्त है ओर दोनों ही 
आदर्शवादी हैँ, ठेसे कुछ सामान्य मुदं को दूूढना कदाचित्‌ संभव हो पायेगा, जिन 
पर अपने सिद्धान्तो से समद्योता किये बिना दोनों कौ सहमति हो। दोनों नेता काग्रेस 
के विभिन मसलोँ ओर इलाहाबाद शहर तथा जिले कौ नागरिक सेवाओं से संबेधित 
मामलों से जडं हुए थे। एेसा अकसर होता था कि खंडन के अख्तियारवाले किसी 
इलाके मेँ नेहरू कोई खास कदम उठाने कौ मोग करते थे, या फिर नेहरू के 
कार्यकषेत्र मे टंडन। एेसी परिस्थिति मे टंडन को भेजा जानेवाला खत नेहरू पहले 
शास्त्री से लिखवाते थे। क्योकि शास्त्री टडन की विचार करने की प्रक्रिया को 
बलूबी जानते थे। उनके द्वारा शब्दाकित किये हुए खत का मसौदा ट्डन को भी 
भाता था ओर स्वीकार्य लगता था। इसलिए ज्यादातर टंडन को नेहरू वही लिखते, 
जो शास्त्री सुज्ञाते। खत मिलने के बाद, टंडन भी उसका जवाब शास्त्री के मसौदे 
के मुताबिक ही भेजते--इस तरह, शास्त्र दोनों के मसोदाकार बन गये। इस क्षेत्र 
मे उनकी खासियत की वजह से दोनों को ही खत का सुर मैत्रीपूर्णं लगता था, तथा 
कई काम सभी संबद्ध लोगो की रजामंदी तथा पसंदगी के अनुसार होते थ। 

धीरे-धीरे, नेहरू ओर टंडन द्वारा शास्त्री मे जताया हुआ विश्वास ओर भरोसा 
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दृढ होता गया, जो आगे चलकर अटल, अडिग बन गया। 25 साल के उस युवक 
पर दोनों का अपार सेह ओर प्यार छलकने लगा। एक साल के दरमियान, देखते 
ही देखते एक सहायक के पद से ऊपर उठकर शस्त्री दोनो के सलाहकार के स्तर 
तक जा पहूचे। शास्त्रीजी के राजनीति मे उन्नति कौ ओर कदम बढाने मे दोनो का 
ही योगदान था। पाश्चात्य विचार ओर संस्कृति मे सराबोर नेहरू के स्वदेशी तथा 
भारतीय मूल्यों के प्रति निष्ठावान्‌ शस्त्री बहुत ही प्रिय बन गये। शास्त्री अपने लिए 
कभी कुछ नही चाहते थे। ओर नेहरू जानते थे कि यह दिखावा नहीं था। अपरिग्रह 
ओर निःस्वार्थं सेवा उनके स्वभाव का अविभाज्य अग है यह बात नेहरू समञ्च गये 
थे। धीरे-धीरे नेहरू ने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों मे भी शास्त्रीजी से सलाह 
करना शुरू किया! विशभरनाथ पांडे नै बताया कि एक बार्‌ नेहरू का दृद विश्वास 
हासिल कर लेने के बाद उन्होने नेहरूजी कौ बहन विजया लक्ष्मी तथा बेटी इदिरा 
के बीच मेल-मिलाप कराने का प्रयास शुरू किया। नेहरू अपनी बेरी से बेहद प्यार 
करते थे। वह उनकी एक बहुत खास दुर्बलता थी। ओर विजया लक्ष्मी भी उनके 
बहुत करीब थी। इदिराजी तथा विजया लक्ष्मीजी कौ आपस में कभी नही बनी। 
नेहरू कौ मूक स्वीकृति से शास्त्री ने दोनो के बीच आपसी मेल कौ भावना को 
बढावा देने की कोशिश कौ। इस तरह, हर तरह से शास्त्रीजी नेहरू के विश्वासपात्र 
बनं गये। नेहरू का शास्त्रीजी में यह विश्वास आखिरी क्षण तक बना रहा। 

टंडन के साथ भी शास्त्री के संबध इसी तरह बहुत ही अन्तरंग थे। वैचारिक 
दृष्टि से शास्त्री नेहरू से ज्यादा टंडन के करीबं थे। दोनों ही साधुवृत्ति के थे-- 
टंडन बाहर से भी तथा शास्त्री अंदर से। टंडन को शास्त्री अपना पहला राजनैतिक 
गुरु मानते थे। लेकिन इस सबके बावजूद दोनो मे एक मूलभूत अंतर था। टंडन 
कठोरता से बोल सकते थे ओर उनके शब्द दिल को ठेस पहुंचा सकते थे। इसके 
विपरीत शस्त्री ने अपने में एक भावनात्मक संतुलन विकसित कर लिया था ओर 
जिंदगी में कभी भी उन्होने अशिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया। इस अतर के 
कारण गुरु को अपना शिष्य ओर भी अनजीन था। 

1929 वर्ष शस्त्रीजी के जीवन मँ महत्त्वपूर्णं साल था। इस साल वे जब 
इलाहाबाद आये, तब वह एक सामाजिक कार्यकर्ता से अधिक कुछ नहीं थे, ओर 
साल खत्म होते-होते वे भारत के दो बहुत ही प्रभावशाली नेताओं के निकटवतीं 
सलाहकार बन गये। यह साल इंडियन नेशनल काग्रेस की नेहरू की अध्यक्षता मेँ 
लाहौर मे हुए एतिहासिक अधिवेशन के साथ खत्म हुआ। शास्त्री इस अधिवेशन 
में उपस्थित थे। नेहरू ने काग्रेस का इडा फहराया ओर घोषणा की कि काग्रेस का 
स्पष्ट ध्येय विदेशी हुकूमत से मुक्ति पाना है। इस अविस्मरणीय दृश्य के शस्त्री 
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साक्षी थे। यह अनुभव रोमांचकारी ओर सुखदायी था। शास्त्रीजी के जीवन का 
यात्रा-पथ ओर भी सुनिश्चित हो गया। 

1930 मे नेहरू इडियन नेशनल काग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ-साथ 
इलाहाबाद शहर काग्रेस-कमेटी के अध्यक्ष भी थे। काग्रेसी नभोमडल के एक 
देदीप्यमान सितारा थे वह। टंडन ' सर्वेट्स ओंफ पीपल्स सोसाइरी ' के अध्यक्ष तथा 
इलाहाबाद जिला काग्रेस कमेरी के भी अध्यक्ष थे दोनों अपने-अपने स्वतत्र विचार 
द्वारा इस निष्कर्षं पर पहंचे कि शस्त्रीजी पर खास संगठनात्मक जिम्मेदारियो सोपी 
जाये। इस उदेश्य से उन्हं इलाहाबाद जिला काग्रेस-कमेरी का सचिव बनाया गया। 
इस पद ने उनके काम के क्षेत्र को ओर व्यापक बना दिया, तथा वह एक कार्यकर्ता 
से जिला स्तर के नेता बन गये। इण्डियन नेशनल काग्रेस के लाहौर अधिवेशन के 
सदेश को देशभर में फैलाने का काम अब मोटेतौर पर उनके जिम्मे था! 

इसी समय से राजनैतिक गतिविधियों जोर पकडने लगीं। लाहौर अधिवेशन के 
निर्णय पर अमल के लिए गाधीजी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के लिए 
सविनय आंदोलन की शुरुआत कौ। एतिहासिक दाडी-यात्रा भी शुरू हुई। इससे 
क्राति मे एक नई चेतना जागी। इलाहाबाद जिले मे इसी आदोलन के एक अग के 
रूप मे नेहरू ओर टंडन के समर्थन से शास्त्री ने ' लगान मत दो ' अभियान चलाया। 
कमरेस कार्यकर्ताओं ने गोव-गोव जाकर किसानो को लगान न देने के लिए प्रेरित 
किया। इस आदोलन को विफल करने के लिए सरकार ने तत्काल कदम उठाये। 
इलाहाबाद मेँ आंदोलन के प्रमुख संगठटक होने के नाते शास्त्रीजी उनके पहले 
भाषण के तुरंत बाद ही पकडे गये। उन्हे ढाई साल कौ सजा हूई। लेकिन बाद कौ 
राजनैतिक घटनाओं के फलस्वरूप करीब एक साल बाद कह छूट गये। 

वाइसरोय लोड इर्विन ने स्थिति पर काब्‌ पाने के लिए गांधीजी से चर्चा कौ 
ओर अग्रज सरकार तथा भारत के नेताओं के बीच राजनीति की स्थिति पर विचारों 
के आदान-प्रदान की पहल कौ। गांधी -दर्विन समद्योते पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद 
1931 में अग्रे सरकार ने लंदन में गोलमेज परिषद्‌ बुलायी, जिसमे भारत के 
नेताओं को बुलाया गया। गांधीजी ने इस परिषद्‌ में अपने विचार बहुत स्पष्ट रूप 
से रखे- 


मे यहं बहुत आदर-भाव के साथ क्रिस की तरफ से यह बताने आया हू 
कि सुरक्षा ओर विदेशी मामलों पर पुरे अधिकार हमारे रहें। विदेशी शासक 
तलवार कौ धार पर भारत पर कुछ द्र तक क्राबू रखने में भले ही सफल 
हो जाये, लेकिन यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं बनी रह सकती। ओर इस 
अस्थिर अवस्था के दौरान भी इन शासको को एक विद्रोहपूर्णं क्रांति कौ 
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ज्वाला से जलते भारत का सामना करना पडेगा 


अग्रेज सरकार इस मोग पर विचार करने कं लिए तैयार नहीं थी। हिंद्‌-मुस्लिम 
समस्या को खुब बदढा-चढाकर एक सुविधाजनक कारण के रूप मे इस्तेमाल किया 
गया। इस बीच अग्रेन प्रधान मत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने "“कम्युनल अवाईड'' की 
घोषणा कर दी, जिससे परिस्थिति ओर विकट हो गयी ओर भारत के दौ सबसे बडे 
समुदायं मे एक ओर नई दरार पड गयी। 

1932 के दिसबर मं गाधीजी असफल वापस लौट आये। इससे देश में बहुत 
निराशा फेल गयी थी। परिस्थिति का जायजा लेने तथा उस पर चर्चा के लिए 
गाधीजी ने वाइसरोय से मुलाकात का समय मोगा, जिसे इनकार कर दिया गया। 
जनवरी 1931 को काग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जहाँ सविनय अवज्ञा 
आदोलन को जारी रखने तथा विदेशी वस्तुओं पर बहिष्कार डालने का निश्चय 
किया गया। 

फिर धधक उटी एक बार पूरे देश मे क्राति की ज्वाला) गाधीजी तथा देश 
के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिये गये ओर काग्रेस को गैरकानूनी संस्था क्ररार दिया 
गया। शास्त्रीजी को भी पकडकर कारावास मेँ डाल दिया गया। 

1930 ओर 1945 के बीच स्वतंत्रता आदोलन में भाग लेने की वजह से 
शास्त्री को 7 बार जेल हुई। जेल मेँ कटे 9 साल उनके जीवन का एक महत्त्वपूर्ण 
तथा अर्थपूर्णं हिस्सा था। बाहर के जीवन की तरह जेल के अंदर भी वे अच्छे 
आचरण कौ एक मिसाल थे। अपने लिए उन्होने कभी कोई सहूलियते नहीं मँगीं। 
अपने साथ जेलखाने मेँ वंद हुए अपने साथियों कौ वे जिस तरह भी हो सकता था. 
मदद करते थे। उन्होने बताया ““मेरा जेलखाने का जीवन करई तरह से काफी 
दिलचस्प रहा। जब भी जेल गया, मेने काफौ कुछ पदा। 

शास्त्रीजी जब भी जेल जाते, उनके परिवार को काफी मुरिकिलों का सामना 
करना पडता। एक बार उनको सबसे बडी लडकी मज्‌ गंभीर रूप से बीमार पड़ी। 
जेल के नियमों के मुताबिक शास्त्री अगर एेसे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करते कि 
““मे उस समय के दौरान किसी राजनैतिक काम मे हिस्सा नहीं लूंगा'' तो वे थोडे 
समय के लिए पैरोल पर छोडे जा सकते थे। लेकिन उनकी एेसी धारणा थी कि 
किसी भी स्वतत्रता-सेनानी के लिए एेसी कोई प्रतिज्ञा करना उचित नहीं था। जेल 
अधिकारी को इस मामले में कुछ खास अधिकार थे ओर शास्त्रीजी के प्रति आदर 
था इसलिए उसने बिना किसी शर्तं उन्हे 15 दिन के लिए रिहा करने की अनुमति 
दी। जेल अधीक्षक ने यह खतरा इसलिए उठाया कि उन्हे विश्वास था शास्त्रीजी 
नियमों का पालन कररेगे। जिस दिन शास्त्रीजी घर पहुचे, दुभग्यि से उनकी बेरी की 
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मोत हो गयी। उन्होने उसका क्रिया-कर्म किया ओर 15 दिन के मिले हृए पैरोल 
का पूरा इस्तेमाल किये बगैर वे जेल वापस लौट गये। 

शास्त्रीजी का बडा लडका हरिकृष्ण, जो उस समय सिर्फ 4 साल का था, 
राइफाइड सं बीमार पडा था। उसे 104 बुखार था ओर उसकी हालत सुधर नही 
रही थी। इस बार फिर उनको बिना किसी शर्त एक हप्ते का पैरोल दे दिया गया। 
उस पूरे सप्ताह घर जाकर उन्होने अपने बेटे कौ देखभाल कौ। हरि कौ हालत ओर 
विगड गयी, बुखार 105 तक चढ़ा ओर वह ओर दुर्बल हो गया। पैरोल कौ अवधि 
समाप्त होने को आयी तब सुपरिटेडेट ने उनसे कहा कि पैरोल बढाया जा सकता 
हे लेकिन अब उनको नियम के अनुसार राजनीति मे भाग न लेने संधी घोषणा-पत्र 
पर हस्ताक्षर करने पडंगे। फिर एक बार उन्हैने यह प्रस्ताव दुकराया। किसी भी 
हालत मे, किसी भी स्थिति में उन्होने नैतिक सिद्धातो पर समद्लौता नही किया। छोरे 
हरि कौ इच्छा थी कि पिता उसके साथ रहं। लेकिन शस्त्रीजी ने अपने-आपको 
लोहे की तरह कठोर बनाया ओर अपने सिद्धातो से नही डिगे। उचित संमय पर वे 
जेल वापस चले गये। एेसे ओर कई अवसर उनकी जिदगी मे आये, जब उन्हें अपने 
परिवार ओर देश मे से एक को चुनना पडा! 

1930 ओर 1935 के बीच सविनय अवज्ञा आदोलन के अन्तर्गत कई 
कार्यक्रमों मे शास्त्रीजी ने जोर-शोर से हिस्सा लिया, ओर 1930, 1932 ओर 1934 
मे उन्हे सजा भी हुरई। नमक सत्याग्रह ओर लगान रोको आंदोलन का उन्होने नेतृत्व 
किया। 1934 के अत तक इलाहाबाद की कपरेस पार्ट के संगठन के काम में 
उन्होने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौ भथी। इलाहाबाद उस समय इडियन नेशनल 
कगरेस कौ गतिविधियों का प्रमुख कद्र था। अपने जिन गुणो के लिए उन्होने ख्याति 
प्राप्त की थी, उनमे से कुछ थे--अत्ि उच्च नैतिकता, अथक काम करने की 
सामर्थ्य ओर आमतौर पर माने जा सकनेवाले विचारों को बदावा देकर विभिन 
मत-प्रणालियों के बीच सामजस्य पेदा करने की असामान्य कुशलता। इलाहाबाद 
जिला काग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के रूप मे उन्हे कमाल कौ कामयाबी हासिल हुई 
थी ओर उन्होने असामान्य सगठनात्मक कुशलता का परिचय दिया था। अव वे 
उससे भी बडी जिम्मेदारियों को सभालने के लिए तैयार हो बेटे थे, अधिक व्यापक 
कार्य-क्षेत्र मे काम करने कौ क्षमता उनमें आ गयी थी। उन्हे ज्यादा इंतजार नहीं 
करना पडा। 

1935 मे नेहरू उत्तर प्रदेश प्रातीय काग्रेस कमेटी (117) के अध्यक्ष बने, 
जिसका मुख्य कार्यालय लखनऊ मे था। इस नाते वे बहुत लोगो से मिलते, उनको 
बातें सुनते, समस्याओं को सुल्लाते तथा महत्वपूर्ण निर्णय करते। अब तक वे 
राष्टीय मसल में पूरी तरह डूबे हुए थे; प्रान्तीय काप्रेस दल के छोटे-मोटे मसले 
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निपटने के लिए उनके पास समय नही था। अपनी जिम्मेदारी बटन के लिए उने 
किसी सक्षम, विश्वासपात्र आदमी कौ तलाश थी। उन्होने शस्त्री को चुना ओर 
उन्ह यू पी सी" सी" का प्रधान सचिव बनाया। इस नियुक्ति से राजनैतिक क्षत्र मे 
शस्त्रीजी की बहुत उन्नति हूई। लेकिन दलाहाबाद कौ अपनी राजनैतिक बुनियाद 
उन्होने बनाये रखी। 1930 मे वे इलाहाबाद जिला कग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुनं 
गये ओर इलाहाबाद म्युनिसिपल बोड के सदस्य बने, जहो उन्होने 7 साल तक काम 
किया। स्ुनिसिपल बो मे उनके साथियो मे नेहरू को बहन विजया लक्ष्मी धी। 
शस्त्री इलाहाबाद विकास टस्ट के भी 4 साल सदस्य थे। डी आरः मणकेकर का 
कहना है कि कमेटी मे काम करने के उनके गुणो को यही बदावा मिला! 

शास्त्री की राजनैतिक गतिविधियौ का रुख अब स्पष्ट रूप से लखनऊ कौ 
ओर हआ। अपने नये पद पर से उन्होने पूर प्रात के काग्रेस के कार्य-कलाप कौ 
देख-रेख शुरू की ओर प्रदेश काग्रेस कमेटी के तथा प्रान्तीय राजनैतिक नेताओ- 
जिनमे से कडूयो ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कौ भी--के साथ विचार्‌-विनियम 
शुरू किया। इनमें गोविद वल्लभ पत, सपूर्णानंद तथा सी बी गुप्ता भी थे-- ये 
सभी बाद मे उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री बने। वरहो अन्य महत्वपूर्णं व्यक्ति भी थे-- 
रफी अहमद किदवई, सईद अली जहीर, हफौज मुहम्मद इत्राहिम-- ये सब आगे 
चलकर केद्रीय मत्री बने। 

30 साल की उम्र मे शास्त्री के इतना ऊपर चढने से कुछ नेताओं को अच्छा 
नही लगा। एेसे कई नेता थे, जिन्होने पारी के लिए अधिक सालो तक काम किया 
था, ओर जो अधिक निम्मेदारीवाले ऊचे पदो कौ अपेक्षा रखते थे। लेकिन पहले 
ही शस्त्रीजी का नाम हो चुका था! ओर नेहरू का पूरा समर्थन उन्हे प्राप्त था यह 
बात सर्वविदित थी। इसीलिए कोई गभीर समस्या सामने नहीं आयी। उनका 
शुरुआत तो अच्छी हई भी, अब उनको जनता कौ सदभावना भी प्राप्त करनी थी। 
अपनी जिम्मेदारियों को वे हमेशा ही निष्ठा ओर लगन के साथ निभाने लगे! उन्होने 
लोगो से मिलना शुरू किया। पूरे ध्यान ओर धर्यं से उनकौ बातें सुनते थे। हर 
मुलाक्रात का, मीरटिग का वह संक्षिप्तं विवरण लिख लेते। फिर उस पर्‌ आवश्यक 
कारवाई करते। किसीको कोई आश्वासन देते समय वे बहुत सावधान रहते थे ओर 
दिये हुए आश्वासन का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। वे जिस व्यक्ति सेभी 
मिलते, बात करते, उनके साथ आदर-सम्मान से पेश आते, उसको समाज में क्या 
जगह है, या उसकी हैसियत क्या है, इसका विचार उनके मन मे नही आता। -उन्दे 
लोकप्रिय बनने मेँ देर नहीं लगी। सामान्य कार्यकर्ता ओर पारी के वरिष्ठ नेता सभी 
उन पर स्नेह करने लगे। 

काग्रेस मेँ उन्होने पहले भी इलाहाबाद मे महत्वपूर्ण काम किया था, लेकिन 
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तव उनका क्षेत्र सीमित था। वरहो मुख्यतः नेहरू ओर टडन की इच्छाओं ओर 
मार्गदर्शन के अनुसार काम करना था। अब उनका कार्य-क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश तक 
फेला था, जो भारत का सबसे बडा राज्य ओर स्वतत्रता-आंदोलन का केंद्र था। 
अपना काम ओर भी अध्कि जिम्मेदारी के साथ करते हुए, उसके बरे मे वह 
नेहरू को जानकारी देते रहते 

उत्तर प्रदेश कगरेस के महामत्री के नाते यह देखना उनका कर्तव्य था कि सब 
ताल्लुक्रो मे काग्रेस के कार्यकर्ता ओर नेता ग्रामीण जनता के साथ करीबी सपर्क 
बनाये रखे ओर काग्रेस का सदेश उन तक पहंचाये। डी" आरः मणकेकर के 
अनुसार अगर उत्तर प्रदेश का हर गोव 'कग्रेसवादी' धा, तो उसका श्रेय जवाहर 
लाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टडन ओर लाल बहादुर शास्त्री को था।* अगले साल 
1936 मेँ शस्त्रीजी को ओर एक नई, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी गयी, जिसकी 
वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति मे उनका रुतवा ओर भी बद गया। ग्रामीण जनता 
से समर्थन पाने कौ दृष्टि से काग्रेस पक्ष एक महत्त्वपूर्ण सुधार लाने कौ जिम्मेदारी 
ले बेठा था। प्रचलित जमोदारी प्रथा मे वह सुधार लाना चाहता था। कृषि-जमीन 
पर जमीदायो कौ मालकियत थी। ये जमीदार खेती-मजदूरो से लगान वसूल करते 
थे। इन खेतिहर मजदूरों कौ हालत मे सुधार लाने के लिए कानून कौ जरूरत थी। 
यह मुदा काग्रेस कौ कार्यसूची मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा तत्काल विचारणीय मुह 
मे से एक था। इस समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने क लिए ओर सुधार 
के लिए सुञ्ञाव देने के लिए उत्तर प्रदेश काग्रेस ने एक अनौपचारिक समिति नियुक्त 
की ओर शास्त्री को उसका अध्यक्ष बनाया। यह एक पुरे देश से संबधित मसला 
था, क्योकि भूमि-सुधार कौ जरूरत केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, बल्कि अन्य प्रान्तो 
कोभीथी। 

शास्त्री ने इस जटिल लेकिन राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समस्या की ओर 
अपना पूरा ध्यान दिया उन्होने उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा 
मोजूदा कानून से सबंधित प्रावधानो कौ जानकारी ली। जमींदारी से जुडी हई 
बुराइयो पर रिप्पणि्यो लिखी। कमेटी का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं ओर मुश्किल काम 
था सुधार के स्पष्ट तथा ठोस सु्ञाव सामने रखना। इस काम के लिए अभिनव 
विचार-प्रक्रिया की आवश्यकता थी। कुछ ही सप्ताहों के अंदर भूमि-सुधार पर 
अमल मे लाने योग्य सुञ्चावो सहित एक विस्तृत रिपोर्ट शस्त्रीजी ने तैयार की, 
जिसको उत्तर प्रदेश के काग्रेस नेताओं ने प्रशंसा कौ ओर कहा कि किसान-समुदाय 
के कल्याण के लिए इसका महत्व चिरस्थायी रहेगा; क्योकि सदियो के शोषण के 
बाद वे अब नये व्यवहार कौ आशा कर सकेगे। 

जैसा कि हम बाद में देखेगे, 1937 में काग्रेस ने जब सरकारी कामकाज 


र ल्ल बहादुर शी 


सभाला तब उनके सर्वप्रथम निर्णयो में से एक था--भूमि-सुधार के बारे में लोगो 
से किये गये वायदे कौ पूर्तिं करना, ओर उसके लिए शस्त्रीजी की रिपोर्ट पर 
आधारित नया कानून बनाना। बाद के वर्षो मं अन्यं राज्यो ने भी इस रिपोर्ट को 
भूमि-सुधार कानून लाने के संदर्भ मे आदर्श नमूने के रूप मे अपनाया। 

इसी दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दबाव मेँ अग्रज सरकार इस निष्कर्ष 
पर पहुंची कि देश मे कुछ सवैधानिक परिवर्तन लाना अनिवार्य है; तथा भारतीयो 
के हाथमे कुछ अधिकार देना ठीक रहेगा। इसके अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेट ने 
भारत्‌ सरकार अधिनियम (गवर्नमेट ओंफ इंडिया एक्ट, 1935) पारित करवाया। 
चुनाव कराकर, विधान परिषदे बनाकर जिम्मेदार सरकार की स्थापना का प्रावधान 
इसमे था। केवल कुछ खास जिम्मेदारियों गवर्नर जनरल पर ही बरकरार रखी गयी। 
इस सुधार से वाकई मं आजादी हासिल कौ जा सकेगी इस बारे में आश्वस्त होकर 
ही काग्रेस ने सुधार-प्रस्ताव को स्वीकार किया ओर प्रांतीय विधान-मडलो के 
निर्वाचन मे हिस्सा लेने को मान्यता दी। ये चुनाव 1937 मेँ हुए, जिनमें इलाहाबाद 
के एक चुनाव-कषत्र से शास्त्री उत्तर प्रदेश कौ विधान सभा मे चुनकर आये। इस 
तरह, पहली बार उन्हं जनता कौ मान्यता प्राप्त हुई! इस चुनाव से उनकी इलाहाबाद 
मे राजनैतिक नीव ओर मजबूत हुई 

उत्तर प्रदेश विधान सभा मे बडा बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद 1937 मे 
काग्रेस ने वरहो सरकार बना ली। लेकिन उसका कार्यकाल केवल दो साल तक ही 
रह पाया। 1939 मे दूसरा विश्वयुद्ध छिड गया। यूरोप के युद्ध मे भारत को शामिल 
करने के अग्रेजों के निर्णय के विरोध मे काग्रेस ने वहो सरकार बना ली। लेकिन 
उसका कार्यकाल केवल दो साल तक ही रह पाया। 1939 मेँ दूसरा विश्वयुद्ध छिड 
गया। यूरोप के युद्ध मे भारत को शामिल करने के अग्रेजों के निर्णय के विरोध 
मे काग्रेस ने सब प्रातो मे इस्तीपफ़े दे दिये। यद्यपि जर्मनी के नाजियों ओर इटली के 
उग्रवादियों (फासिस्ट) के प्रति भारतीयों का विरोध था, भारत के नेताओं की यह 
पक्कौ धारणा थी कि युद्ध में भाग लेने संब॑धी निर्णय भारतीयों का अपना होना 
चाहिए था; किसी विदेशी ताकत का नही। इससे उत्पन हई परिस्थिति से निपटने 
के लिए अगेन सरकार ने वाईसर्रोय लोड लिनलिथगो को कुछ विशेषाधिकार दे 
दिये, जिससे वह देश का प्रशासन सुचारु रूप से चला सके ओर युद्ध-प्रयासों को 
मजनृती के साथ जारी रख सके। वाइसरयोय ने कप्रेस के साथ किसी भी तरह का 
संबध रखने से इनकार कर दिया। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के साथ भिडा 
देने का पुराना साम्राज्यवादी खेल फिर एक बार खेला गया। मुस्लिम लीग को 
अपनी मगो को अलग से पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 

प्रान्तीय सरकारो के त्याग-पत्र के बाद ओर विधान सभाओं के विघटन के 
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बाद राजनैतिक गतिविधियाँ थोडी देर के लिए स्थगित हो गयीं! शास्त्री इलाहाबाद 
लौट आये ओर जिला स्तर पर काग्रेस पक्ष को पुनर्गठित करने के काम मेँ लग गये। 
लेकिन उनका स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं रहा था। डी" आरः मणकेकर के अनुसार 
' बार-बार का कारावास, जेल के बाहर के जीवन में भी पोषक, अच्छे भोजन का 
अभाव ओर निरंतर परिश्रम का उनके स्वास्थ्य पर असर दिखाई देने लगा था 
उनका शारीरिक ढोँचा तो कभी मजबूत था ही नहीं। ओर अपने बिगडते हए 
स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान उन्होने तब तक नहीं दिया, जब तक किसी गभीर बीमारी 
ने उन्हे दबोच नहीं लिया।'' एक बार बनारस मे जब वे रामनगर अपने रिश्तेदायों 
से मिलने जारहे थे ओर नदी के उस पार जाने के लिए नाव लेने घाट पर गये, 
तब उन्होने छाती में तीव्र वेदना महसूस कौ। वेदना इतनी बदीं कि वे मूच्छित हो 
गये। लोगो ने उन्हे अस्पतालं पहुंचाया ओर बनारस के "काग्रेस के दप्तर मे खबर 
द्‌ दी शस्त्री कीं को तुरंत बनारस ले जाया गया। उनकी पत्नी ललिता जल्दी 
उनके पास नहीं पहुंच सकौ, क्योकि किराये के पेसे उनके पास नहीं थे। पुरुषोत्तम 
दास टंडन उनकी सहायता के लिए आगे बदढे। उन्होने मँ-बच्चोँ के रिकट का 
इन्तजाम कर दिया। ललिता देवी जब तक बनारस पहुंची, शास्त्री को कमलापति 
त्रिपादी के घर पहुैचा दिया गया था, ताकि उनकी अच्छी तरह देखभाल हो सके! 
ललिता देवी को अपने पति कौ हालत बहुत खराब नजर आयी। शास्त्रीजी को 
प्लूरसी का दौरा पड़ा था, वह इतना जबरदस्त था कि पहले तीन दिन तक उनकी 
बोलने की शक्ति ही चली गयी थी। 

ललिता देवी ने अपना सारा ध्यान ओर समय अपने पति की सेवा मे लगा 
दिया। उनको ठीक होने में पराः एक महीना लगा। ठीक होते ही वह परिवार समेत 
इलाहाबाद लौट गये। गमी की तेज तपिश में उनकी तबीयत फिर खराब होने लगी। 
डोक्टर ने उन्हें ठंडी जगह; हो सके तो किसी पहाड़ी जगह पर; जाने की सलाह 
दी। यह हिदायत रली नहीं जा सकती थी, लेकिन समस्या फिर एक बार वही पैसे 
की थी। ललिता देवी ने जोर देकर कहा कि पैसे उधार लिये जायें। अपनी खस्ता 
हालत को देखते हए शास्त्री ने पत्नी का कहना मान लिया। कुछ रक्रम का इन्तजाम 
कर लिया गया ओर एक दोस्त ने रहने कौ सस्ती जगह देख ली। शास्त्री पति-पत्नी 
रानीखेत गये, जहाँ एक महीने के वाद उनकी हालत तेजी से सुधरी। 

1941 मे काग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से फिर नये सिरे से आंदोलन छे 
दिया। पाटी के खास गिने-चुने सदस्यों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने को कहा गया, 
जिनमें शास्त्री भी थे। उन्होने सत्याग्रह शुरू किया ओर वे पकड़ गये। 19 अगस्त 
1941 को उन्हे 5 महीनों के लिए जेल में रखा गया; 14 दिसंबर को वह छूटे 

मित्र-राष्टरो के लिए इस समय युद्ध कौ स्थिति अच्छी नहीं थी। लगभग पूरे 


र लाल क्ह्दुर छसो 


पश्चिमी यूरोप पर नाजियोँ ने क्रब्ना कर लिया था तथा इर्लेड खुद हमले का खतरा 
महसूस कर रहा था। अगेन सरकार ने भारत मे किसी राजनैतिक समञ्लोते कौ 
सभावना के लिए सर स्टैफड क्रिप्स के नेतृत्व मे एक उच्चस्तरीय शिष्ट-मंडल 
भेजा। कामस केद्र मे एक जिम्मेदार सरकार चाहती थी, जिसमे वास्तविक अधिकार 
केवत भारतीयो से बने म॑त्रि-मंडल के हाथ हो, ओर वाईसरोय सिर्फ नाममात्र का 
प्रमुख हो। क्रिप्स शिष्ट-मंडल को करस के इन प्रस्तावो पर बातचीत करने मा 
अधिकार नही था। उसके द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसे महात्मा गाधी ने 
"हमेशा के लिए बंद हो जानेवाली बैक के नाम आगे कौ तारीख का चेक' कौ सन्ञा 
दी। क्रिप्य शिष्ट-मडल को अपने काम मे सफलता नही मिली। 

कापमरेस ने अगस्त 1942 के पहले सप्ताह मेँ अखिल भारतीय कमरे कमेटी 
की बैठक बुलाकर भावी राजनीति पर चर्चा करने का निश्चय किया। बेटक योजना 
के अनुसार शुरू हई, जिसमे पार्ट के समूचे नेतागण उपस्थित थे! देश के 
कोने-कोने से प्रतिनिधि वेठक में आये। चर्चा मँ जिन-जिन लोगों ने भाग लिया, वे 
सब इस बात पर सहमत हए कि भारत को स्वाधीनता के लिए व्यापक आंदोलन 
छेडना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कग्रेस कमेरी (^) ने 
भारत छोडो (0 11018. प्रस्ताव को स्वीकृति दी; ओर मग कौ कि अग्रजो को 
चाहिए कि वे भारत को भारतीयों पर ही छोड दे। सरकारी अधिकारियों ने, जो हर 
क्षण परिस्थिति पर निगरानी रख रहे थे, शीघ्र कदम उटठाया। 9 अगस्त 1942 को 
सुबह 4 बजे गांधीजी पकडे गये। जवाहरलाल नेहरू, अब्बुल कलाम आजाद, 
वल्लभभाई पटेल ओर रा प्रसाद सहित रौकडों लोगों को एकसाथ पकड लिया गया। 

कप्रेस की इस मोग ने, कि "' अग्रजो, तुरंत भारत छोडो ' , देश मेँ चेतना भर 
दी। गाधी ओर अन्य नेताओं की कैद के समाचार से लोग बौखला उदे। बम्ब तथा 
अन्य शहरो बँ अपने नेताओं के समर्थन मे लोग रास्ते पर निकल आये। बम्बई अब 
तक राष्ट्रीय पुनर्जगरण का केन्द्र बन चुका था। विभिन इलाकों मे करफयू लगाकर 
सरकार ने जनता का आंदोलन रोकने की कोशिश की। पुलिस ने भीड्‌ को 
तितर-बितर करने के लिए ओंसू गैस का प्रयोग किया; ओर इसका कुछ सास 
असर नहीं हुआ तो गोलीबारी की गयी। पुलिस के हिंसक कृत्यो ने आग में तेल 
का काम किया देशभर मँ अलग-अलग स्थानो पर इसी तरह की घटनां हुई जवान, 
बे, मर्द, ओते; हजारों कौ संख्य में स्वाधीनता-संग्रामं मेँ हिस्सेदार बन गये। 

देशभर मेँ कुल 538 घटना-स्थलों पर युलिख ने + कौ की, जिसमे 940 
लोगो की मृत्यु हुई ओर 1630 लोग घायल हु! ॐ42 के &ति' तके 60.229 लोगों 
को हिरसत मेँ ले लिया गया था। त्रितनी सर्च घोषणा की कि विद्रोह दबा 
दिया गया है। प्रधान मंत्री चचिल ने दंभ ङे धरी घोषणा की, "“मैँ बहुत स्पष्ट कर 
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देना चाहता हं, ताकि कहीं कोई संदेह कौ गुजाइश न रह जाए। हम अपना साम्राज्य 
बनाये रखेगे। मेँ प्रधान मत्री इसलिए नहीं बना हू कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन-समारभ 
मे भाषण करूं।'' चर्चिल की इस घोषणा के पोच साल बाद भारत आजाद हो गया 

च्चिल ओर मैक्सवेल ने जोर-शोर के साथ चाहे जो कुछ भी कहा हो, भारत 
छोडो आंदोलन खत्म कतई नहीं हुआ था। बहुत से काग्रेसी नेता ओर कार्यकर्ताओं 
के पकडे जाने के बाद भी कई अन्य लोग बड़ पैमाने पर तेजी से भूमिगत हो गये 
ओर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्षं जारी रहा। 

शास्त्री 9 अगस्त 1942 को चुपचाप बम्बई से बाहर निकले। वे जानते थे कि 
इलाहाबाद के मुख्य स्टेशन पर वे तुरत पकडे जायेगे, इसलिए पुलिस को चकमा 
देने के लिए वे पहले ही एक कछरोटे से उपनगरीय स्टेशन पर उतर गये। दिन ढलने 
के बाद वे आनंद भवन स्थित काग्रेस पार्टी के दफ्तर में गये। वहाँ उन्होने भूमिगत 
सूचना कद्र कौ शुरुआत की। राष्ट्रीय आंदोलन, पुलिस कौ ज्यादतियों तथा 
स्वाधीनता सम्राम मे भाग लेनेवाले स्त्री-पुरुषों के पराक्रम के बारे में जानकारी 
देनेवाले समाचार-पत्र, प्च तैयार किये गये। जिस तरह भी हो सके, अग्रजो के 
खिलाफ़ अपना विरोध दिखाते रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। 

` सांकेतिक आंकड़ों ओर बनावटी नामों के साथ गुप्त कदरो का भूमिगत जाल 
विकछ्ठाया गया। स्वाभाविक था, कि कु स्थानों पर लोगों ने हिंसक रास्ता अपनाया, 
रेलीफोन तथा तार की लाड काट दी गयीं, रेल-यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया 
गया। सरकारी सम्पत्ति जला दी गयी। एक तरह का गुरिल्ला युद्ध छिड गया। लेकिन 
शास्त्रीजी ने शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना विरोधकार्य जारी रखा। मौका मिलते ही 
वे भेस बदलकर बाहर जाते; लोगों से मिलते, अपने काम के बारे में प्रचार करते 
ओर लोगों का सक्रिय समर्थन पाने की कोशिश करते। 

एक दिन जब वे आनंद भवन में ऊपर के कमरे मे छिपे थे, अचानक पुलिस 
आ धमकी। उन्होने पहली मंजिल पर से विजया लक्ष्मी को दूंढ निकाला ओर 
हिरासत मेँ ले लिया। पुलिस शायद इसी बात से संतुष्ट होकर चली गयी; ओर उस 
दिन तो शास्त्री बच गये। लेकिन कुछ ही दिनों बाद्‌ 19 अगस्त 1942 के दिन वे 
पकड गये ओर 3 साल तक जेल में रहे। 

इन तीन सालों के दौरान शस्त्री के परिवार को अत्यधिक कष्ट द्ेलने पडे। 
उनकौ आमदनी का एकमात्र स्रोत था सर्वेट्स ओंफ पीपल्स सोसाइटी से उन्हें 
मिलनेवाला मासिक मानधन--जो 100 रुपये प्रति माह था। इससे परिवार का 
निर्वाह जैसे-तेसे हो जाता था। कोई भी अतिरिक्त खर्चा गंभीर समस्या खडी कर देता, 

सरकार ने इंडियन नेशनल काग्रेस को गोरकानूनी घोषित करके उसकी सारी 
गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी। सोसाइटी का काम भी रुक गया था] बड़ 
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पैमाने पर कार्यकर्ताओं के पकडे जाने पर रोजमर्य का काम संभालने के लिए कोई 
इक्का-दुक्का नेता ही रह गया धा, आर्थिक समस्या तो धी ही। एसी हालत मे 
शास्त्रीजी को मिलनेवाले महीने के सौ रुपये भी नही दिये जा सकते थे। ललिता 
देवी को अपने मायके मिर्जापुर जाना पडा, जहो बडी मुश्किल से जिस-किसी तरह 
वह बच्चों को पाल रही थी। लेकिन पति कौ चिता ओर कुपोषण कौ वजह से 
उनका स्वास्थ्य विगड्‌ गया। उन्हें टी" बी" हो गया“ अपने पति से यह खबर छ्ुपाने 
कौ उन्होने बहुत कोशिश कौ, लेकिन आखिर शास्त्रीजी को उसका पता चल ही 
गया ओर वे बहुत बेचैन हुए। अरुणा आसफ अली की बहन पूर्णिमा बैनर्जी, जो 
कगे पार्टी मे उनकी सहकारिणी थी, से उन्होने मदद मोगी। ललिता को 
इलाहाबाद लाया गया, जहाँ पूर्णिमा बेनजीं ने उसके इलाज की जिम्मेदारी ले ली। 
कुछ महीनो के अंदर ललिताजी कुछ ठीक हो गयी। दोस्तों की सहायता से वह 
बच्चो के साथ वही इलाहाबाद मे रही! पडोस के एक मुस्लिम परिवार ने उनकी 
गरीबी के बारे मे जानकर आवश्यक खाद्य-सामग्र ओर ईधन कौ लकड़ी उनके घर 
पहुचाने कौ व्यवस्था की! ललिता ने जब कुछ कहना चाहा, तो उन भले लोगो ने 
यह कहकर उसके मन को शात किया कि उसके पति ने देश के लिए जो त्याग 
किया है उसके आगे यह तो बहुत तुच्छ सेवा हे। 


अध्याय 4 


संसद सचिव ओर कैबिनेट मत्री 


दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त होते ही भारत अग्रजो को कार्यसूची का महत्वपूर्ण मुदा बन 
गया। भारत छोडो आदोलन को यद्यपि अग्रेजो ने दबाने की कोशिश कौ थी, वे यह 
जान गये थे कि भारत को जबरन गुलाम बनाये रखना अधिक काल तक संभव 
नही होगा। वाइससेय लोड वेवेल चर्चिल से बातचीत करने के लिए लंदन गये। 
महात्मा गाधी ओर अन्य काग्रेसी नेताओं को जेल से छोडने के लिए ओर बातचीत 
की शुरुआत करने के लिए उन्हे चचिल कौ सम्मति चाहिए थी। 

विश्व अभी-अभी युद्ध की विभीषिका से उभर रहा था। विश्वभर मे शाति 
ओर सुरक्षा बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट (सघ) की स्थापना हुई। यर्हो तक 
कि विस्टन चचिल ने भी मान लिया था कि युद्धोत्तर काल में भारत को आजाद 
करना ही पड़ेगा! अमेरिका ने उन्हं इस दिशा में विचार करने के लिए प्रोत्साहित 
कियाथा! एेसा न्हींथाकिवे इसे खुशी-खुशी कर रहे थे। उन्होने वाहस्य को 
लंदन में चार हप्ते रुकने के लिए बाध्य किया ओर फिर 40 मिनट हुई बातचीत 
के दौरान अपना यह मत जाहिर किया कि भारत को तीन हिस्सो में याजा 
सकता है- हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा रियासतिस्तान।' लेकिन उन्होने वैवेल के 
राजनैतिक कैदियो को रिहा करने ओर कारे कार्यकारिणी समिति से बातचीत 
करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी। 

15 जून 1945 को वैवेल ने काग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया ओर उसी 
महीने के आखिर में उन्हं शिमला में बातचीत के लिए बुलाया। राष्ट्रीय स्तर के 
अन्य नेताओं के साथ मुस्लिम लीग के जिन्नाह ओर लियाकत अली खान को भी 
आमंत्रित किया गया। यह समद्चौता वार्ता असफल हो गयी। 

इसके करीब एक महीने के बाद इग्लड मेँ सार्वजनिक चुनाव हुए। लेबर पार्ट 
को सत्ता में लाकर इंग्लैंड ने सारी दुनिया को चौंका दिया। चर्चिल के नेतृत्ववाली 
टोरी पार्ट को पराजय का सामना करना पडा। इग्लैड की नई सरकार, जिसके नेता 
क्लिमेट एटली थे, ने फसला किया कि भारत मे जितनी जल्दी हो सके, केंद्रीय 
तथा प्रान्तीय चुनाव कराये जा्ये। यह निर्णय शीघ्र ही कार्यान्वित किया गया। चुनाव 
के नतीजों से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि मुस्लिम लीग कौ मान्यता के बरौर 
कोई भी राजनैतिक समद्मौता संभव नहीं था। 
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एटली सरकार ने फिर एक बार वाइसर्गोय द्वारा राजनैतिक संबंध स्थापित 
करने की पेशकश की। जनवरी 1946 के अत मेँ एक केद्रीय प्रतिनिधि-मंडल 
समस्या का हल निकालने के विचार से इंग्लैंड से भारत आया। उसके प्रस्ताव पहले 
से काग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनो पक्षो को मान्य थे, लेकिन वाद मेँ दोनों ने उन 
नामजूर कर दिया। 

अग्रेन सरकार ने अब कुछ ही महीनों के अन्दर भारत को सत्ता सौपने का 
निश्चय कर लिया था! 

24 मार्च 1947 को लोड लुई माउटबैटन ने भारत के नये वाइसरोय के रूप 
में शपथ ली। 14 तथा 15 अगस्त के बीच कौ मध्यरत्रि को भारत आजाद हुआ। 
अग्रेजो का ' यूनियन जैक' नीचे उतारकरं भारत का राष्टरीय ध्वज फहराया गया। वह 
बडे ही आनंद का क्षण था! आजादी तो मिली पर देश दो हिस्सों मे बेट गया। 

नेहरू स्वतत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री बने। उन्दं गांधीजी ने चुना था। 
‹“जिस दिन से मैने ओर पंडित जवाहरलाल ने एकसाथ काम करना शुरू किया, 
उस दिन से हमारे मन मे मतभेद रहे है! लेकिन पिछले कुछ सालो से मेँ कहता 
आया हँ ओर अब भी कहता हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी न राजाजी, न वल्लभभाई, 
बल्कि नेहरू ही होँगि। पानी मे बार-बार वार करने से उसको विभाजित नहीं किया 
जा सकता। उसी तरह हमें भी अलग नहीं किया जा सकता। मँ जब नही रंगा तब 
वे मेरी भाषा बोलेगे। ' " 

दिल्ली मेँ जब 1945-47 का इतिहास बनाया जा रहा धा, शास्त्री तब भी 
उत्तर प्रदेश मे काग्रेस के नेता थे। लखनऊ मे अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए 
राजधानी कौ गतिविधियों पर दूर से उनकी नजर थी। 1945 में वँ से प्रांतीय 
चुनाव कराये जाने संबंधी खबर आयी। इन चुनावों का सब इंतजाम करने के लिए 
कग्रेस ने खास कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश मेँ यह काम शास्त्री पर 
सोपा गया जो कग्िस संसदीय बो के सचिव नियुक्त किये गये थे। यह काम बहुत 
बडा ओर जिम्मेदारी का था, जिसमे पूरे प्रान्त की चुनाव-प्रचार-व्यवस्था, उम्मीदवारों 
के चयन की न्याय्य ओर निष्पक्ष प्रणाली, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं से 
मिलना, उत्तर प्रदेश के कग्रेस के नेताओं के साथ नियमित संपर्क बनाये रखना 
ओर दिन के करीब 24 घं यू° पी" पालियामेटरी बोई के दपतर का काम सुचारु 
रूप से करना--ये सब बाते शामिल थीं। 

शास्त्रीजी पर अब तक सहेजा हुआ यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ओर राजनैतिक 
दृष्टि से संवेदनशील काम था। चुनाव-व्यवस्था का सबसे मुश्किल अग होता है 
पार्द-टिकट के दावेदार मेँ समञ्चोता कराकर सामंजस्य पैदा करना तथा उसे 
बनाये रखना। जिसे टिकट मिला वह खुश, बाकी क्रोधित या दुखी होकर 
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प्रमुख नेता पर अपना गुस्सा निकालते हँ; यह चुनाव-प्रक्रिया कौ आम बात है। 
उत्तर प्रदेश के विशाल आकार तथा विधान सभाकी सीटों की बडी संख्याकी 
वजह से शास्त्री पर बोदञ्च ओर भी बद्‌ गया। 1946 मेँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 
5 करोड--लगभग यूरोप जितनी थी। 

शस्त्रीजी ने अपनी जिम्मेदारी शांति से तथा समभाव से निभायी। वे उत्तर 
प्रदेश के प्रांतीय प्रदेश कमेटी के कार्यालय में ही रहते थे इसलिए दिन-रात किसी 
भी समय मुलाकात के लिए उपलब्ध रहते थे। उम्मीदवार के चुनाव से लेकर 
चुनाव-परिणाम घोषित होने तक का सारा काम संतोषजनक तरीके से पूरा हुंआ। 
काग्रेस को उत्तर प्रदेश मे अभूतपूर्वं सफलता मिली। शास्त्रीजी खुद इलाहाबाद से 
फिर एक बार विधान सभा मेँ चुनकर आये। उचित ओर निष्पक्ष व्यवहार को लेकर 
उनकी बहुत प्रशंसा हई! हारनेवालों को भी उनसे कोई शिकायत नही थी। यह बात 
अपने-आपमे एक असामान्य उपलब्धि थी। उनके अंदर के ओर भी करई गुण अगे 
चलकर उजागर हुए--जैसे, विनम्रता, ईमानदारी ओर तीव्र स्मरणशक्ति। 

शास्त्री की विनम्रता कुछ अलग ही थी; वह बनावरी तथा दिखावे की नहीं 
थी। वह किसी अभाव या न्यूनता की भावना की पेदादश भी नहीं थी। उनके 
स्वभावगत गुणों कौ वह एक स्वयंस्फूर्तं अभिव्यक्ति थी। उनका यह दृढ विश्वास 
था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा निर्मित समस्त मानव-जाति के साथ समान रूप 
का, आदर ओर सम्मानयुक्त आचरण किया जाना चाहिए। आम आदमी के प्रति वे 
सदा चितित रहते थे, उसकौ भावनाओं का आदर करते थे। ज्यादातर लोग जो उनसे 
मिलने आते थे, उनसे अपनी मुलाक्रात कौ याद संजोये हुए रहते थे। मेहमानों से 
मिलने का, उनसे बात करने का उनका अनोखा अंदाज था, जो पूर्णतः उनका 
अपना था। एेसा कभी नही होता था कि मिलनेवालों का स्वागत उन्होने स्वयं कुर्सी 
पर से उठकर, हाथ जोड़कर न किया हो, स्मित वदन से स्वयं उनका अभिवादन 
न किया हो! अचानक मुलाकाती के सामने कोई फाइल उठाकर पढने लगना, फोन 
करना या कोई ओर बहाना करना, एेसी हरक्रते वह कभी नहीं करते थे। कभी यह 
अहसास दिलाने का प्रयास नहीं करते थे कि वे बड़ी जल्दी मेँ हैं या मेहमान के 
जाने की राह देख रहे हँ। संक्षेप में, उनका आचरण हर प्रकार से विनम्र, 
शिष्टाचारयुक्त तथा आदरपूर्णं होता था। वे दूरदर्शिता कौ जीती-जागती मिसाल थे 
ओर अपने भेद तथा गोपनीय बात को कभी बाहर आने नहीं देते थे। बातचीत खत्म 
होते ही वे फिर से अपनी कुर्सी से उठ जाते ओर हाथ जोड़कर जानेवाले से विदा 
लेते! स्वाभाविक था कि शास्त्रीजी ने अपने जीवन मे बहुत बडी संख्या में दोस्त 
बनाये; चाहनेवाले पैदा किये; क्योकि सामान्य आदमी के साथ वे उसी आदरभाव 
के साथ पेश आते जैसा कि अपने साथी मंत्रिगणों के साथ। 
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शास्त्रीजी कौ ईमानदारी भी असीमित थी जिस पर कोई उंगली नही उदा 
सकता था। 1946 से विभिन महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों पर उन्होने काम किया-- 
पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री के संसदीय सचिव के रूप मे, फिर राज्य के गृह 
मत्री तथा परिवहन मंत्री के पद पर। 1951 मं पंडितजी ने उन्दं दिल्ली बरुला 
लिया, जह्य उन्हें काग्रेस का महासचिव बनाया गया। इसी हैसियत से उन्होने 
1951-52 के भारत के पहले सार्वजनिक चुनाव मेँ काग्रेस के प्रचार के सूत्र अपने 
हाथ मेँ लिये। नेहरू के करीब रहकर काम करने कौ वजह से, पार्ट के उम्मीदवार 
चुनने की जिम्मेदारी वास्तव मेँ उन्ही कौ थी (यद्यपि इसके बारे मे अतिम निर्णय 
काग्रेस ससदीय बोड करता था)। 1952 के बाद वे पहले रेल ओर संचार मत्री 
बने, फिर संचार ओर सूचना-प्रसारण मंत्री, उसके बाद वाणिज्य ओर उद्योग मत्री, 
ओर फिर गृह मत्री। 1964 में वे प्रधान मत्री बने। पार्टी पर तथा सरकारी कामकाज 
पर नेहरूजी के अलावा ओर किसी को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन एसा 
होते हए भी अन्य कई राजनीतिज्ञ के विपरीत सत्ता के मद से वे अदयूते रहे। अपनी 
पुरी जिदगी उन्होने सिर्फ मिलनेवाले मासिक वेतन पर गुजारा किया। उनकौ अपनी 
जरूरतें तो सीमित थीं ही लेकिन उनके परिवार ने भी कभी एेशो-आराम कौ 
अपेक्षा या इच्छा नहीं की। 1951, 1956 ओर 1963 में तीन बार उन्होने केद्रीय 
मत्री-पद से इस्तीफा दिया; ओर हर बार उनको आमदनी मेँ भारी कमी हुरई। एेसे 
समय हर्‌ बार उनके परिवार ने अपने भोजन से महंगी सब्नियों को हटा दिया ओर 
उपलन्ध संसाधनों मे अपना गुजारा किया। उनके एक बेटे को जब मास्टर कौ 
जरूरत पडी तो वे इस शर्त पर राजी हो गये कि कपडे धोनेवाली को निकालकर 
पैसे बचाये जाये। इतना ही नहीं, उन्होने अपने कपडे खुद धोने शुरू किये ओर एक 
उदाहरण सामने रख दिया। जिदगी मं कई बार उन्हं सघर्ष करना पडा, मुसीबतों का 
सामना करना पडा; लेकिन पवित्र ओर सच्चा जीवन जीने के लिए यह कीमत 
उन्होने खुशी-खुशी चुकायी। 1966 में जब शास्त्रीजी इस दुनिया से चल बसे तब 
न अपने पीछे उन्होने कोई मकान छोडा, न जमीन-जायदाद, न ही कोई धन- संपत्ति। 
अच्छे भले वेक-वबैलेस की तो बात दूर, सरकार का थोडा कर्जा उन पर बाकी था 
जो उन्होने परिवार कौ सुविधा के लिए जीप खरीदने के लिए लिया था ओर हर 
माह थोडा-थोडा करके वापस कर रहे थे। 

इन विशेषताओं के साथ शास्त्रीजी के पास एक पंजी ओर थी--असामान्य 
स्मरणशक्ति। वे कभी कोई चेहरा या नाम नहीं भूलते थे। डो के° एम" जरारिया, 
जिनकी रिहाइश आजकल बडोदा में है, को अच्छी तरह याद है कि शास्त्रीजी को 
वे पहली बार 1959 मेँ दिल्ली के तिबिया कोलिज मेँ मिले थे- ओर वह भी चंद 
मिनये के लिए। उसके 6 साल बाद 1965 में शास्त्री जब कनाडा की यात्रा 
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पर गये थे तब नायगारा प्रपात पर उनकौ उनसे दुबारा मुलाक्रात हुई। ड" जरारिया 
को अच॑भा हुआ, ओर आनंद भी; जब शस्त्रीजी ने उन्हे तुरंत पहचान लिया ओर 
कुछ देर तक बाते कौ। 

1945 के अत में हुए प्रान्तीय चुनावों में उत्तर प्रदेश में काग्रेस को भारी बहुमत 
मिला था। गोविद वल्लभ पंत, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, विधान सभा में एकमत 
से काग्रेस पार्टी के नेता चुने गये थे ओर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे। वे कगरेस 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, जो पार्टी कौ आला कमान थी। पत अपने 
राजनैतिक चातुर्य ओर समञ्ञ-वृूञ् के लिए मशहूर थे ओर नेहरू महत्त्वपूर्णं राष्ट्रीय 
मसलों पर प्रायः उनकी राय मोँगते थे। 

उनको एक कुशल ओर विश्वासपात्र संसदीय सचिव की जरूरत थी। इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होने शास्त्रीजी को चुना। शास्त्रीजी के लिए एक तरह से 
यह मंत्री-पद के लिए प्रशिक्षण था। इस कार्य के दौरान वे राज्य विधान सभा के 
प्रायः सभी विधायकों के सम्पर्क में आये; इनमें विरोधी पक्षों का भी समावेश था। 
इन सब विधायकों से उन्होने आदर प्राप्त किया। उनके काम से पंत बहुत प्रसन्न 
ओर प्रभावित हुए, ओर विधान सभा के बाहर के खास काम भी उन पर सपे गये। 
डी० आरः मणकेकर बताते हँ कि पंत शास्त्रीजी का वर्णन "प्रिय, मेहनती, 
निष्ठावान्‌, विश्वासपात्र तथा विवाद से परे--इन शब्दों मेँ करते थे। मणकेकर 
आगे कहते है-- 


पंत अक्सर देर तक दफ्तर मेँ बैठते थे, ओर उनके साथ लाल बहादुर भी; 
जब कि अन्य मंत्री तथा ससदीय सचिव शाम को समय पर काम खत्म करना 
मुनासिब समञ्लते थे। परिणाम यह हुआ कि मुख्य मंत्री ओर उनके युवा, 
मेहनती सचिव मंत्रीजी कौ गाडी मेँ एकसाथ ही घर लौटने लगे। दोनों कौ 
घनिष्ठता बदी। ' कुमाऊं के शेर“ ने लाल बहादुर को अधिक क्ररीब से जाना 
ओर उन पर उनका स्नेह बढता गया 


1929 में इलाहाबाद की घटनाओं कौ 1946 मे लखनऊ में पुनरावृत्ति हो रही 
थी। उस समय उन्होने नेहरू ओर टंडन का स्नेह संपादन किया था, अब यहाँ पंत 
का विश्वास ओर प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ, जो एक तीकष्णवबुद्धि, निपुण प्रशासक थे ओर 
जिन्हे आदमी कौ अच्छी पहचान थी। एेसा बिलकुल नहीं था कि अपने 
अधिकारियों का ओर पार्ट के बडे नेताओं का स्नेह प्राप्त करने के लिए शास्त्रीजी 
जान-बृूह्लकर कुक खास प्रयास करते थे; या उनकी पसंदगी-नापसंदगी, ओर 
जरूरतों के अनुसार अपना आचरण बदलते थे। एसा न 1929 में हुजा था, न ही 1946 
मे। वे हमेशा वैसे ही रहे जैसे पहले से थे; उन्होने किसी के सामने कोई बनावटीपन या 
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दिखावा नहीं किया। अब पतजी को दुद विश्वास हो गया कि लाल बहादुर मत्री-पद के 
योग्य हो गये है। 1947 में उन्होने लाल बहादुर को गृह तथा संचार मंत्रालय सौपा! 

ओास्त्रीजी की पहली बार मंत्री-पद पर नियुक्ति हुई थी; अब उन्हं तुलनात्मक 
दृष्टि से अच्छा वेतन मिलने लगा। शास्त्री- परिवार को अब कुछ सुख-सुविधा 
नसीव हुई। लेकिन जहँ तक उनका खुद का संबंध था, उनकौ अपनी जीवन-पद्धति, 
उनका व्यक्तिगत जीवन-स्तर आखिर तक वही रहा। 

जब शास्त्रीजी गृह मंत्री ओर सचार मंत्री वने तब आम जनता के कल्याण 
की दुष्टि से अपने स्वय कौ कु योजनाओं को उन्होने कार्यरूप दिया। राज्य कौ 
पुलिस उनके नि्त्रण मेँ थी। अग्रजो के जमाने मेँ सामान्य जनता कौ निगाह में 
पुलिस की छवि बहुत ही खराब थी। शास्त्रीजी जानते थे कि पुलिस को लादी की 
जरूरत तो पडेगी ही। पुलिस को क्रानून ओर व्यवस्था बनाये रखने का अपना काम 
प्रभावी रूप से करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही वे चाहते थे कि जहाँ तक संभव 
हो, यह काम मानवीय ढंग से किया जाए। अपना यह सदेश उन्होने पुलिस के मुख्य 
निरीक्षक द्वारा अन्य अधिकारियों तक पहुचाया। उत्तेजित भीड को तितर-बितर 
करने के लिए भी उन्होने एक नया तरीका दृंढा- पुलिस को लाठी कौ जगह पहले 
पानी के गुन्बारे का प्रयोग करने के लिए कहा। लाठी का प्रयोग केवल आसिरी 
उपाय के रूपमे ही करना था। कुछ एेसी परिस्थितियों में, जव वे सुद मौके पर 
मौजुद होते थे, तब उन्होने पुलिस को एेसी हालत मेँ भी सब्र ओर संयम से काम 
लेने को कहा; जब पुलिस स्वयं उत्तेजित भीड कौ मार से घायल हो रही थी। एेसे 
समय खुद हर घायल पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के पास जाकर वे उन्हे सम्ञाते 
थे कि इस नीति के पीछे क्या कारण हे। जन-मानस मेँ पुलिस कौ छवि सुधरे 
इसके लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों मेँ उन्होने बडी संख्या मेँ एेसे नौजवानों 
को भर्ती किया जिन्हे भारत छोडो आन्दोलन में कारावास हुआ था। इन्हे अब 
पुलिस-दल के कड़े अनुशासनवाली सेवा में प्रशिक्षित किया जा रहा भा। अपने इस 
नये प्रयोग द्वारा वह चाहते थे कि पुलिस-अधिकारियँ मेँ राष्टरीयता की भावना 
पनपे; अपनी कार्यक्षमता में कमी लाये बिना वे विवेकपूर्वक सूष्च-बूहय से काम ले; 
ओर इस तरह -एक नई पुलिस व्यवस्था बनारये। 

शास्त्रीजी कौ अपनी नैतिक विश्वसनीयता तथा विनोद-बुद्धि की वजह से 
मुश्किल परिस्थितियों पर काबू पाने में उन्हं मदद मिलती थी- खासकर सांप्रदायिक 
गड मे। उनके कार्यकाल मे थोडं समय के लिए ही क्यों न हो, पुलिस को कम 
आक्रामक रुख अपनाने कौ प्रेरणा मिली। 

परिवहन विभाग के कार्यकाल में उन्हं मौजुदा बस-सेवा अकार्यक्षम ओर 
अविश्वसनीय लगी! ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा पर्याप्त नहीं थी। शास्त्रीजी ने 
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राज्य प्रशासन की ओर से प्रदेशव्यापी बस-सेवा का प्रारंभ किया। जनता ने-- 
खासकर ग्रामीण जनता ने इसका जोरदार स्वागत किया। 

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से तथा विभाग-प्रमुखों के साथ चर्चा के दौरान 
ते उन्हे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से, निष्पक्षता से सामने रखने के लिए 
प्रोत्साहित करते थे; तथा फाइलो पर कौ उनको टिप्पणि्यों को; या उन्हें जो कहना 
था उसे ध्यान से पढते तथा सुनते थे। उनके द्वारा किये गये निर्णय हमेशा निष्पक्ष 
होते थे, ओर इन निर्णयो कौ पुरी जिम्मेदारी वे अपने ऊपर लेते थे। कोई भी बाहरी 
तथा अप्रासंगिक दबावो का उन पर कोई असर नहीं होता था 

अगले तीन सालों में, यानी 1950 तक शस्त्रीजी का राजनैतिक स्तर ओर 
ऊचा हो गया। अब समय आ गया था उनके राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली मेँ काम 


करने का। 


अध्याय 5 


राष्टीय नेता ओर केंद्रीय मंत्री 


1950 मे इडियन नेशनल काग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए जबरदस्त मुक्राबला 
हुञ। पडितजी ने अनुभवी काग्रेसी नेता जे" बी" कृपलानी को अपना खुला समर्थन 
दिया। उपप्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई परेल का उतना ही जोरदार समर्थन 
पुरुषोत्तम दास टडन को था। इस तरह, चुनाव मूलतः नेहरू तथा परेल के बीच ही 
था। नेहरू स्वय ' समाजवादी ' थे। सरदार पटेल को भी पक्ष के अंतर्गत भारी समर्थन 
प्राप्त था। करस के इन दो आधार स्तंभं की आपस मे कभी बनी नही। इसलिए 
नेहरू ने केवल कृपलानी को समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि टंडन के प्रति अपना 
विरोध भी स्पष्ट शब्दो मे जाहिर किया। साथ ही, उन्होने यह भी कह दिया कि 
अगर टडन चुनाव जीत गये तो इसे वे अपनी स्वय की हार के रूप मेँ देखेंगे ओर 
प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे देगे। 29 अगस्त 1950 के दिन मतदान हुआ, ओर 
1 सितंबर को परिणाम घोषित किये गये। लेकिन पडितजी के कंडे विरोध ओर 
इस्तीफे कौ धमकौ के बावजूद टडन को सपूर्णं बहुमत प्राप्त हुआ ओर वे विजयी 
घोषित किये गये। नेहरू बौखला उठे। उन्होने घोषणा की कि वे काग्रेस कार्यकारिणी 
समिति मे शामिल नही होगे! प्रधान मत्री, जो काग्रेस ससदीय दल केनेताथे, के 
न रहने पर कार्यकारिणी समिति प्रभावशाली ठग से तथा कुशलता से काम नही 
कर सकती थी। इसलिए, यद्यपि नेहरू ने प्रधान मत्री पद से त्याग-पत्र नहीं दिया, 
राजनैतिक संकर तोपैदाहो ही गया था। 

शास्त्रीजी, जो उस समय उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री थे, इस परिस्थिति से 
स्वाभाविक रूप से परेशान ओर निराश-से हो गये। उस समय देश में शायद वे 
अकेले एसे व्यक्ति थे, जो नेहरू तथा टंडन दोनों के नजदीक थे, दोनो से बात कर 
कम-से-कम उनके बीच समञ्ोता कराने की कोशिश तो कर सकते थे। हाँ, काम 
बहुत ही कठिन था; लेकिन शास्त्रीजी ने उस दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय 
लिया। अपने जीवनी-लेखक डी" आर मणकेकर को उन्होने बताया- 


“खास पंडितजी से बात करने के लिए मै लखनऊ से दिल्ली आया। मै 
उनसे एक ही दिन में तीन बार मिला-- दीर्घं चर्चा के बाद मैने उन्हें बताया 
कि इस बढती हुई दरार को रोकने के लिए कोई उपाय दँढना बहुत 
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आवश्यक है। पंडितजी पर इसका कुक तो असर जरूर हआ। लेकिन अत मे 
टडनजी ने खुद ही कगेस के अध्यक्ष-पद से त्याग-पत्र देकर समस्या को 
सुलद्या दिया।' " 


जिस काग्रेस के लिए टंडन ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था, 
उसमे सामजस्य बनाये रखैने के लिए उन्होने यह कदम उठाया था! अध्यक्ष का 
रिक्त स्थान अब नेहरू ने ग्रहण किया; ओर इस तरह दल तथा सरकार दोनो पर 
अपना अधिपत्य प्रस्थापित किया। सरदार पटेल, जो कु समय से बीमार थे, 15 
दिसंबर 1950 को चल बसे! उनके बाद, 1951 में नेहरू-युग पूरी ताकत के साथ 
भारतीय राजनीति पर हावी हो गया। 

महामत्री का पद्‌ सभवतः काग्रेस पाठी का अध्यक्ष के बाद का सबसे 
महत्त्वपूर्णं ओर प्रतिष्ठित पद था। शास्त्रीजी को लखनऊ से दिल्ली बुलाकर उन्हे 
महामत्री पद सोपा गया ओर इस तरह राष्टीय राजनीति के मच पर उनका पदार्पण 
हुआ। नेहरू प्रधान मत्री-पद कौ जिम्मेदारियों मेँ इतने उलद्ये हुए थे कि पार्टी के 
बहुत सारे कामों का जिम्मा अब पूर्णतः शस्त्रीजी पर आ गया था। 

पाटी के महामत्री कौ हैसियत से शास्त्रीजी कौ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी 
थी। नये संविधान के अंतर्गत पहले, गुप्त तथा वयस्क मतदान के आधार पर आम 
चुनाव कराना, जो 1952 मे होनेवाले थे। यह काम आसान नहीं था। देशभर मे 
दौरा करना, पटीं के कार्यकर्ताओं को सबोधित करना, पार्ट की रणनीति तैयार 
करना, उम्मीदवारों की सूच्यो बनाने मेँ मार्गदर्शन करना, वगैरह। 

चुनावों मेँ कग्रेस कौ भारी जीत हुई। इसका ज्यादातर श्रेय लाल बहादुर को 
था। चुनावी सफलता के बाद शास्त्री ओर भी जाने-माने, आदरणीय राष्ट्रीय नेता 
बन गये। कगरेस के मुख्य मंत्रियों के साथ, ओर विभिन्न राज्यमंत्रियों के साथ 
उन्होने व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित किये थे। यह बात सर्वविदित होने के बावजृद, 
कि नेहरू के वे सर्वाधिक विश्वासपात्र तथा करीबी सहयोगी हँ, उन्होने कभी 
इस स्थिति का दुरुपयोग नही किया; बल्कि अब लोग उन्हं एक विनम्र राजनीति 
के रूपमे ही जानते थे। 

चुनाव खत्म हुए। संसद्‌ का पहला अधिवेशन बुलाया गया ओर भारत के 
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पडित नेहरू को प्रधान मत्री का कार्यभार सभालने ओर नई 
सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया। 

नेहरू ने शास्त्रीजी को अपने म॑त्रि-मंडल मेँ शामिल करने का निर्णय किया। 
यद्यपि शास्त्रीजी ने चुनाव-व्यवस्था ओर चुनाव-प्रचार के सारे काम का नेतृत्व 
किया था, अपने स्वभाव के अनुसार उन्होने अपने लिए रिकट नही मोगा था; 
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इसलिए वे संसद्‌ के सदस्य नही बने थे, जो मत्री बनने के लिए आवश्यक था! 
इसलिए नेहरू ने उन्हे राज्य सभा मे भेजने की व्यवस्था कौ, ओर 13 मई 1952 
को उन्होने रेल तथा परिवहन मत्री के पद कौ शपथ ग्रहण की। 

उत्तर प्रदेश मे प्राप्त अनुभव से इस नये काम मेँ उन्हं दिक्क्रतैँ नही आयी। 
हमेशा की तरह वे देर तक काम करते ओर विभिनन समस्याओं पर उपलब्ध 
जानकारी का अध्ययन करते अब बडी संख्या मे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, 
पत्रकार तथा राजनीतिसों से उनको रोज मिलना-जुलना पडता था। इसके अलावा, 
नैहरू के निकट सपर्क में उन्हं रहना पडता था। अपने लिए उन्होने कुछ खास 
नियम बना लिये थे, जिनका हमेशा पालन करते। 

मत्री-पद पर उन्होने हमेशा अपने-आपको अपनी जिम्मेदारियो के दायरे में 
रखा। मत्रि-मंडल कौ वैटकों के अलावा, दूसरे मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र मे 
आनेवाले मुद्दों पर रिप्पणिर्यां करने की उनकी आदत नहीं थी। इससे, एक तरफ 
जरह वे अपने सहयोगियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचे रहे, वही 
दूसरी तरफ़ उनके बारे मे कुछ लोगो कौ यह गलत धारणा भी बनी कि किसी भी 
महत्वपूर्ण, ज्वलत मसलो-- जैसे कि विकास-योजना, आर्थिक तथा विदेश नीति 
इत्यादि--पर उनका अपना कोई मत नहीं है। स्पष्ट है कि बात एेसी नहीं थी। 
उनकी अपनी मान्यताएं थी, जिन्हं वह अपने तक ही सीमित रखते थे। 

दूसरे, वे अपनी पार्टी के ही नही, बल्कि विरोधी संसद्‌-सदस्यों का भी खास 
ध्यान रखते थे। परिणामस्वरूप, बहुतायत मेँ सदस्यों को उनके प्रति असामान्य 
आद्र था, जिसका उनके बाद के राजनैतिक जीवन मेँ खासकर नेहरू का उत्तराधिकारी 
चुने जाने के समय उन्हं बहुत फायदा हुआ। 

तीसरे, जैसा कि पहले बताया गया है, सरकारी अफसरों के साथ उनका 
अच्छा ताल-मेल था; ओर खुले ढंग से अपने विचार व्यक्त करने के लिए वे उन्हें 
प्रोत्साहित करते थे। 

चौथे, सामान्य जनता के कल्याणकारी कार्यक्रमो को वे ऊँची प्राथमिकता देते 
थे; ओर यह बात अपने अधिकारी वर्ग को उन्होने शुरू से स्पष्ट कर दी थी। 

अंततः, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि प्रशासनिक कामों मे ईमानदारी को 
बदावा देने की हर संभव कोशिश वे करते भे। अखबारवालों के साथ उनके संबंध 
अच्छे थे; ओर वे उनसे हमेशा बेद्चि्ञक ओर सच्चाई से बात करते। 

रेल मंत्रालय विभाजन से उपस्थित हई संगठनात्मक समस्याओं से निपटने का 
प्रयास कर रहा था। यात्री-गाडियां ओर माल-गादियों की क्षमता में सुधार ओर 
विस्तार का काम चल रहा था। अपनी नीतियोँ ओर कार्यक्रम बनाते समय शास्त्रीजी 
को काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। देश के दौचे के निर्माण 
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के लिए--रलवे, सडक, सचार-व्यवस्था--इन सब के लिए उपलब्ध धनराशि से 
कहीं अधिक लागत को उन्हं जरूरत थी; वै जानते थे कि उन पर जिन विभागों 
का काम सौपा गया था, उनकी सफलता ओर क्षमता पर देश की, आर्थिक उन्नति 
की गति बहुत कुक निर्भर थी। योजना आयोग से शास्त्रीजी ने रेलवे तथा परिवहन 
विभाग के लिए ओर पूँजी कौ माँग जरूर कौ, लेकिन अत मेँ उन्हे उपलब्ध पूँजी 
से ही काम चलाना पड़ा 

रेलवे के सुधार के कामो के लिए, इंजन, डिव्बो तथा पटरियो आदि कौ 
गुणवत्ता बढाने के लिए बनायी गयी योजनाओं को उनका पूरा समर्थन प्राप्त था। 
लम्बी यात्राओवाली यात्री-गाडियों के तृतीय श्रेणी के डिव्बो मे शायिकाओं की 
व्यवस्था करके आम जनता की सुविधाओं में बहुत बडा योगदान किया। रसोईयान 
ओर कडक्टर कौ सुविधावाली ' जनता' श्रेणी कौ रेल भी उन्होने शुरू कौ! कम 
अन्तर के, प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए बैठने के अलग डिन्बे तथा दिल्ली, 
बम्बई, कलकत्ता ओर मद्रास के बीच तेज चलनेवाली वातानुकूलित कोरिडर रेल 
भी उनके समय शुरू हुरई। तृतीय श्रेणी हटाकर केवल दो श्रेणिर्यो (वातानुकूलित 
ड्ब के अतिरिक्त) रखने कौ घोषणा भी उन्होने कौ। रेलवे प्रशासन को सारा 
इन्तजराम सौपकर रेल मे दिये जानेवाले भोजन मेँ सुधार लाने का काम उन्होने किया। 

संटृल स्रेण्डर्दूस ओफिस के संशोधन-विभाग का पुनर्गठन किया गया, ओर 
उसे संशोधन-निर्देशालय का अधिक ऊँचा दर्जा दिया गया। रेलवे के तत्कालीन 
भाद के ढचि पर ओर उससे संबधित अन्य मामलों पर पुनर्विचार के लिए डौ" ए 
रामस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में शास्त्रीजी ने एक समिति का गठन किया; 
जिसके सुञ्चावाँ पर बाद मँ अमल किया गया। उन्होने रेलवे बोर्ड मे कार्यक्षमता-ब्यूरो 
कौ स्थापना कौ, जिसकी वजह से रेलवे के काम में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 

रेलवे की संपत्ति ओर रेल से लाये-ले जानेवाले माल कौ सुरक्षा बढाने के 
लिए उन्होने रेलवे बोड के सुरक्षा-सलाहकार कौ नियुक्ति की। दक्षिण ओर उत्तर 
बिहार को जोडनेवाली तेज्ञ कड़ी बनाने के लिए गंगा-पुल-योजना को भी शास्त्री 
द्वारा मान्यता दी गयी। रेल-मंत्रित्व के उनके कार्यकाल में चितरंजन लोकोमोरिव्ड 
वकस ओर इिग्रल कोच फैक्टरी का उत्पादन बढ गया। 

एक तरफ़ जब रेलवे मेँ सुधार कौ योजनाएं चलायी जा रही थीं; बार-बार 
होनेवाली रेल-दुर्घटनार्णँ जनता तथा सरकार कौ चिता का कारण बन रही थीं 
अगस्त 1956 में मेहवबूब नगर मेँ एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसमे 112 लोगो कौ 
जानें गयीं। रेलवे ओर परिवहन यंत्री होने के नाते, शस्त्रीजी को इस घटना से बहुत 
धद्घा पहुंचा; ओर दुर्घटना की पुरी जिम्मेदारी स्वीकार करके उन्होने प्रधान मंत्री के 
पास अपना त्याग-पत्र भेज दिया। परंतु नेहरू ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन 
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दुर्भाग्यवश नवंबर 1956 मेँ दक्षिण भारत के अदिनालूर नामक स्थान पर फिर एक 
बडी रेल-दुर्धटना हुई, जिसमे 144 यात्री मारे गये। शास्त्रीजी ने तब फिर एक बार 
मत्री-पद्र छोड दिया; इस बार अपने इस निर्णय पर वे इतना अदे रहे कि पंडितजी 
को उसे मजूर करना ही पड़ा। अपने मंत्रालय मँ हुई किसी दुर्घटना की संपूर्णं नैतिक 
जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर केद्रीय मंत्री द्वारा मत्री-पद त्याग देने का यह पहला 
उदाहरण था; जब कि इन दोना दुर्घटनाओं से शास्त्रीजी का कोई सीधा सबध नहीं 
था। उनका त्याग-पत्र स्वीकार करते हुए संसद्‌ मे नेहरू ने उनकी इन शब्दों में 
प्रशंसा को-- 


मैँ यह कहना चाहूगा कि न सिर्फ सरकार में, बल्कि काग्रेस में भी, उनके 
जैसा दोस्त ओर सहयोगी मिलना मेरा सौभाग्य रहा है--शस्त्रीजी उच्चतम 
निष्ठा, सच्चाई तथा ईमानदारी के धनी व्यक्ति हैँ, जिन्होने अपना जीवन 
आदर्शो को समर्पित किया हुआ है; जो एक विवेकशील ओर बहुत मेहनती 
इनसान है। इन्हीं गुणों की वजह से, उन पर सपे गये विभाग के काम मेँ कोई 
गलती हुई, तो उन पर उसका गहरा असर पडता हे। मुञ्ये उनके प्रति नितात 
आदर है ओर मेरा यह दढ विश्वास है कि भविष्य में किसी-न-किसी 
हैसियत से हम सहयोगी ओर दोस्त बने रहेगे। 


शास्त्रीजी के इस्तीफे की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उनका नैतिक दर्जा बहुत 
ऊँचा हो गया। उन्हने राजनैतिक आचरण कौ एक नई मिसाल क्रायम की। ओर 
मजे की बातं यह है कि मंत्री-पद त्याग देने के बाद वे नेहरूजी के ओर भी करीबी 
बन गये। 

1957 में भारत के दूसरे राजनैत्तिक चुनावों के समय नेहरू ने शास्त्रीजी को 
कपरेस के चुनाव-प्रचार विभाग का प्रमुख संगठक बनाया। 1952 कौ तरह वे फिर 
दिन-रात चुनाव के काम में जुट गये। इस बार उन्हं इलाहाबाद से चुनाव लड़ने को 
कहा गया। खुद के चुनाव-क्ेत्र मे अपना सारा समय तथा ध्यान कंद्वित न कर पाते 
हुए भी उनकी भारी जीत हृ्ई। फिर एक बार वे नेहरू द्वारा मत्री-मंडल मेँ शामिल 
किये गये। इस बार परिवहन तथा संचार मंत्री के पद्‌ पर। 17 अप्रैल 1957 को 
उन्होने शपथ ग्रहण की (इसीके तत्काल बाद मेँ उनका निजी सचिव बना), 

भारतीय जल-परिवहनर ओर जहाज-निर्माण के विकास पर उन्होने काफी 
ध्यान दिया। वित्त मत्री री° टी कृष्णम्माचारी की सम्मति से उन्होने चलता-फिरता 
जहाजरानी विकास-कोष स्थापितं किया, जिसके द्वारा जहाज-कंपनियों को निम्न 
दर कौ व्याजं पर जहाज खरीदने के लिए ऋण मिलने कौ व्यवस्था हई 
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इस क्षेत्र मेँ योग्य प्रशिक्षण-सुविधाे देने में भी उनका बड़ा हाथ था--बाद 
मं नरिकल एण्ड इंजीनियरिग कोलेज को उनका नाम भी दिया गया। 

उनका यह मंत्री-पद एक साल से भी कम समय के लिए रहा। 1958 में 
कृष्णम्माचारी ने मृंदड़ाकांड की वजह से सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया; मोरारजी 
देसाई उनकी जगह. वित्त मत्री बने ओर देसाई का वाणिज्य तथा उद्योग-मंत्रालय 
शस्त्रीजी के पास आया (28 मार्च 1958)। भारत को अब ओद्योगिक क्षेत्र में 
आत्मनिर्भर होना था ओर आधुनिक कार्यक्षम अर्थव्यवस्था बनानी थी। इस काम में 
अब वह जुट गये। 

हर रोज देर रात तक काम करने का उनका सिलसिला जारी रहा। दीर्घकाल 
तक अनवरत परिश्रम ओर विगत जीवन कौ गरीबी से जुडी मुश्किलों का अब उन 
पर असर होने लगा था! 1958 के अक्तूबर महीने में इलाहाबाद की यात्रा के दौरान 
उनको दिल का दौरा पड़ा। सौभाग्य से, कुछ हतो में ही उन्हें अस्पताल से छी 
मिल गयी ओर वे फिर काम में लग गये। 

कोई भी काम करते पमय, मंत्री-पद कौ जिम्मेदारी निभाते समय वे जब नये 
प्रस्तावों पर विचार करते थे, तब पहले यह सोचते थे कि आम जनता को इससे 
फायदा होगा या नहीं। डी" आरः मणकेकर ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के रूप 
में शास्त्रीजी के काम की काफी तारीफ़ की है। उनके अनुसास-- 


नेहरू-सरकार की ओद्योगिक नीतियों पर अमल करने का काम उन्होने 
किया। कंपनी अधिनियम से संबद्ध उनका निर्णय उद्योगपतियों को पसंद नहीं 
था। फिर भी वह उनके सम्मान-पात्र बने रहे। एच एमः टी° कीं स्थापना 
उन्हींके कार्यकाल में हुई। शास्त्रीजी ने कृषि एवं उद्योग मे एकात्मता लाने कौ 
योजना भी बनायी। 


वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मंत्री की ईमानदार को परखने कौ भी एक सही 
जगह थी। मंत्री के पास अनगिनत अधिकार थे। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतिर्यों 
तथा व्यापारियों को विभिन कामों के लाईसेन्स पाने के लिए अजिया को वह 
मंजुर या नामंजूर कर सकते भे--इन कामों से बड़ी-बड़ी धन-राशि्यो जडी रहती 
थीं। इस पद्‌ पर शास्त्रीजी ने ओर ऊंचे नाम ओर ईमानदारी के अलावा ओर कुछ 
नहीं कमाया। 

1961 के शुरू मेँ गृह मंत्री गोविद बल्लभ पंत गंभीर रूप से बीमार पड गये। 
शास्त्रीजी को गृह मंत्रालय का अतिरिक्त काम भी संभालना पडा। पंत के गुजर ` 
जाने के बाद नेहरू ने उन्हं गृह मंत्री बनाया। 
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गृह मंत्री बनने के बाद शास्त्रीजी के सामने आसाम का भाषा-विवाद था, जो 
गभीर रूप धारण कर रहा था। आसाम मे बहुत सालो सं बंगाली तथा अग्रेजी 
भाषाओं का सरकारी स्तर पर प्रयाग होता आ रहा था। 1959 में वहाँ असमिया को 
राज्य की सरकारी भाषा घोषित करने की माँग हुई, जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही 
बगालौ भाषा के खिलाफ आंदोलन चछिड गया। अक्तूबर 1960 मे राज्य मं 
राजभाषा-अधिनियम लागू हुआ ओर असमिया को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 
तव फिर बगाली-भाषी चिढ गये। 

शास्त्रीजी न--जो मुश्किल से एक महीना पहले गृह मंत्री बने थे- तुरंत 
साम जानं का निर्णय किया। दोना तरफ से लंग उत्तेजित हो गये थे! किसी भी 
तरह का समञ्चौता करना आसान नहीं “लग रहा था! 1951 कौ जनगणना के 
मुताबिक राज्य मँ आसामी भाषा बोलनेवालो कौ संख्या 70 प्रतिशत से कम थी, 
इसलिए केवल आसामी को ही राजभाषा का दर्जा दना शायद्‌ उचित नहीं था। 

31 मई 1961 को शास्त्रीजी आसाम गये। अधिकारियो से ओर दोनों गुटो के 
प्रतिनिधियों से उन्होने अनेक बार बातचीत की। दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनने कौ 
उनकी आदत कौ वजह से सभी संबंधित लोग शांत हुए! सोच-विचार के बाद 
शास्त्रीजी ने जो हल निकाला वह ' शस्त्री फरमूले' के नाम से जाना गया। 

इसके अनुसार अग्रेजी, आसामी ओर बंगाली सभी भाषाओ के प्रयोग को 
मान्यता दी गयी थी। खासकर कछार क्षेत्र मे, जहाँ बगालियों का बहुमत था, स्कूलों 
ओर दप्तरो में बंगाली को प्राथमिकता दी जा सकती थी। 

इसी समय एक ओर एेसी ही समस्या उनके सामने आयी, जब मास्टर तारा 
सिंह ने अगस्त 1961 में अलग पंनाबी सूबे की मोग कौो-इस आधार पर कि 
सिक्खों पर. सरकार की तरफ से अन्याय हो रहा है। शास्त्रीजी ने इस पर एक 
जच-समिति का गठन किया, जिसने जच के बाद निर्णय दिया कि यह आरोप 
गलत है! अत में तारा सिह को अपना 48 दिवसीय अनशन भी तोड्ना पडा इस 
बार भी शास्त्रीजी का व्यवहार न्याय-संगत ओर दढ था। 

इन दो अनुभवो से शस्त्रीजी ने सीख ली ओर विभिन भाषाओं तथा धर्मो 
के बीच दरार पैदा करनेवाली वृत्तियोँ पर काबू पाने की आवश्यकता को जाना। 
उन्होने लोगों को इस राष्ट्रीय एकात्मता मंच पर लाने के उदेश्य से 1961 के अंत 
मं दिल्ली मे सभी पार्टियो का राष्ट्रीय एकात्मता अधिवेशन बुलाया, जिसकी 
अध्यक्षता नेहरू ने कौ। इसमे सभी राजनैतिक पार्टियों के लिए एक आचार-संहिता 
को मान्यता दी गयी, जिसमे कहा गया था कि आपसी टकराव ओर तनाव को 
बढावा न दिया जाए; एसे आंदोलनों का आयोजन न किया जाए, जिनसे शातिभंग 
होता हो तथा सांप्रदायिक कटुता बदे। इस अधिवेशने में भाषा की समस्या पर भी 
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विचार हुआ, जिसका निष्कर्ष था कि अगरेजी को माध्यमके रूपमे जारी रखा 
जाए, ओर साथ-साथ हिंदी का राष्ट्र को जोडनेवाली कड़ी तथा संपर्क-भाषा के 
रूप में विकास किया जाए। 

दक्षिण भारत के राज्यों को हिंदी के बारे मेँ यह फेसला पसंद नहीं आया ओर 
धीरे-धीरे भाषा संबंधी एक ओर बडी समस्या का खतरा राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई 
देने लगा। यहौँ के लोग प्रस्तावित समय (जनवरी 1965) से राष्ट्रभाषा के रूप मँ 
हिंदी के प्रयोग की बात पर रजामंद नहीं थे, ओर सरकार से आश्वासन चाहते थे 
कि हिंदी उन पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपी नहीं जायेगी। इस संदर्भ में सितंबर 
1962 में तिरुपति मे पांचवें अखिल भारतीय युवक अधिवेशन को संबोधित करते 
हुए शस्त्रीजी ने कद्र सरकार की भाषा-विषयक नीति कौ घोषणा की-- 


''जब तक हिंदी का पर्याप्त विकास नहीं होता, ओर पुरे देश के लोग उसे 
ठीक से सीख नहीं पाते, तब तक राज्यों के बीच, तथा व्यापार-क्षेत्र में ओर 
प्रशासन मेँ अग्रेजी का ओपचारिक रूप मँ प्रयोग जारी रखना पडेगा, क्योकि 
उसके अलावा दूसरी कोई भाषा दिखाई नहीं देती, जिसका पूरे देश मेँ समान 
रूप से प्रयोग हो रहा हो।'' 


डी° आरः मणकेकर के अनुसार शास्त्रीजी के इस संयत ओर समञ्जदारी-भरी 
प्रतिक्रिया से दक्षिणवासियों के मनमेंजो डर की भावना थी, उस पर रोक लगी। 

इस पृष्ठभूमि में 1963 का राजभाषा विधेयक संसद्‌ में शास्त्रीजी द्वारा पारित 
कराया गया। 

अक्तूबर 1962 में भारत पर अचानक चीन का आक्रमण हुआ। देश में 
आपात्काल की स्थिति पैदा हुई, जिससे निपरने के लिए भारत सरकार ने अपने 
हाथ मे कई अधिकार ले लिये। गह मंत्री के नाते, इस आपात्‌-स्थिति पर अमल 
करना शास्त्रीजी की जिम्मेदारी थी। उन्होने इसका इस्तेमाल अत्यधिक संयम के 
साथ किया। केवल कुछ एक आतंकवादी साम्यवादियों के विरुद्ध क्रदम उटठाये 
गये। दिसंबर 1962 मेँ चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया; लेकिन निरंतर 
निहित खतरे कौ वजह से आपात्‌-स्थिति जारी रही; शास्त्रीजी का बहुत-सा समय 
इन्दी उल्चनों मे चला गया। 

इस व्यस्तता के बावजूद, उन्होने कुछ अन्य महत्वपूर्णं मामलों पर ध्यान देना 
शुरू किया, जिन्हें वह दिल से करना चाहते थे। राजनैतिक तथा आर्थिक सत्ता कुछ 
गिने-चुने नेताओं के ओर सरकारी अफसरों के हाथ में केद्रित हो जाने के कारण, 
स्वत॑तरता-प्राप्ति के बाद सत्ता के बुरे असर अब नजर आने लगे थे। वरिष्ठ 
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अधिकारी भी राजनैतिक नेताओं का लगूल-चालन करके, इच्छित तबादले या 
पदोनति हासिल कर लेने के प्रयास में लगे थे। सरकारी काम मेँ शुद्धता, पवित्रता 
घटने लगी थी। इससे चितित ओर दुखी होकर 28 जून 1963 को शास्त्रीजी ने कुछ 
मौलिक प्रशानिक मामलों के विषय मेँ अपने विचार विस्तार से सामने रखे- - 


हमारे सामने आज कुछ महत्वपूर्णं समस्या हे। विशेष रूप से, प्रशासन से 
जुडी हुई कुछ अवांछनीय प्रवृत्तियों का मँ जिक्र करना चार्हगा, जो आज देश 
मँ पनपरही है। 

प्रशासनिक काम कौ रुकावरे दूर करने के उदेश्य से अनेक च्च हई है। 
सचिवों की समिति ने भी इस प॑र विचार किया है। कार्यालय तथा प्रबंध संस्था 
का निर्माण हुआ है। इससे कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन लाल फीताशाही 
बनी हुई है! तुरंत कारवाई प्रायः नहीं होती है; विलंब होता है, जो टाला जा 
सकता है। कुछ › ' 7 पहले अमेरिका में भूतपूर्वं राष्ट्रपति हूवर की अध्यक्षता 
में एक समिति स्थापित हई, जिसका सरकार तथा जनता दोनों पर असर था। 
मै भी एेसी ही एक समिति का गठन करने के बारे में सोचता हँ जो इस 
समस्या से जुडी सारी बातो पर विचार कर सकेगी। इस समिति के सदस्यों 
का, ओर खास करके, अध्यक्ष का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। 

बहुत से राज्यो में प्रशासन कमजोर हो गया है, लोग असंतुष्ट है। मँ 
नागरिक तथा पुलिस प्रशासन पर विशेष बल देना चाहंगा-इसकी खामि्यों 
क्या हैँ, उन्हे दूर कैसे किया जा सकता हे, कृष्णम्माचारीजी के सुञ्ञावों पर 
कर्हाँ तक अमल किया गया है, आदि बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए 

सरकारी कर्मचारियों मेँ अनुशासनहीनता बढ रही है, उस पर काबू पाना 
होगा। संबेधित व्यक्तियों के विरुद्ध केवल कड़ी कार्यवाही भर करने से 
समस्या का हल नहीं हो सकता। इस पर चर्चा होनी चाहिए, अधिकारियों 
ओर कर्मचारियों के बीच बातचीत होनी चाहिए। 

अधिकारियों को संयम से काम लेना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि 
भारत सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी अपनी पदवृद्धि तथा अन्य 
छोरी-छोरी सुविधाओं के लिए प्रयास करते रहते है। इससे न सि उनकी 
अपनी नैतिकता पर असर होगा, बल्कि उनके नीचे काम करनेवालों कौ भी 
नीयत खराब होगी। इस पर कुछ उपाय तुरत किये जाने आवश्यक है। 
गृहसचिव तथा विशेष सचिव शायद इस पर विचार करना चाहेगे। 

मंत्री तथा उनके कर्मचारियों कौ समस्या भी है। उनके बीच के संबंध वैसे 
नहीं है, जैसे होने चादिए। इन संबंधों के बारे मे कुछ ठोस बाते निर्धारित हो 


दषटरथि तेता आर केद्रयि सत्री 67 


जानी चाहिए। अधिकारी अगर निरंतर डर कौ भावना से काम करेगे तो वह 
प्रशासन अच्छा नहीं होगा। अपने विचार खुलेदिल से व्यक्त करने की क्षमता 
तथा हिम्मत उनमें होनी चाहिए; साथ ही उन्हं करना वही चाहिए जो मंत्री 
ने कहा है। देश में अगर एक तरह का व्यक्तिगत कानून प्रचलित होगा तो यह 
दुरभाग्यपूर्णं बात होगी। एक आचारसंहिता होनी चाहिए, जिसका पालन मंत्रियों 
ओर अधिकारियों द्वारा भी किया जाना चाहिए। मौखिक सूचनां तथा आदेश 
नहीं दिये जाने चाहिए; ओर अधिकारियों को गुट कौ राजनीति से दूर रहना 
चाहिए। उन्हें मत्रियोँ से कोई अनुग्रह नहीं मांगना चाहिए्‌। अगर कुछ कहना 
ही है, तो उचित माध्यमों द्वारा ही कहना चाहिए। किसी बात मेँ किसी तरह 
का अन्याय हुआ हो, तो ओपचारिक रूप से अपना प्रार्थना-पत्र मत्री के नाम 
देना चाहिए। एसे प्रार्थना-पत्र बीच मे कहीं रोके नहीं जाने चाहिए, उन्हे मत्री 
तक पहुंचा दिया जाना चाहिए 


प्रशासन मेँ बढते हुए भ्रष्टाचार पर भी शास्त्रीजी ने ध्यान दिया। नौकरशाही 
पर पहले ही कड़ी आचारसंहिता लागू कर दी गयी थी। इन नियमों को भंग 
करनेवालों पर नजर रखने के लिए फरवरी 1963 मेँ केंद्रीय जोच ब्यूरो कीं स्थापना 
हुई! प्रशासनिक ओर राजकोय भ्रष्टाचार कौ जोँच करने के लिए शास्त्रीजी ने 
सथानम कमेटी कौ भी स्थापना कौ, जो एेसे मामलों पर उचित सुञ्ञाव दे सके। 
इसके परिणामस्वरूप, मत्रियों के लिए भी एक आचारसंहिता बन गयी। 

शास्त्रीजी ने अब तक विदेश मंत्रालय के काम का अनुभव नहीं लिया था। 
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के नाते भी वे कभी विदेश नहीं गये थे। मार्च 1963 मं 
नेहरू ने उन्हें आपसी संब॑धों में सुधार लाने के उदेश्य से नेपाल कौ यात्रा पर 
भेजा। काठमांडू रावलपिंडी ओर पीकिंग के ज्यादा नजदीक जाता हुआ नजर आने 
लगा था। नेपाल के अखबारों मेँ ओर नेताओं के वक्तव्यं मेँ भारत के प्रति शत्रुता 
की भावना साफ़ ञलकती थी। गृह मत्री की हैसियत से शास्त्रीजी नेपाल गये, तब 
पहले तो उनका स्वागत अविश्वास तथा संदेह से हुआ, लेकिन दूसरों का दिल जीत 
लेनेवाले उनके जादुई आचरण ने शीघ्र ही नेपालियों को बस में कर लिया। 

नेपाल के राजा महद्र ने उनका स्वागत किया। पहली ही मुलाक्रात मेँ वे 
शस्त्रीजी से प्रभावित हुए, ओर उसके बाद दो बार ओर वे उनसे मिले। मत्रि-मंडल 
के अध्यक्ष तुलसी गिरी ओर नेपाल के गृह मंत्री विश्व्ब॑धु थापा के साथ भी 
उनकौ बाते हुरई। उनका मुख्य लक्ष्य था नेपाल में फेली इस गलतफहमी को दूर 
करना कि भारत बड़ा देश होने के कारण तानाशाही का व्यवहार करने का प्रयास 
कर रहा है ओर अपने छोटे पड़ोसी राष्ट कौ सप्रभुता का आदर नहीं करना चाहता। 
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अपने इस उदेश्य मेँ वे काफौ हद्‌ तक कामयाब हुए। उनकौ यात्रा के अंत मे जारी 
किये गये संयुक्त घोषणा-पत्र मेँ “भारत ओर नेपाल के बीच विद्यमान अटूट 
भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पारंपरिक संबो '" का जिक्र किया गया था। एक 
पत्रकार ने जब उनसे पुछा कि क्या नेपाल चीन की तरफ ज्ुक रहा है, तो उन्होने 
अपने खास, सरल अंदाज मेँ जवाब दिया कि “यह सपूर्णतः उनकी निजी बात है 
कि उनकी क्या नीति होनी चाहिए तथा उन्हं कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए।"' 
शस्त्रीजी का पहला राजनयिक कार्य सफल हुआ ओर उसकौ प्रशसा हुई! 

चीन के आक्रमण के बाद देश धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा था। काग्रेस के 
वरिष्ठ नेता इस बात से चितित थे कि जनता के दिल में काग्रेस कौ छवि कुछ 
धूमिल होने लगी थी। जन-मानस पर से उसका प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा था। 
अब वरिष्ठ नेता सरकारी काम में व्यस्त थे ओर संगठन का काम ज्यादातर दूसरे 
दर्जे के कार्यकर्ताओं पर छोड दिया गया था। 

जिस कामराज योजना के प्रस्ताव कौ ऊपर चर्चा की गयी है-- जिसके 
मुवाविक्र कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपने पदों से इस्तीफ़ा देकर कगरेस के संगठन 
के काम में लग जाना था--वह इसी पृष्ठभूमि पर बनी थी। 10 अगस्त 1963 को 
काग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इस योजना को मान्यता दे दी। 

24 अगस्त 1963 को नेहरू की अनुमति से 6 केद्रीय मंत्री ओर 6 मुख्य 
मत्रियों कौ सूची बनायी गयी। उनके त्याग-पत्र स्वीकार हुए। ये मत्री थे-- 
मोरारजी देसाई (वित्त), जगजौवन राम (परित्रहन तथा संचार), लाल बहादुर 
शास्त्री (गृह), स का पाटील (खाद्य तथा कृषि), बी° गोपाल रेड्डी (सूचना 
`तथा प्रसारण) ओर के" एल. श्रीमाली (शिक्षा)। इस सूची मेँ पहले शस्त्रीजी का 
नाम नहीं था, पर उन्हीके आग्रह पर बाद में उन्हे इसमें शामिल किया गया। 

गृह मत्री-पद छोडने के बाद शस्त्रीजी को संसदीय बोडं ओर संयोजन समिति 
का सदस्य बनाया गया। वे अब इंडियन नेशनल कापर का काम करने लगे। 

देश में जहाँ ज्यादातर लोगों ने कामराज-योजना का स्वागत किया वही कुछ 
आलाचकां नै शंका व्यक्त की, कि इसके पीछे शायद जो दीखता है उससे ज्यादा 
कुछ है। यह भी कहा गया कि यह सब ऊँचे पदों पर से कु रसे व्यक्तियों को 
हटाने के लिए किया जा रहा है, जिनका उन पदों पर होना असुविधाजनक साबित 
हो रहा है। लेकिन कम-से-कम जहाँ तक शास्त्रीजी का संबध था, यह बिलकुल 
सही नही था, क्योकि उन्होने सुद मुञ्चे बताया कि उनके बार-बार आग्रह के बाद 
ही उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया था। 

शास्तरीजी ने अब देश के विभिन क्षत्रं का दौरा किया। उनकी एेसी ही एक 
दक्षिण कौ यात्रा के दौरान वे बम्बई मे कुछ दिन ठहरे हुए थे। भै हवाई अदडे पर 
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जाकर उनसे मिला ओर मेरे घर चलने की प्रार्थना की। मेरी पत्नी निर्मला उन दिनों 
वंबई में नहीं थी, इसलिए मै उनके खाने का बन्दोबस्त नहीं कर सका--केवल 
कुछ फल तथा चाय से ही उनका स्वागत करना पड़ा। वे हमेशा कौ तरह स्नेहपूर्ण 
वर्तव कर रहे थे। मैने भविष्य के बारे मेँ उनके विचार पूे। उन्होने कुक ठोस 
जवाब नहीं दिया "अब कगरेस का काम करने काफिरसे मौक्रा मिला है) देशभर 
में बहुत कुक काम करने को है। इसके बाद का तो मेँ कुछ नहीं जानता।'' कुछ 
देर आराम करने के बाद हम वापस हवाई अड्डे पर चले गये। 

पार्टी के पुनरुन्जीवन के सदर्भं में डी" संजीवेया के उत्तराधिकारी के रूपमे 
काग्रेस के नये अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न सामने था, जो बहुत महत्त्वपूर्ण था! 
नेहरू की अलग-अलग राज्यों के नेताओं से बातचीत चल रही थी। के° कामराज 
का नाम सर्वसम्मति से आगे आया। कामराज उच्चतम निष्ठावाले व्यक्ति भे। 9 
अक्तूबर को दक्षिण बंगाल के अतुल्य घोष के प्रस्ताव पर अनौपचारिक निर्णय 
किया गया कि काग्रेस हाई कमांड कामराज का नाम खुद ही प्रस्तावित करेगी। 
चुनाव प्रक्रिया का सिलसिला शुरू हुआ। कामराज का अकेले का ही नाम 
उम्मीदवार के रूप मे सामने होने कौ वजह से 27 नवंबर 1963 को काग्रेस अध्यक्ष 
के पेद पर उनके चुनाव कौ घोषणा कौ गयी। भुवनेश्वर मेँ हुए काग्रेस के 6ध्वें 
अधिवेशन मेँ जनवरी 1964 को कामराज ने सूत्र संभाल लिये, 

यह भागा-दोडी चल ही रही थी कि अचानक जैसे आसमान टूट पडा! खबर 
आयी कि नेहरू को, जो 6 जनवरी को इसी अधिवेशन के लिए आये हुए थे, दिल 
का दौरा पडा। इस बुरी खबर की घोषणा करने का कामं शास्त्रीजी को सौपा गया। 
उन्होने कमेटी को बताया कि अस्वस्थ होने कौ वजह से पंडितजी अधिवेशन में 
नहीं आ पा्येगे। उन्होने उनके स्वास्थ्य पर डोक्टरों की भेजी हई रिपोर्ट पटक 
सुनायी, जिसमे अत में कहा गया था कि प्रधान मत्री प्रसन्न मुद्रामें है। 

कभी सोचा न जानेवाला एक सवाल अचानक सामने खडा हो गया-- नेहरू 
के बाद कौन? 

डी" आरः मणकेकर कहते हँ--इसके बाद कमेटी ने कार्यसूची का अपना 
काम जारी रखा। प्रजातंत्र तथा समाजवाद संबंधी सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं प्रस्ताव 
आगे रखने की जिम्मेदारी-न गुलज्रारी लाल नंदा पर, न मोरारजी देसाई -पर, 
बल्कि- लाल बहादुर शास्त्री पर आयी। 

लोकतंत्र ओर समाजवाद पर प्रस्ताव शास्त्रीजी ने परी राजनैतिक कुशलता से 
सामने रखा। उन्होने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थं जो वे समद्धते 
है, वह है सामान्य जनता के कल्याण के लिए समर्पित राज्यव्यवस्था। इस संदर्भ 
मे ठोस परिणाम हासिल. करने के लिए आदर्शवाद से समञ्ञोता करके थोडा 
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यथार्थवादी बनना पडगा। राज्यों के व्यापार पर अपना दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट रूप 
से उन्होने लोगों के सामने रखा-राज्य स्तर पर व्यापार के विषय में हरमे बहुत ही 
सावधानी से काम लेना चाहिए्‌। खासकर के खाद्यान के मामले मे इस प्रस्ताव 
पर हुई बहस मे 70 वक्ताओं ने भाग लिया। बहस के अत में नेहरू के व्यक्तिगत 
मार्गदर्शन से तैयार किया गया यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया 
(10 जनवरी 1964)। इसमे भारत के हर नागरिक की बुनियादी मौलिक जरूरतों 
(अन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य) को पुरा करने कौ आवश्यकता को 
उच्चतम प्राथमिकता दी गयी थी। 

11 जनवरी को कामराज ने पाटी कौ उच्चतम कार्यकारिणी समिति का गठन 
किया, जिसमें मोरारजी, जगजीवन राम इत्यादि अन्य नेताओं के साथ शास्त्रीजी का 
भी समावेश था। 

इस तरह, इस अधिवेशन के अत मे, काप्रेस अध्यक्ष कामराज ओर प्रधान 
मंत्री नेहरू दोनों के समर्थन के साथ, शास्त्री नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में 
उभरे, ओर फिर उस दिशा में घटनाचक्र घुमा। 

भुवनेश्वर मेँ ही नेहरू ने शास्त्रीजी से कहा था कि उनकी मद्द्‌ करने 
वे जितनी जल्दी हो सके मत्रि-मंडल मे वापस आ जाये! “*मुञ्ञे क्या काम 
करना होगा'' उन्होने पृछा। ' "तुम्हे मेरा सब काम करना होगा! '"- नेहरूजी का 
जवाब रहा। 

22 जनवरी को राष्टरपति भवन से जारी किये गये आदेश से शास्त्रीजी की 
“विना विभाग के मंत्री" होने कौ घोषणा की गयी। उसमें कहा गया था कि वे 
विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय तथा आणविक शक्ति विभाग के प्रधान मी 
दवारा उन पर सपे गये काम देखेगे। इन तीनों विभागों से प्रधान मत्री को भेजे गये 
कामकाज देखने का काम बिना खाते के मत्री का होगा; ओर इस सिलसिले मे 
जब भी जरूरत पडेगी उन्हं प्रधान मत्री दवारा निदेश भेजे जायेगे। 

साउथ ब्लाक मेँ प्रधान मत्री के कार्यालय के साथ उन्हें कमरा दिया गया। 
उनके काम का तथा काम के तरीके का स्वरूप अस्पष्ट था। कुक फाइल तथा 
कागज शास्त्रीजी को भेजे जाते थे, कुछ सीधे प्रधान मंत्री के पास जाते थे। 
राजनैतिक गुयो मँ लोगों मे चर्चा होने लगी कि बिना खाते के मंत्री के काम का 
स्वरूप कुछ सीमित होता हे, ओर उसे खुद कुछ नया शुरू करने का ज्यादा अवसर 
नहीं होता। इस नये काम मे किसी चुनौती की तो बात ही दुर, शास्त्रीजी 
अपनै-आपको पूरी तरह व्यस्त भी नहीं कर पाये थे। नेहरू ने उनसे भुवनेश्वर में 
जो बाते कही थीं उनसे यह कार्य कुछ मेल नहीं खा रहा था। लेकिन नेहरू अभी 
भी अस्वस्थ थे ओर शास्त्रीजी ने उनसे इसके बारे मे कोई बात नहीं की। 
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पैगम्बर मुहम्मद का पवित्र बाल, जौ श्रीनगर के हनरतबल मक्रबरे में 300 
साल से सुरक्षित रखा गया धा, 26 दिसबर 1963 को वरह से गायब हो गया, 
जिससे हद्‌, मुस्लिम ओर सिखों के मोचं शुरू हए।' पाकिस्तान को, जो हमेशा ही 
भारत मे सांप्रदायिक ञ्गडों को प्रोत्साहित करने की ताक में रहता हे, अच्छा मौका 
मिल गया। पवित्र बाल कौ चोरी की जोच का काम केंद्रीय जांच ब्यूरो पर सौपा 
गया जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है 

इस घटना ने नेहरूजी कौ नींद उड़ा दी। लेकिन सोभाग्य से यह खोया हआ 
बाल, जो पैगम्बर मुहम्मद कौ स्मृति का द्योतक था, खोने के 8 दिन बाद-4 
जनवरी 1964 को उसी मकबरे मँ आश्चर्यजनक ढंग से वापस आ गया ओर नेहरू 
को कुछ तसल्ली मिली। 

लेकिन इससे वातावरण मेँ जो उत्तेजना फेली थी वह शांत नहीं हुई! स्थानीय 
कार्य समिति के कुछ सदस्यों ने यह पवित्र बाल असली है या नहीं यह साबित 
करने के लिए उसकौ खास जच करने की मग की। राज्य सरकार ने इसे लोगों 
को बहकाने का प्रयास समज्ञा, ओर अनुमति नहीं दी। गृह सचिवं विश्वनाथन ने 
भी राज्य सरकार का साथ दिया, ओर आंदोलन ओर तेज हअ। 

27 जनवरी 1964 के लंदन के टाइम्स ओंफ इंडिया ने, इसके बाद श्रीनगर 
मे हुई हत्याओं, तथा बाद कौ परिस्थिति का विश्लेषण किया। इस विस्फोटक 
परिस्थिति में नेहरू ने फिर शास्त्रीजी को याद किया। समस्या से निपरने के लिए 
उन्हे पूर अधिकार दिये गये। श्रीनगर में उस समय बर्फीली ठंड थी ओर नेहरू ने 
अपना ओवरकोर स्वयं शास्त्रीजी को दिया। ' नेहरू का कोट परिधान करके ' 30 
जनवरी 1964 को शास्त्री श्रीनगर गये। "टाइम्स" ने 1 फरवरी 1964 को एक ओर 
खबर छापी“ यह जो अनपक्षित क्रदम उठाया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि 
भारत सरकार निरंतर अस्थिर परिस्थिति का कितनी गंभीरता से निरीक्षण कर रही 
है, ओर यह महसूस करती है कि इस समस्या का हल दिल्ली से ही करना पडेगा। 
इस घटनाचक्र से शस्त्री का केंद्र में आना भी निश्चित हो गया हे।'' 

श्रीनगर में आदोलन के नेताओं ने शास्त्रीजी को बताया कि पैगम्बर मुहम्मद 
के बाल कौ सत्यता अगर एेसे अनुयायी शपथपूर्वं मान, जो राजनीति से संबधित नहीं 
है, तो आदोलन रुक सकता है, वरना नहीं 

गृह सचिव विश्वनाथन ने, जो एक सक्षम, दुद इच्छा-शक्ति वाले प्रशासक 
थे, शास्त्रीजी को यह मोग मान्य न करने कौ सलाह पहले ही दी थी; ओर राज्य 
सरकार का भी यही रवैया था। शास्त्रीजी ने ध्यान से ओर शांतिपूर्वक सब बातें सुन 
लीं, लेकिन कहा कि वे खुद आंदोलनकारियों से सीधी बातचीत करके ही अपना 
निर्णय लेगे। उन्होने उन्‌ नेताओं से, खासकर मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी से चर्चा 
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की, जिन्हें उन्होने एक जिम्मेदार तथा आदरणीय नेता के रूप मेँ देखा। सारे मसले 
का मुख्य मुदा यह देखने का थां कि आंदोलनकारौ वास्तव में पवित्र बाल कौ 
सत्यता परखना चाहते थे या उनका उदेश्य केवल राजनैतिक कारणों से विस्फोटक 
वातावरण निर्माण करना था! विश्वनाथन को इसी चीज का डर था, जिस वजह 
सेवे उनकी मोग मानने को राजी नहीं थे। 

शस्त्रीजी अपने निरीक्षण ओर चर्चाओं के बाद इस निष्कर्षं पर पहं कि 
संभवतः पवित्र बाल असली है। फिर उन्होने निष्कर्ष निकाला कि एेसी स्थिति में 
केवल राजनैतिक कारणो से इसकी पवित्रता को अमान्य करने का खतरा मुसलमान 
धर्मोपदेशक नहीं मोल लेगे। मौलाना मसूदी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें 
कोई राजनीति नहीं खेली जायेगी। सोच-विचार के बाद शास्त्रीजी ने गृह सचिव की 
सलाह के विपरीत निर्णय ले लिया, ओर 3 फरवरी का दिन पवित्र बाल के "दीदार" 
के लिए निश्चित कर लिया गया। 

लंदन के "डली टेलिग्राफ ' ने इसका विवरण दिया-- 


बढते हुए तनावपूर्ण वातावरण में श्रीनगर के बाहर हजरतबल मस्जिद में 
धर्मोपदेशकों कौ बैठक मे आज मान्य कर लिया गया कि पैगम्बर मुहम्मद्‌ का 
खोया ओर वापस मिला हुआ बाल असली है। 

जब कि भारतीय सेना, धर्मगुरु, मुल्ला ओर आम जनता तालाब के किनारे 
स्थित इस मस्जिद के इर्द-गिर्द्‌ चद्कुर लगा रही थी, भारत के नये, बिना खाते 
के मत्री शस्त्री कौ सामान्य-सी आकृति पीछे खडी दिखाई दे रही थी। 

3 इच लंबा, चाँदी मे लपेटकर कांच कौ कुपी मेँ रखा हुआ बाल 26 
दिसंबर को मस्जिद से गायब हुआ था, ओर 8 दिन के बाद वापस अपनी 
जगह लौट आया था! इस दौरान दो ओर लोग मारे गये थ। 

मस्जिद के अंदर जब पवित्र अवशेष रखी हुई कंच की कुप्पी खोली जा 
रही थी, तब प्रमुख मोलवी के हाथ इतने जोर से कोप रहे थे कि उन्हे एक 
सहयोगी कौ मदद लेनी पड़ी। पाठ ओर प्रार्थना का तरनुम सिसकियों ओर 
विलाप मे बदल गय। 

सन्दूक से हरी, मखमली थैली बाहर निकाली गयी ओर बाल रखी हु 
शीशी को अनावृत्त किया गया। एक-एक करके मौलवी नेताओं के पगदीधारी सिर 
कचि-कुप्पी पर ज्चककर उजियाले में पवित्र बाल का दीदार करके, स्वीकृति 
मे अपनी गर्दन हिलाने लगे। 

भीड़ मे से एक अविश्वसनीय राहत की लहर दौडी। अब गुरुवार के दिन जब 
बाल आम जनता के दर्शन के लिए रखा जायेगा, तब वह एक आनंदभरी 
ओपचारिकता होगी! 
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शास्त्रीजी को भीडं ने धेर लिया। वे उस समय * नायक" बन गये थे। बहुत 
से मोलवी, धर्मोपदेशक अपनी कृतस्षता व्यक्त करने लमे। शास्त्रीजी ने उनका 
अभिनंदन किया ओर हजरतबल के मकबरे के लिए 101 रुपये का व्यक्तिगत दान 
दिया, जो एक प्रशंसनीय सदभावना का प्रतीक था। उसी शाम दिल्ली जाकर अपने 
काम कौ पूरी रिपोर्ट उन्होने पण्डितजी को दी। उसी दिन जम्मू-कश्मीर के 
सदरे-रियासत करण सिंह भी उनसे मिलने आये ओर कश्मीर की राजनैतिक 
परिस्थिति पर दोनों ने विस्तृत चर्चा कौ। 

संसद्‌ तथा अखबारवाले दोनों ने उनको सराहा। उनका दूरदर्शी निर्णय, दढ 
इच्छाशक्ति ओर नाजुक राजनैतिक समस्या सुलघ्चाने का पञ्चा निश्चय-- सबकी 
प्रशसा हई। उस समय के एक वरिष्ठ राजनैतिक समीक्षक के° रगास्वामी ने कहा-- 


लाल बहादुर शास्त्री कगे के सफल निशानेबान बन गये हँ। कुछ साल 
पहले उन्हें पंजाब ओर आसाम कौ भाषा कौ समस्याएं सुलञ्चाने का काम 
दिया गया था, जो उन्होने कर दिया। अब प्रधान मंत्री ने कश्मीर के धर्म-संकर 
से निपटने को उन्हे वर्ह भेजा तो वहाँ से भी वे कामयाबी का एक ओर सेहरा 
बोधकर आ गये। उनका सबसे बड़ा गुण हे न्यायसंगत व्यवहार ओर विरोधियों के 
साथ भी संयम तथा समञ्जदारी का आचरण। उनके इसी गुण से उन्होने 
कश्मीर के सारे गुरो का स्नेह ओर विश्वास जीत लिया ओर गृह सचिव के 
कहने के विपरीत वह कदम उठाने कौ हिम्मत की, जिससं उनके सारे 
सलाहकार डरते थे एक पुरी तरह से धार्मिक मसले को राजनैतिक मसलों 
से अलग करने मँ वे सफल हुए--वह काम, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय करने 
की कोशिश कर रहा धा।'५ 


यह धार्मिक मसला तो हल हो गया था। पर अन्तर्निहित राजनैतिक समस्या 
बच रही थी। कश्मीर से वापस आकर शास्त्रीजी इस निष्कर्ष पर पहुचे कि 
मुख्य मंत्री शमशुद्ीन जनता का विश्वास खो चुके थे ओर राज्य सरकार मेँ तीव्र 
बदलाव की आवश्यकता थी। वे चाहते थे कि यह काम केंद्र सरकार के हस्तक्षेप 
के बिना ही हो जाए। यह काम आसान नहीं था। 20 फरवरी को वे जम्मू गये ओर 
करण सिंह, शमशुदीन, जी° एमः सादिक तथा कासिम के साथ विस्तार से चर्चा 
की। डी" आर" मणकेकर का कहना है-- 


बक्रशी गुलाम मोहम्मद की अहमियत को कम करने का काम नेहरू भी नहीं 
कर पा रहे थे, वह शास्त्री ने किया। भारतीय अखबारों ने भी इसके लिए 
उनकी प्रशंसा की।"1 
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पूरा सदन उत्सुकता से सुन रहा था; लेकिन नेहरू नै कोई ठोस जवाब नहीं 
दिया। इस प्रश्न में संभावित अतर्निहित उत्तराधिकारी को उजागर करने का सकेत 
था। इसे यलते हए नेहरू ने कहा, ' “मुञ्चे इससे पहले का एसा कोई वाकया याद 
नही जब एेसी स्थिति मे कोई खास इन्तजाम करना पडा था, या किया गया था।"' 

इस अनिश्चित स्थिति में शास्त्रीजी भी यह नहीं जानते थे कि उनका 
ठीक-ठीक स्थान क्या था। इन्हीं दिनों दिल्ली मे मेरी उनसे मुलाकात हुई, ओर मेने 
उनसे कहा, "" आमतौर पर लोगो की धारणा बनी है कि आप प्रधान मत्री होगे।'' 

शास्त्रीजी ने खामोशी से अतराल में देखा ओर फिर जवाब दिया, ““ कुछ लोग 
ठेसा सोचते जरूर हैँ, लेकिन भविष्य के बारे मेँ अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा 
जा सकता।'' 


अध्याय 6 


नेहरू के बाद कोन? 


आजादी के बाद लगभग एक दशक तक एक समीकरण-सा बना रहा। भारत की 
जनता वही चाहती थी जो नेहरू चाहते थे; ओर नेहरू वही चाहते थे, जो जनता 
चाहती थी। नेहरू को भारत से प्यार था; भारत को नेहरू से- इस स्थिति मे कभी 
कोई बदलाव आयेगा यह कोई सोच भी नहीं सकता था। एेसे में, 4 अप्रेल 1958 
को दिल्ली मेँ एक पत्रकार-परिषद्‌ में उन्होने यह घोषणा करके अचानक सबक्रो 
चौका दिया कि देश के शासन मेँ बहुत बडे पैमाने पर बदलाव आने की संभावना 
हे। उन्होने कहा-- 


मुद्धे अब कुछ थकान-सी महसूस होने लगी है। मेरा शरीर तो स्वस्थ है, जैसे 
हमेशा रहता है। लेकिन मुञ्चे कुछ बुञ्ा-बुञ्ञा सा लगता है, कुक बासीपन का 
अहसास हो रहा है, ओर मेँ नहीं सोचता कि एेसा लगना दीक है। मुञ्चे बहुत 
ही महत्त्वपूर्णं समस्याओं का सामना करना पडता है, ओर उसके लिए 
आवश्यक चुस्ती-फुर्तीं शायद अब मुञ्धमें नहीं है। जिस तरह का मेरा काम 
है, उसके लिए जरूरी है कि दिमाग हमेशा सृजनशील, क्रियाशील बना रहे। 
मै सादे ग्यारह साल से लगातार इस काम को किये जा रहा हँ। शरीर स्वस्थ 
होने कौ वजह से, शायद कुछ ओर साल मेँ प्रभावी दढंगसे काम कर भी 
लू क्योकि अभी तो मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है। लेकिन फिर भी, 
इस थके हुए दिमाग को अब थोडा तरोताजा होने की जरूरत है।' 


नेहरू के इस वक्तव्य ने देशभर मेँ विस्मय ओर आशंका की लहर फेला दी। 
नेहरू अगर नेता न रहेंगे तो इस देश का क्या होगा? 

यह सवाल स्पष्ट खुले रूप से पुछनेवाले पहले व्यक्ति थे जयप्रकाश 
नारायण। 27 अप्रेल 1958 के अपने घोषणा-पत्र मेँ उन्होने सीधा प्रस्ताव रखा कि 
नेहरूजी को अपने पद्‌ से हटना चाहिए ओर स्वयं किसी नेता को प्रधान मंत्री पद्‌ 
के लिए चुनकर बाहर से उसकी सहायता, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए! उन्होने 
कहा कि एेसा करना न खुद उनके लिए, बल्कि देशभर के लिए भी लाभदायी 
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होगा। ओर इसे अभी किया जाना चाहिए--जब उनका परिस्थिति पर पुरा नियंत्रण 
है। उन्होने यह भी कहा कि नेहरू के बाद कौन, यह सवाल बहुत दिनों से परे देश 
को सता रहा है, ओर ठेसी हालत में यह बात ओर भी महत्त्वपूर्णं है! 

फिर 29 अप्रैल को नेहरू ने काग्रेस संसदीय दल मे मानो बम विस्फोट कर 
दिया-- यह कहकर कि वे अपने पद से हटना चाहते हे। उन्होने कहा, '“मैँ अव 
मुक्त होना चाहता ह| काम के भार से मुक्त होकर अपने-आपको प्रधान मंत्री के 
रूप मेँ महसूस करना चाहता हूं। सामान्य आदमी कौ तरह सोचना चाहता हू '' 

उनके इस वक्तव्य ने पाटी मे तहलका मचा दिया। त्याग-पत्र स्वीकारने की 
बात को किसी ने एक क्षण के लिए भीं तरजीह नही दी। उलरे, पद-त्याग करने 
के विचार मन में भीन लाये, इसके लिए 3 मई को पक्ष ने उन पर दबाव डाला। 
उस दिन काप्रेस संसदीय पक्ष की बैठक में उन्होने कहा, "* आप सबने जो कहा है 
उसका मान रखते हुए मै एेसा कोई क्रदम नहीं उठा रहा हू! '' उन्होने आगे कहा 
कि यह गंभीर क्रदम उठाने का विचार उन्होने इसलिए किया कि "भारतीय 
सार्वजनिक जीवन मेँ एक तरह की बीभत्सता, अशोभनीयता का प्रवेश हआ है; 
न सिर्फ केस पक्ष मे, बल्कि पुरे देश मे।'? 

इस तरह पूरे देश को दहला कर नेहरू फिर जोर-शौर से अपने काम मेँ लग 
गये। संकट तो टल गया था, पर समस्या बनी हुई थी! नेहरू ने प्रधान मंत्री के पद 
को बहुत बड़ी गरिमा प्रदान कर दी थी। कुसीं के साथ-साथ वह जनमानस के भी 
बादशाह थे। इतनी विपुल सत्ता इतने लम्बे समय के लिए हाथ में होने की स्थिति 
मे किसी कम गरिमावाले व्यक्ति की नीयत खराब हो सकती थी, लेकिन नेहरू इन 
सब चीज से परे थे। भारत के नाजुक राजनैतिक टांचे का संवर्धन करने कौ, उसे 
जिदा रखने की जरूरत थी। यह जिम्मेदारी किसके हाथ सँपी जा सकती थी? 
इसकी चर्चा अब खुलेआम शुरू हुई। 

1960 मं प्रकाशित हुई अपनी पुस्तक "इंडिया टुडे" मे मशहूर पत्रकार पैक 
मोरेस ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की। उन्होने तीन अग्रगण्य राजनैतिक 
नेताओं के नेहरू का उत्तराधिकारी चुने जाने की संभावना पर विचार किया-राजेद्र 
प्रसाद (भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति), गोविंद बल्लभ पंत (गृह मत्री) ओर मोरारजी 
देसाई (वित्त मत्री )। इन तीनों मे स्वास्थ्य या व्यक्तित्व की समस्याओं की वजह से उनके 
लिए आम सहमति के बारे मेँ आशंका थी। मोरेस ने मानो एक भविष्यवाणी की-- 


इसलिए नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप मे अपक्षाकृत एक अनपेक्षित व्यक्ति 
के उभरने कौ संभावना हे, जो हैँ पचपन वर्षीय वाणिज्य तथा उद्योग मत्री 
श्री लाल बहादुर शास्त्री! शस्त्रीजी सुद भी नेहरू की तरह उत्तर प्रदेश के 
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निवासी है ओर राजनैतिक तथा निजी हैसियत में नेहरू के बहुत करीब दै। 
ठीक है कि शारीरिक दृष्टि से वह बहुत छोटे तथा दुर्बल है। नेहरू की तरह 
आकर्षक तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी वह नहीं हे। फिर भी, 
प्रधान मंत्री पद के लिए आम सहमति की दृष्टि से वही सर्वोचित उम्मीदवार 
हो सकते है खासकर तब, जब इन तीनों मेँ से कोई राष्ट्रपति के रूप में 
ओर अधिके निश्चयात्मक राजनैतिक भूमिका अदा करना चाहे। 

नेहरू के हटने के बाद यदि दक्षिण-मार्गियों का नियंत्रण पार्टी पर हो गया 
तो संभवतः प्रसाद, पंत, मोरारजी, इनका गुर प्रभावशाली बनेगा ओर सः काः 
पारील ओर डो" सत्यनारायण सिन्हा भी इसमे शामिल हो सकते ह। लाल 
बहादुर शास्त्री, अपने वाम-मार्ग कौ ओर रुञ्ञान के बावजरद इस गुट के साथ 
मिलकर काम करने की क्षमता रखते हेँ। परिणामस्वरूप, दक्षिण-मार्ग की 
ओर ल्ुकी हई सरकार जन्म ले सकती हे 


मोरेस ने तब यह सोचा भी नहीं होगा कि उनकी भविष्यवाणी एकदम सच 
होगी। वैल्स हैगेन की पुस्तक "" नेहरू के बाद कोन?" (1963) मेँ भी इस मसले 
पर बहुत ही कुशलता से विश्लेषण किया गया था। उन्होने 8 सम्भावित उत्तरधिकारियों 
का उल्लेख किया था-- मोरारजी देसाई, कृष्ण मेनन, लाल बहादुर शास्त्री, 
यशवंतराव चव्हाण, इंदिरा गांधी, जय प्रकाश नारायण, सः काः पाटील ओर 
बृजमोहन कौल। इन सबका एक-एक करके विश्लेषण करने के बाद हैगेन ने 
निष्कर्ष निकाला कि लाल बहादुर शास्त्री कौ नेहरू के बाद उनके पद पर आने 
की संभावना सबसे अधिक है; साथ ही उन्होने इस बात का भी इशारा किया कि 
उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनका कार्यकाल भी समय से पहले ही समाप्त 
हो सकता है-- 


इस किताब मेँ वर्णित सभी व्यक्तियों मे शास्त्री योग्यतम भारतीय हैँ! भारत के 
विचारों से, तथा भारत कौ मिट्टी के साथ वे एकाकार है। भारत के ग्रामीण 
नागरिक कौ क्षमताओं तथा दुर्बलताओं के वे प्रतीक हैँ। वे अगर इतिहास में 
स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधान मंत्री के रूप में अपनी जगह बनानेवाले हैँ तो 
एेसा उन्हें पक्ष के वरिष्ठ नेताओं की सम्मति से करना होगा, जिसमे, जाहिर 
हे नेहरू भी शामिल होगे! ओर इतिहास में केवल एक फुटनोट या 
पादरिप्पणी से कुछ ज्यादा महत्वपूर्णं स्थान हासिल करने के लिए सब 
चुनोतियों का सामना करते हुए भारत की जनता का अपरपार प्रेम ओर 
सदिच्छा्एं जीतकर अपने लिए समर्थन प्राप्त करना होगा। पक्ष के नेताओं का 
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समर्थन पाकर ओर जनादेश से उसे मजबूत करके लाल बहादुर नेहरू का 
स्थान लेने मे कामयाब हो सकते ह 


अपनी किताब के आखिरी अध्याय मेँ हैगेन कहते है, "लाल बहादुर, जो खुद हमेशां 
कहते है कि प्रधान मत्री के जुते उनके पव मेँ कभी नहीं आ सकते, संभवतः एेसे पहले 
व्यक्ति होगे जिन्हं यह पद स्वीकारने के लिए कहा जायेगा'* साथ ही हैगेन ने यह 
चेतावनी भी दी कि *“एक साधारण आम व्यक्तित्व होने के अलावा शास्त्री की ओर भी 
एक खामी है-- वह है उनका दुर्बल शरीर ओर खराब स्वास्थ्य। कहा गया है कि उनका 
दूसरा या तीसरा दिल का दौरा उन्हें विकलांग बना सकता है।'” 

7 जनवरी 1964 को भुवनेश्वर मेँ नेहरू को जो दिल का दौरा पड़ा उसके 
बाद यह समस्या शीघ्र सुलद्चाने का समय आ गया। बिना विभागके मत्रीके रूप 
मे शस्त्रीजी का मत्रि-मंडल में वापस आना इस दिशा कौ ओर पहला कदम माना 
गया। विख्यात अगरेजी दैनिक समाचार-पत्र ! द गायन ' (24 जनवरी 1964) ने 
शस्त्रीजी की नियुक्ति का स्वागत किया- 


एेसा लगता है कि शास्त्री को आगे प्रधान मत्री के पद के लिए तैयार किया 
जा रहा हे। जो मत्रि-मंडल उन्होने कामराज-योजना के अन्तर्गत छोडा था, 
उसमे वह वापस आ रहे हँ। यह खबर दौ कारणो से स्वागतयोग्य है--एक, 
उत्तराधिकारी के प्रश्न पर विचार होने लगा है, -ओर दूसरे, इस संदर्भ में 
शस्त्री का नाम ही सामने है। 

जब तक स्वास्थ्य अनुमति देता है, नेहरू को प्रधान मंत्री के पद पर बने 
रहना चाहिए। न सिर्फ इसलिए कि उनमें सरकार का नेतृत्व करने कौ 
काबिलियत है--वह किसी ओर में भी हो सकती है- लेकिन इसलिए भी 
कि एसे देश मे, जहाँ सब कुछ तेजी से बदल शहा है, उच्चतम स्तर पर 
राजनैतिक स्थिरता तो है। प्रमुख पाश्चात्य अखबारों मे शास्त्री का नाम 
मुश्किल से ही देखने को मिलता था। लेकिन भारत में एेसे लोगों के बीच 
उनके नाम कौ बराबर चर्चा रही है, जिन्हें अन्य भारी नाम प्रधान मंत्री की 
कुसीं के लिए जंचे नही! क्योकि वह एक आम सहमतिवाले उम्मीदवार हो 
सकते हें, उन्दँ वाम-पथियो से मोरारजी देसाई की तुलना में या फिर 
दक्षिण-पथि्यो से कृष्ण मेनन कौ तुलना में अधिक मान्यता प्राप्त हो सकती है। 


समय-समय पर उनके उत्तराधिकारी के बारे मे उठाये गये सवालो को (जैसे 
कि एच वीः कामत तथा अर्नोल्ड मिचाइल्स ने उठाये थे) नेहरू ने कोई ठोस 
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जवाव दिये बिना रल दिया था। लेकिन उन्होने इस विषय पर कुर रिप्पणिर्यो भी 
की थी- यह कहकर कि सबसे अच्छा यही होगा कि ““उनके बाद कोन'' इस 
बात का फैसला लोगों पर ही छोड दिया जाए। प्रधान मत्री का कार्यभार सभालने 
के लिए कोई न कोई तो आ ही जायेगा इसके लिए अगर में खुद किसी व्यक्ति 
का चुनाव कस, जैसा कि कुछ लोग सोचते हँ, तो उस व्यक्ति के प्रधान मत्री न 
होने का वह निश्चित मार्ग होगा। लोगो को उससे ईर्ष्या होगी, लोग उसे नापसंद 
करेगे। विन्स्टन च्चिल ने एन्थनी एडन का प्रस्ताव खुद रखा धा, लेकिन एडन 
ज्यादा देर तक टिक नहीं पाये। 

इसके बजाय कि नेहरू क्या चाहते थे, यह कहना ज्यादा आसान था कि वे 
क्या नहीं चाहते थे- इंदिरा गांधी को वे इस पद के लिए तैयार करके वंशानुगत 
सत्ता बनाये रखने का कलंक अपने ऊपर नही लेना चाहते थे। वरना वे आसानी 
से इदिराजी को मंत्री-मंडल मँ शामिल करके उनके लिए यह रास्ता खोल सकते 
थे। हालाकि कुक लोगों का यह कहना था कि, जेसा कि किसी भी पिता-के लिए 
स्वाभाविक होता है, दिल-ही-दिल मे वह यह जरूर चाहते थे कि उनके बाद्‌ 
उनकौ बेटी उनकी जगह ले। धर्मवीर ने, जिन्होने तीन प्रधान मत्रियो के साथ बहुत 
ही नजदीकौ से काम किया था, मुद्ध बताया कि नेहरू इंदिरा को इस दृष्टि से तैयार 
करना जरूर चाहते थे ओर वे एेसा कर भी रहे थे। लेकिन 1963-64 मे जब समय 
आया, तब उन्होने सोचा कि वह अभी तक इसके लिए पूरी तरह तैयार नही हे! 
शास्त्रीजी मेँ उन्हें पूरा विश्वास था ओर उन्हें उन्होने यह सोचकर बढावा दिया था 
कि वे 'अंतरिम' रूप से उनका पद संभालेगे ओर उचित समय आने पर इंदिरा के 
लिए रास्ता साफ करेगे। 

प्रधान मत्री पद के अन्य सभावित उम्मीदवार थे मोरारजी देसाई, जगजीवनराम, 
यशवंतराव चव्हाण ओर गुलजारी लाल नंदा! लेकिन व्यावहारिकतौर पर शस्त्री 
ओर मोरारजी ही नेहरू के सर्वाधिक सभाव्य उत्तराधिकारी माने जाते थे; खासकर 
उस स्थिति मे जब इदिराजी ने इस होड मे उतरने से इनकार कर दिया था॥ 


एक युग का अंत 

वह दारुण, भयावह दिन था 27 मई 19641 26 मई को नेहरू अपनी बेटी के साथ 
देहरादून कौ 3 दिन की विश्राम-यात्रा के बाद दिल्ली वापस आये थे। 27 कौ सुबह 
6.30 बजे उन्हं दिल का दौरा पडा ओर हालत बविगडते-बिगडते रात 2 बजे वे 
दुनिया से चल बसे! इस समय उनके पास इंदिरा के अलावा नदा, टी° टी 
कृष्णम्माचारी, ओर लाल बहादुर भी थे। महात्मा गाधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 
को हुरई। महात्मा गांधी कौ हत्या के बाद देश के लिए यह सबसे बडा धद्चा था। 
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राजघार मे गांधीजी कौ समाधि के पास 28 मई 1964 को उनका अंतिम संस्कार 
किया गया! नेहरू युग का अत हो गया। 


शास्त्री का चुनाव 
काग्रेस अब एक अभूतपूर्वं चुनौती का सामना कर रही थी--स्वतत्रता के बाद 
आज तक नेहरू देश के एकमात्र निर्विवाद नेता बने रहे थे। प्रधान मत्री के चुनाव 
की भी कोई प्रचलित कार्यविधि अस्तित्व में नहीं थी! नेहरू ने इस कुसी को 
अगणित गुणों से सजा-संवारकर इतना गौरवशाली बना दिया था कि इस कुसी का 
धनी अब केवल केंद्रीय सरकार का शओजौपचारिक नेता न रहकर जनता को उससे 
बहुत बडी अपेक्षा थी! उससे अपेक्षा थी कि वह समूचे देश कौ एकता को बनाये 
रखेगा ओर उसके विकास का रास्ता निर्धारित करेगा। एेसे व्यक्ति का चुनाव करना 
न केवल कग्रेस के नेताओं का ओर न ही राज्यो के मुख्य मत्रियोँ का काम था; 
बल्कि पुरे भारत की जनता का इससे सरोकार था! 

यह देश के लिए बडे सोभाग्य की बात थी कि एेसे समय पर एक बहुत ही 
कुशल ओर निष्ठावान्‌ राजनीतिन्ञ क्रे का अध्यक्ष भा--केः कामराज नाडार। 
मद्रास के मुख्य मंत्री के रूप में उन्होने राष्ट्रीय स्तर कौ कीतिं अर्जित कौ थी, ओर 
1963 मे अपने ही नाम पर चलायी गयी योजना के अंतर्गत वह पद छोड दिया था। 
भुवनेश्वर के अखिल भारतीय कपरेस अधिवेशन (जनवरी 1964) कौ उन्होने बद 
गरिमा ओर कुशलता के साथ अध्यक्षता कौ थी ओर पार्टी पर अपना पूरा 
आधिपत्य स्थापित किया था। अपने विचारों कौ स्पष्टता तथा दृढता के लिए वह 
मशदूर थे। वह तेजी ओर फुतीं से नये प्रधान मंत्री के चुनाव के काम में लग गये। 

पारं के कुछ वामपंथी लोगों का विचार था कि यह चुनाव कुछ समय के 
लिए स्थगित किया जाए, क्योकि लोम अभी नेहरू के निधन के धद्क से उभरे नहीं 
हैँ ओर इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं ह। लेकिन कामराज इस बात 
से सहमत नहीं थे। 28 मई को दिल्ली मेँ विभिन पक्षों के बीच अनौपचारिक 
बातचीत हुई। 29 मई को सीधा मुक्राबला टालने के महत्त्वपूर्णं प्रयास हुए! कग्रेस 
अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर मेँ बातचीत की जिनमे लाल 
बहादुर, गुलजारी लाल नंदा, टी" टी> कृष्णम्माचारी, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, 
यशवंतराव चव्हाण तथा कुछ मुख्य मंत्री शामिल थे। 

इस चुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों का काफी प्रचार किया गया; परु विशेष 
रूप से दो व्यकितिर्यो के नाम उभरकर सामने आये- मोरारजी ओर लाल बहादर 

30 मई को काग्रेस कार्यकारिणी समिति कौ बैठक हुई जिसमें नेहरूजी के 
निधन पर शोक प्रस्ताव पारित हुआ ओर दूसरे दिन काग्रेस संसदीय पार्टी के नये 
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चुनाव की तारीख तय करने के लिए मिलने का निर्णय हुआ। उसी दिन अनुसूचित 
ओर पिछड़ी जाति के 18 संसद्‌-सदस्यों ने फैसला किया कि जगजीवनराम को भी 
संसदीय दल के नये नेता का चुनाव लड़ना चाहिए। 30 मई को मोरारजी देसाई ने 
कामराज के साथ लम्बे समय तक चर्चा की ओर बाद में पत्रकारों को बताया कि 
"यदि लोग मुस्े इस काम के लायक समञ्चं" तो संसदीय दल के नेता पद का 
चुनाव लडने मे वह पीछे नहीं हटेगे। साथ ही उन्होने यह भी बताया कि सर्वसम्मति 
से चुनाव कराने के प्रयास मे सभी लगे हुए है। 

उसी दिन शास्त्री भी इदिराजी से मिले ओर उन्हें सुञ्लाव दिया कि राष्ट कौ 
बागडोर वह अपने हाथमेंलेलें। जैसा कि उन्होने मुञ्चे बाद मेँ सुद बताया, उनके 
सही-सही शब्द थे, '* अब आप मुल्क्र को संभाल लीजिये।'' लेकिन इदिराजी ने 
यह कहकर उनका प्रस्ताव दुकरा दिया कि अभी वह चुनाव लडने के बारे मँ कुछ 
भी सोचने की मन:स्थिति मे नहीं हे! शास्त्रीजी उनका विचार स्पष्ट रूप से जान 
लेना चाहते थे। 

दूसरे दिन कग्रेस कार्यकारिणी समिति कौ लम्बी बैठक हुई इसमें करेस 
संसदीय पक्ष के नेता के लिए किसी भी नाम कौ चर्चा नहीं हूई। लेकिन चुनाव 
सर्वसम्मति से होना चाहिए, इस पर कार्यकारिणी समिति मे मोटेतौर पर सहमति हई! 
इस विषय पर आगे बातचीत का दौर जारी रखने का काम ओपचारिकतौर पर 
कामराज पर सपा गया ओर उन्हें ' अपने सुञ्ञाव' पाटी के सामने रखने को कहा 
गया। नया नेता चुनने के लिए 2 जून 1964 कौ तारीख तय हो गयी। कार्यकारिणी 
समिति के सभी सदस्यो ने इस बात को स्वीकृति दे दी कि कामराज का फैसला 
अंतिम फैसला होगा तथा चुनाव के लिए संघर्ष नही होगा। 

परदे के पीछे प्रचार कौ सरग्मीं ज्यादा थी। पार्टी के वाममार्गी, दक्षिणमार्गी 
तथा मध्यमागीं कार्यकर्ता अपने-अपने गुर के उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के 
प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन यह सब बडी शिष्टता तथा पार्ट के अनुशासन के 
साथ चल रहा था। वाममार्गियों कौ ओर से प्रस्ताव आया कि गुलजारी लाल नंदा, 
जो अंतरिमतौर पर प्रधान मत्री का काम देख रहे थे, कुछ महीनों के लिए पद पर 
बने रहें ताकि तुरंत कुछ ओर व्यवस्था करने की आवश्यकता तब तक नहीं पडेगी, 
जब तक नेहरू के निधन के धद्के से पार्टी संवर न जाए। यह एक दूरदर्शितापूर्ण 
तथा चतुराईभरा प्रस्ताव था। काग्रेस पार्टी ओर विशेषतः इदिराजी भी कुछ संवर 
जायेगी, इस दृष्टि से यह सुञ्चाव लाया गया था। लेकिन इस आकर्षक चाल को 
ज्यादा समर्थन नहीं मिला। बाद मेँ जब यह देखा गया कि केवल दो ही उम्मीदवार 
मेदान में बाकी है--लाल बहादुर शास्त्री ओर मोरारजी देसाई- तो कृष्ण मेनन ने 
वामपंथियों का समर्थन मोरारजी के लिए जुटाने की कोशिश कौ जो दक्षिणपंथी थे। 
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यह चाल भी कामयाब नही हुई! जगजीवनराम ने, जो हरिजन नेता थे, ओर खुद भी 
कभी उम्मीदवार रह चुके थे, अपना समर्थन मोरारजी देसाई के पक्ष मेँ कर दिया। 
दक्षिण ओर पूर्वं के राज्यों का पूरा समर्थन शस्त्रीजी को था, जब कि शास्त्रीजी 
लुद उत्तर प्रदेश के थे। अन्य जगहो पर समर्थन वेट हुआ था। लेकिन आमतौर पर 
31 मर्ह की शाम तक जो चित्र उभरा, उसके अनुसार ससद्‌-सदस्य, मुख्य मत्री 
तथा क्रे कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत सबसे अधिक मत शास्त्रीजी के पक्ष मे थे। 

यह महत्वपूर्णं कार्य पूरा करने के लिए कामराज से बेहतर व्यक्ति नहीं मिल 
सकता था। कामराज पूर्णतः ईमानदार ओर निःस्वार्थी थे। एक दिन मे उन्होने 150 
ससद्‌-सदस्यो, मुख्य मत्रियो तथा वरिष्ठ पक्ष-नेताओ के साथ व्यक्तिगत रूप से 
सपर्क तथा विचार-विनिमय किया ओर रात तक अपनी चर्चाओं से इस निष्कर्षं पर 
पहुचे कि शास्त्री को पार्टी का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। 2 जून को शास्त्री का 
क्रिस ससदीय दल के नेता के स्थान के लिए चुनाव तथा प्रधान मत्री पद पर 
नियुक्ति अब निश्चितप्राय हो गयी। 

कामराज शास्त्रीजी तथा मोरारजी दोनों से मिले ओर अपने काम का व्योरा 
दिया। बाद मेँ शास्त्री भी मोरारजी से मिलने गये, ओर एक घंटे से ज्यादा उनके 
साथ बातचीत कौ। 

2 जुन 1964 को भारत ने पूरे विश्व के सामने अपनी राजनैतिक सूञ्-नूञ्च 
की मिसाल दी। बैठक मेँ गुलजार लाल नंदा ने शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया, 
जिसे मोरारजी देसाई ने अनुमोदन दिया। ओर कोई नाम सामने न आने के कारण 
शास्त्रीजी का सर्वसम्मति से चुनाव हो गया ओर सब नेताओं ने इस एतिहासिक 
-घडी मे अच्छे ओर बुरे समय मे नये नेता के लिए अपना पुरा समर्थन घोषित किया। 
इस तरह विना संघर्ष तथा विलंब के सत्ता का परिवर्तन करके प्रजातंत्र की शक्ति 
का प्रदर्शन किया गया जिसके बारे मेँ आखिरी समय तक लोगों के मन मेँशंका थी। 

शास्त्रीजी इस चुनाव से भाव-विभोर हुए, लेकिन उन्होने अपनी गरिमा ओर 
संतुलन को बनाये रखा। इस महत्त्वपूर्ण प्रसंग पर उनका संदेशात्मक भाषण संक्षिप्त 
था। उनके हदय की आवाज थी-- 


मुञ्च पर अब देश का सर्वोच्च कार्यभार तथा बहुत बडी जिम्मेदारी सोपी गयी 
है। मेँ जब इस बात पर गोर करता हूँ कि इस देश का तथा उसकी संसद्‌ का 
नेतृत्व अब तक जवाहरलाल नेहरू जैसे महान्‌ व्यक्ति ने किया है, जिसने इस 
देश की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, तब मेरा मन कोप उठता है। मेँ 
आपको आश्वासन देता हूं कि मँ अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी जिम्मेदारी 
निभाने कौ कोशिश करूगा। साथ ही मेँ आपसे सहायता, समर्थन ओर उससे 
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भी ज्यादा समन्वय कौ भावना का अनुरोध करता हूं। मेरी मुश्किलों को 
समडने की आप कोशिश करे ओर किसी भी मुदे पर विचार करते समय 
उसका दूसरा पहलू भी भलीरभांति परख लें। यदि आप एेसा करेगे तो मेरी 
शक्ति बदेगी ओर मेरे प्रयासों मे मुञ्चे कामयाबी मिलेगी। 

मेरी यह इच्छा तथा आकांक्षा है कि हम मिलकर काम करे ओर सामने 
आनेवाली समस्याओं का शीघ्रता से ओर असरदार ढंग से सामना करे। मुद्ध 
इससे बहुत सुशी होगी। जो लोग सत्ता मे है उन्हे उनकी जिम्मेदारियों का पुरा 
अहसास होना चाहिए; खासकर स्वर्गीय प्रधान मत्री के हमारे बीच मेँ से चले 
जाने के बाद। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए ओर एक-दूसरे के साथ 
मेल-मिलाप से रहना चाहिए 

मुञ्चे विश्वास है कि हमारे देशवासी आये हुए संकर का सामना काबिलियत 
के साथ करेगे; क्योकि जनता मेँ मेरा पूरा विश्वास है। हमने पहले भी 
मुश्किलें देखी ह। हो सकता है कि हम-जिन्हें लोग देश के नेता कहते 
असफल हो जाये--पर जनता कभी असफल नहीं होती 


उत्तराधिकारी के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर एक दिन नेहरूजी ने आरः के° 
करजिया से सामूहिक नेतृत्व की संभावना का उल्लेख करते हुए ठीक यही दो नाम 
लिये थे, जिनकौ आज पूरे देशभर मे चर्चा थी--शास्त्रीजी ओर कामराज। करंजिया 
ने पृष्ठा था, “आपने सामूहिक नेतृत्व का जिक्र किया था। क्या एेसा कोई गुट 
कामराज योजना के सामने उभर कर आया है?'' नेहरू नै जवाब दिया था-- 


“* हा, बिलकुल आया है। एेसा गुट हमेशा ही था। वरना काग्रेस पक्ष तथा 
सरकार हम किसके बलवूते पर चला रहे है? इतने काबिल लोग हमारे साथ 
हे, जिन पर सारा देश गर्व कर सकता हे। स्वयं कामराज को ही देखिये-- 
वह हर मायने में “जनता के व्यक्ति' हँ जो गांधीजी कौ विचारधारा में डूबे 
हुए हँ ओर जिन्होंने अपने-आपको आदर्शवाद को समर्पित किया है। दूसरे 
लाल बहादुर शस्त्री हँ जो गांधीजी कौ मिसाल सामने रखकर चल रहे है; 
सादगी, विनम्रता तथा सभ्यता से परिपूर्ण, जिनमें अधिकार-मद का अंश तक 
नहीं हे। अलग-अलग विचारधारा रखनेवाले गुर मे समन्वय ओर समञ्ञोता 
कराने का काम वह अच्छी तरह कर सकते हे।'" 


उन्होने आगे कहा था, '* हमारी प्रजातत्र व्यवस्था में किसी भी तरह की 
तानाशाही प्रवृत्ति को न आने देना महत्त्वपूर्णं बात हे।' ^ 
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उस दृष्टि से कामशज ओर शस्त्री ये दो नाम नेहरू के दिमाग में हमेशा सर्वोपरि थे। 
शास्त्रीजी ओर कामराज के बीच व्यक्तिगत रूप से बहुत गहरी दोस्ती तो थी दही, 
लेकिन जिस पृष्ठभुमि से वे दोनों आये थे वह भी एकसमान थी। कामराज जुलाई 
5, 1903 को जन्मे थे ओर शास्त्रीजी से केवल एक साल बडे थे। उन्होने भी अपने 
पिता को बचपनमेदही खो दिया था। कामराज 1920 मे तथा शस्त्री 1921 के 
आरभ में गांधीजी के असहयोग-आदोलन मेँ शामिल हए थे। दोनों निःस्वार्थी 
देशभक्त तथा चोटी के ईमानदार नेता थ। 

चुनाव प्रक्रिया खत्म होते ही दोनों संसद्‌-भवन से सीधे इंदिराजी सं मिलने 
गये। वहाँ से महात्मा गांधी ओर नेहरू की समाधियों पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित की। गांधीजी की समाधि पर सफेद फूल ओर नेहरू के लाल गुलाब ओर 
साथ मे कुछ आंसू यह शस्त्री की अपने दिवगत गुरुओं को आदरयुक्त भेर थी। 
फिर वे अपने घर वापस गये ओर अपनी मँ से मिले, जिसने गरीबी में बडे धीरज 
ओर दढता के साथ उन्हं बडा किया था; ओर अपने बीबी-वच्चों से भी--जिन्होने 
कटठिन-से-कठिन समय में उनका साथ दिया था। माँ ने उन्हं आशीर्वाद दिया ओर 
कहा कि देश की सेवा करते समय उन्हं सामान्य, गरीब जनता का खास खयाल 
रखना चाहिए। माँ के शब्दों मे उन्हें उनकी स्वय की इच्छा की गंज सुनाई दी। 


अध्याय 7 


बतौर प्रधान मंत्री 


एक असाधारण व्यक्ति का उत्तराधिकारी बनना बड़ा मुश्किल काम होता है; ओर 
फिर वह व्यक्ति अगर असामान्य रूप से लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता हो जिसने सारे देश 
को मंत्र-मुग्ध कररखा हो तो फिर क्या पृषछठना! एसे व्यक्ति कौ कुर्सी पर बैठकर 
सफल होना मुश्किल ही नहीं असंभव-सी बात हे। शस्त्रीजी ने बडी समञ्यदारी के 
साथ एलान किया कि वे नेहरू के उत्तराधिकारी हैँ ही नहीं; क्योकि भारतभर में 
ठेसा कोई नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है। 

लेकिन एक प्रभावशाली प्रधान मंत्री के रूप में उन्हं सफल तो होना ही था; 
ओर वह भी एसे तरीक्रे तथा कार्य-पद्धति अपनाकर जो खास उनकी अपनी थी। 
नेहरूजी के साथ केंद्रीय मत्री कौ हैसियत से काम करते समय उन्होने यह साबित 
कर दिया था कि सत्ता उनके हाथों मेँ सुरक्षित थी। उसका उपयोग राष्ट के हित 
मेँ ओर सामान्य जनता के लिए ही किया जायेगा। विनम्रता से ओर ध्यान से दूसरे 
की बात सुन लेने कौ उनकी क्षमता भी लोगों ने देखी थी; ओर अनुभव किया था 
कि सबकी बातो पर पुरा विचार करके ही वे अपना स्वयं का निर्णय लेते थे। देश 
का सारा भार अब उनके कंधों पर था। उनसे अब न सिर्फ विश्वसनीयता की; 
बल्कि काबिल तथा सशक्त नेतृत्व कौ भी अपेक्षा भी ओर बहुतों के मन में यही 
सवाल था कि क्या इस नये सर्वोच्च पद्‌ के लिए आनेवाली चुनौतियों का सामना 
करने कौ अन्तर्निहित शक्ति ओर गुण उनमें है? “इंडियन एक्सप्रेस ' के संपादकीय 
में फरक मोरेस ने लिखा था, "सहिष्णुता से सुनने की ओर दृढ्तापूर्वक निर्णय लेकर 
तदनुसार आचरण करने कौ क्षमता--ये लोकतात्रिक नेतृत्व के सूचक-चिह है! 
इनमें से दूसरी योग्यता शास्त्रीजी को अभी दिखानी बाकी है; ओर यही गुण--यानी 
यथायोग्य चर्चा ओर संवाद के बाद दद्‌ क्रदम उठाने की क्षमता भारत अब उसके 
नये प्रधान मंत्री में दूंद रहा हे।'" 

श्रीनगर को पेचीदा घटनाओं से साबित हो गया था कि संकट-समय में 
निश्चयपूर्वक क्रदम उठाने कौ क्षमता शास्त्री मेँ थी; लेकिन अकेला चना भाड नहीं 
फोड्‌ सकता। शास्त्रीजी जानते थे कि लोगों के उनके ऊपर के विश्वास को अभी 
ओर मजबूत बनाना था। इस काम का महत्व वे जानते थे; लेकिन इस संबंध मेँ 
कोई जल्दबाजी करने का उनका इरादा नहीं था। क्योकि वह यह भी जानते थे कि 
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समय के चलते उनका साहस तथा दिलेरी परखने के करई मक्र आर्येगे। ओर 
अपने-आप पर उनको भरोसा था। हर परिस्थिति को जोचने-परखने कौ ओर फिर उसके 
अनुसार सावधानी तथा साहस से फैसला करने कौ क्षमता उनके अदर थी। जो भी 
हो, फिलहाल तो जनता के मन मे उनके बारे मे एक प्रश्नचिह ही था। ओर जनता 
के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना उनके लिए अनिवार्य भा। वे जानते थे कि 
दृढतापूर्वक ओर काबिलियत के साथ काम करने के लिए यह आवश्यक है कि 
प्रधान मत्री के अधिकार सीधे जनता से आये हुए हों। यदिणएेसान हो तो गुटबाजी 
का शिकार होने का अदेशा था। साप्रदायिक ज्लगडों का खतरा तो निरंतर मडरा ही 
रहा था। शास्त्री बहुसंख्यक ओर अल्पसंख्यक धार्भिक सप्रदायों कौ राजनीति में 
विश्वास नहीं करते थे। उनकी धारणा थी कि धर्म एक व्यक्तिगत बात है ओर उसे 
राजनैतिक कार्यकलापों का आधार नहीं बनाया जा सकता। उनका मानना था कि 
राजनीति उन स्पष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए जो सभी धर्म या 
निष्टाओं के मूल मे हे! वे चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक शुरू से आखिर 
तक भावना ओर बुद्धि दोनों स्तरों पर "भारतीय" हो ओर देश पर गर्वं महसूस करे। 
इसलिए उनके प्रमुख लक्ष्यो मे से एक लक्ष्य था देशप्रेम, राष्टरभक्ति ओर धर्मनिरपेक्षता 
को बढावा देना ओर राष्ट्रैय एकता के लिए लोगो मे जागृति पैदा करना। 

1962 मे शास्त्री गृह मत्री थे। अक्तूबर मे चीन के आक्रमण के दौरान उन्होने देखा 
थाकिदेश की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना पुरी तरह तैयार नहीं है। पाकिस्तान 
कौ ओर से भी खतरा बना हुआ था। इसलिए सुरक्षादलों की क्षमता बाकर उनका 
आत्मविश्वास बदढाने के काम को सर्वाच्च प्राथमिकता देना आवश्यक था। 

सरकारी योजनाओं में कृषि पर अपर्याप्त ध्यान दिये जाने कौ वजह से देश 
का अन-उत्पादन बहुत ही घट गया था। बड पेमाने पर आयात की जरूरत पड 
रही थी। बीज, खाद तथा अधिक सक्षम जल-आपूृतिं के तरीकं से इस स्थिति मं 
सुधार के प्रयास करना आवश्यक था। शास्त्री जानते थे कि इससे भारत खाद्यान 
के मामले मेँ आत्मनिर्भर होगा ओर राजनैतिक दृष्टि से बाहरी देशों पर की उसकी 
निर्भरता कम होगी। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना का काम धीमी गति से चल रहा था आर्थिक 
उन्नति का लाभ गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा था। शास्त्रीजी का विचार था कि 
वर्तमान पीदी को खासकर देहातां में गरीबी के जीवन से बाहर निकाला जा सके 
तो भावी पीदी के लिए लाभकारी योजनाओं को अमल में लाया जा सकता है। 
जीवन कौ बुनियादी जरूरतो--अन, वस्त्र, मकान ओर पानी को पूरा किया जाना 
आवश्यक था ओर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक विकास की गति 
को तेज करने कौ आवश्यकता थी। प्रधान मंत्री होने के नाते वह योजना आयोग 
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तथा राष्ट्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष भी थे; ओर इस दिशामें काम करने का 
पूरा-पूरा मौक्रा उन्हं था। 

गृह मंत्री का काम करते समय भारतीय प्रशासन में सुधार लाने के लिए 
उन्होने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया धा। कार्यपद्धति, नियम-कानून तथा लोगों का 
रवैया इन सन मेँ तेज बदलाव लाना जरूरी था। काफी नीचे- जिला स्तर तक-- 
प्रशासन व्यवस्था विकासोन्मुख बने, यह वह चाहते थे। इसके लिए अमेरिका के हूर 
आयोग पर आधारित एक उच्चस्तरीय आयोग स्थापित करने का उन्होने निश्चय 
किया था। 

शस्त्रीजी के सामने सबसे बडी चुनतियों मे से एक थी-सरकारी प्रशासन मे 
ईमानदारी सुनिश्चित करना। भ्रष्टाचार तेजी से बढ रहा था, उसे रोकने का उन्होने 
निश्चय किया था! उन्होने खुद के लिए ईमानदारी के उच्चतम मानक प्रस्थापित 
किये थे, इसलिए अपने सहयोगियो से एेसी ही अपेक्षा करने का नैतिक अधिकार 
उन्हें था। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार से लडने का एकमात्र पुरअसर तरीका 
था--ऊपर से शुरुआत करना। मंत्री खुद ईमानदार होगे तो वे अपने मंत्रालयों मे 
ईमानदारी को बदावा दे सकेगे। आज यह विचार केवल आदर्शवाद लग सकता है; 
लेकिन उनके जमाने मेँ भ्रष्टाचार की बाढ के लिए दरवाजे खुले नहीं थे ओर 
भ्रष्टाचार रोका जा सकता है, एेसा सोचा जा सकता था। जो भी हो, शस्त्रीजी के 
लिए यह मुद्दा विश्वास का मुदा था ओर उसके लिए आवश्यक ग्यास करने कौ 
उन्होने ठान ली थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस रोग को समय पर रोका नही 
गया तो वह पूरे देश के प्रशासन मे फेल जायेगा, जैसा कि अब हो चुका है। 

गृह मंत्री की हैसियत से शस्त्रीजी ने नेपाल का दौरा किया था ओर 
भारत-नेपाल संबध सुधारने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। प्रधान मत्री की 
हैसियत से वे पाकिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका के साथ मत्रीपूर्णं संबंध प्रस्थापित 
करके यह सिलसिला जारी रखना चाहते थे। उनका मानना था कि क्योकि भारत 
दक्षिण एशियाई इलाके का सबसे बड़ा देश हे, छोटे पड़ोसी राष्ट के मन से किसी 
भी तरह कौ आशंका को मिटाने की दिशा मे उसे पहल करनी चाहिए। सोवियत 
संघ के साथ भी वै संबंध दुद्‌ बनाना चाहते थे, ओर अमेरिका, जापान, ब्रिटेन तथा 
यूरोप के साथ भी उतने ही नजदीकौ संबंध बनाना चाहते थे। 

ये सब चुनौतिर्यँ सामने थी। दृढ, लचीली ओर स्पष्ट नीतियों द्वारा उनका 
सामना करना जरूरी था। भारत की जनता अब नेहणू के विना रहना सीखने लगी 
थी। नेहरू के बाद का भारत प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होने लगा था। शास्त्रीजी 
को प्रधान मंत्री पद की वास्तविक जिम्मेदारियों का अहसास होने लगा। 


अध्याय 8 


कार्यपद्धति 


नेहरू के उत्तराधिकारी ओर सफल प्रधान मत्री के रूप में शस्त्रीजी के जीवेन-क्रम 
का ओर उनति का विवरण देने से पहले, उनके जीवन-दर्शन पर ओर नैतिक तथा 
धार्मिक मान्यताओं पर एक नजर डालना उचित होगा। । 

शास्त्रीजी के सामने प्रमुख लक्ष्यो मे से एक था-देश के प्रशासन के लिए 
सत्ता पर संस्थागत नि्यत्रण सुनिश्चित करना। उनका विश्वास था कि लोकतांत्रिक 
व्यवस्था में, जिसमे नियंत्रण तथा संतुलन रखने के लिए आवश्यक प्रणाली 
अन्तर्निहित होती है, सत्ता के संभावित कद्रीकरण को तथा दुरुपयोग को टाला जा 
सकता है। हर संस्था को अपना सौपा हुआ काम करते रहना चाहिए। लोकतंत्र की 
जडं मज्रनूत करने का यही एकमात्र रास्ता है। शस्त्रीजी के कार्यकाल पर नजर 
डालें तो यह मालुम पडता है कि वे प्रजातत्र कौ अगभूत सस्थाओं का कितना आदर 
करते थे- जैसे कि राष्ट्रपति, संसद्‌, मत्रि-मंडल, न्यायपालिका, नागरिक, सेना 
तथा समाचार माध्यम इत्यादि। भारत के राष्ट्रपति ओर प्रधान मत्री के बीच के रिश्ते 
मे कभी-कभी दरार पड जाती है, जिसका कारण व्यक्तित्वं तथा इच्छाओं का 
टकराव हो सकता है। राष्ट्रपति राधाकृष्णन को नेहरू के साथं इस तरह की समस्या 
कभी नहीं आयी। दोनों कौ बहुत अच्छी निभी, यह सब जानते हे। शास्त्री भी 
राधाकृष्णन की बाते बड आदरभाव से सुनते थे; लेकिन एेसे मामलों में, जो उनके 
अपने अधिकार-क्षेत्र में आते थे, वे अपना स्वतंत्र निर्णय लेते थे। 

सबसे महत्त्वपूर्णं संस्था है संसद्‌। अपने संपूर्णं कार्यकाल के दौरान शास्त्रीजी 
देश के अंदरूनी प्रशासन-संबंधी तथा विदेश नीति संबधी महत्त्वपूर्ण मामलों पर 
समय-समय पर संसद्‌ को अपनी विस्तृत रिपोर्ट देते रहे। संसद्‌-भवन का इस्तेमाल 
उन्होने रष्टय अखंडता, राष्टराभिमान ओर निष्ठा बढाने के लिए भी किया। 
विरोधी दलों के सांसदों मेँ भी वे विश्वास करते थे ओर उनसे अच्छे सबंध ननाये 
रखने के लिए हमेशा प्रयासशील रहते थे। 

विरोधी दलों के नेताओं से वे नियमित रूप से मिलते रहते थे ओर विभिन 
मसर्लो के सारे तथ्य खोलकर उनके सामने रखते थे। फिर इन तथ्यों पर आधारित 
अपनी नीतियों तथा निर्णयो पर चर्चा करते थे। विरोधी दलों के नेताओं को इससे 
खुशी होती थी, तथा वे राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लेने कौ प्रक्रिया मे सहभागी होने 
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का अनुभव करते थे। शास्त्रीजी के शासनकाल मे भी विभिन मुदो को लेकर 
सरकार कौ कड़ी आलोचना की गयी, कई बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, 
लेकिन यह भी सही है कि सांसद कौ आमतौर पर यह धारणा थी कि शास्त्रीजी 
सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं करेगे ओर संपूर्ण ईमानदार तथा निष्ठा से काम करेमे। 
काग्रेस तथा विरोधी दल--सभी यह जानते थे कि अपना यह उच्चतम नैतिक स्तर 
कायम रखने के लिए जरूरत पडने पर वे कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते थे। 

जर्हां तक संसद्‌ के रोजमर्रा के कामकाज का सवाल था, उनकी एक ही 
महत्त्वाकांक्षा थी--यह काम संसदीय लोकतंत्र के सर्वोच्च मूल्यों तथा परंपराओं के 
अनुसार चले। संसद्‌ मे वे अनुशासन तथा व्यवस्था चाहते थे। संसद्‌ मे बोलनेवाले 
वक्ताओं के भाषणों के दौरान चिल्लाकर तथा हंगामा मचाकर विध्न डालना उन्हें 
क्रतई पसंद नहीं था। वे खुद हर वक्ता की बात बहुत सयम के साथ सुनते थे,ओर 
अपनी रिप्पणिर्याँ करते थे; तथा उसके भाषण के अंत मेँ ही अप्रना जवाब देते थे। 
मुदे एेसे कई मौके याद हैँ जब विरोधी दलों कै सांसदोँ ने उन्हं बोलने न दिया हो, 
तथा उनके भाषण में बाधा डाली हो। एसी स्थिति में वे अपनी जगह पर बैठ जाते 
थे, ओर पुनश्चः अपना वक्तव्य शुरू करते समय सासंदों को शाति से सुनने कौ 
प्रार्थना करते थे। एक-दो बार संसद्‌ मे होनेवाले शोर-शराबे पर उन्होने गंभीर चिता 
व्यक्त करते हुए कहा था कि यह आदत एेसी ही बनी रही तो संसदीय लोकतंत्र 
खतरे मेँ पड जायेगा। इसलिए संसद्‌ के अंदर अपने वक्तव्य तैयार करने के लिए 
वे पहले ही काफी समय देते थे ओर उनके मसौदों को तब तक स्वीकृति नहीं देते 
थे, जब तक वे उनसे पूरी तरह संतुष्ट नदीं हो जाते। वे हमेशा सरल, स्पष्ट तथा असंदिग्ध 
भाषा पर जोर देते थे। उनके वक्तव्य दिल ओर दिमाग से निकले लगते थे। 

उनके कार्यकाल के पहले साल के दौरान संसदीय चर्चाओं मेँ उनको काफी 
ऊंच-नीच का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद मे, खासकर भारत-पाकिस्तान युद्ध 
कौ शुरुआत के बाद, वे सारी संसद्‌ के चहेते बन गये। इससे संकट के समय मं 
सांसद के रूप मेँ उनको मिली सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 

नेहरू के जमाने मे किसी भी मुहे पर संसद्‌ मे जो चर्चा होती थी, वह आम- 
तोर पर संबंधित मंत्री का उस समस्या के बारे में विवरण तथा प्रधान मंत्री के उस 
पर जवाब तक सीमित होती थी। संसद्‌ मे बैठे बाकी लोग केवल श्रोताओं की 
भूमिका निभाते थे। कुक अपवादात्मक परिस्थितियों मेँ आम चर्चा यदि छेडी भी 
जाती थी तो अत में नेहरू संक्षेप मे उसका विवेचन करके उनको दृष्टि मे उस 
समस्या पर मोटेतौर पर लोगों कौ क्या राय है यह बताते थे ओर वही अंतिम निर्णय 
होता था। 

लेकिन शास्त्रीजी के प्रधान मंत्री बनने पर यह दुश्य बदल गया। शस्त्रीजी का 
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वक्तव्य नेहरू जैसा महान्‌ तो था नही। ओर फिर वह तो अपनी विनम्रता, सहिष्णुता 
के लिए विख्यात थे। इसका नतीजा यह हुआ कि मत्रीगण अब बिना सकोच के 
तथा धडल्ते से चर्चा मे भाग लेने लगे ओर अपना मत व्यक्त करने लगे। ओर एेसी 
चर्चा के बाद शास्त्रीजी जो निर्णय लेते भे वह आमतौर पर सबको मान्य होता था। 

हर महत्त्वपूर्ण मसला या तो मत्रि-मंडल मे या आपत्कालीन समिति के 
सामने या फिर अन्य समितियो के सामने रखा जाता था। इस तरह शास्त्रीजी के 
शासनकाल मे सामूहिक जिम्मेदारी का विचार पूरी तरह अमल मे लाया जाता था। 
शास्त्रीजी ने कोई ' अदरूनी ' गुट या "किचन कैबिनेट" बनने नहीं दिया था, न ही 
किसी तरह के असवैधानिक सत्ता-केद्र को कभी बढावा दिया। वे शब्दशः संपूर्णतः 
संविधान के अनुसार ही काम करते थे।. 

इसी भावना से वे हमेशा स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक थे। उसमे सरकार 
द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का हस्तक्षेप वे नहीं चाहते थे। वे चाहते 
थे कि न्यायपालिका द्वेश के संविधान तथा कानून के प्रति निष्ठावान्‌ रहे; न कि 
सरकार के प्रति या प्रधान मत्री के प्रति। भारत के मुख्य न्यायधीश पौ० बी 
गजेद्रगडकर से उनके संबंध मेत्रीपूर्णं थे लेकिन कामकाज के मामलो में तटस्थ थे! 

नेहरू के बाद के काल मे नौकरशाह कहीं अधिक महत्वपूर्णं भूमिका निभाने 
लगे। शास्त्रीजी का विभिन सरकारी सचिवों के प्रति रवैया आदर-सम्मान का था। 
मैने जब इस बात का जिक्र एलः एौ° सिंह के सामने किया, जो गृह-सचिव के 
रूप मँ ओर निजी स्तर पर भी शास्त्रीजी के काफी करीब थे, तो उनका जवाब था, 
““शास्त्रीजी तो हर मनुष्य के साथ आदर-भाव से पेश आते थे।'' उन्होने आगे 
कहा-- 


सरकारी अफसरों को वे अपने सहयोगी मानते थे। ओर उनसे सद्भाव का 
आचरण करते थे। हमारे द्वारा पेश किये गये किसी प्रस्ताव का समर्थन उन्होने 
दृढतापूर्वक नहीं किया तो हम समञ्च जाते थे कि उन्हँ वह पसंद नहीं था। 
अफसरों का कहना था कि, वे बड ध्यान से सुनते थे, लेकिन करते वही 
थे, जो खुद सही समञ्चते थे। अतिम निर्णय हमेशा उनका अपना होता था। 
उन पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करने का कभी सवाल 
ही नहीं पैदा होता था। 


धरमवीर से, जिन्होने शास्त्री ओर नेहरू दोनों के साथ करीब से काम किया 
था, मेने उन दोनों के नौकरशाह के प्रति रवैये के बारे मेँ पूछा, ओर यह जानना 
चाहा कि क्या वाकई मे नेहरू कौ तुलना में शास्त्र के नीचे नौकरशाही का काम 
अधिक प्रभावशाली तथा महत्वपूर्णं बन गया था? धरमवीर ने जवाब दिया-- 
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नेहरू ओर शास्त्री दोनों नौकरशाही का आदर करते थे, लेकिन दोनों का 
अपना अलग ढग था। नेहरू आमतौर पर बहुत संक्षेप मे बात करते थे--दवा 
की गोली कौ तरह। मैने एक बार उन्हे एक प्रस्ताव के सबंध में एक चिट्टी 
भेजी ओर उसमे कहा कि मेँ इसके बारे मे उनको विस्तार से बताना चाहता 
ह| नेहरू ने मुस्े बुला लिया, ओर हम दोनों मेँ इस तरह बातचीत हुई 
उन्होने कहा, '“ आप समञ्लते हैँ कि आप बहुत काबिल है लेकिन मुले नहीं 
लगता कि आप उतने काबिल हैँ जितना कि आप समञ्चते है '' इस पर मैने 
जवाब दिया, '“ अगर मँ (अपने काम में) उतना अच्छा नहीं हँ तो सरकार मेरे 
ऊपर चार हजार रुपये का खर्चा हर महीने क्यों कर रही है? ओर अगर 
कर रही है तो मेरे विचार आपके सामने रखने का अधिकार मुञ्ञे है। 
मुञ्चे सुनने के बाद आप जो भी उचित समद निर्णय ले सकते है। मुञ्चे उसीक्रे 
अनुसार काम करना हे।'' नेहरूजी ने कहा, "ठीक दहै। कहिए क्या 
चाहते हे12"' 


धरमवीर जी ने फिर अपनी बात कही। वह सुनने के बाद नेहरू ने कहा, 
'" जैसा चाहते है, करे।' ' सब बातचीत अच्छे माहौल मेँ इस तरह हुई जैसे दो दोस्तों 
के बीच होती है। 

फिर शस्त्रीजी का तरीक्रा समञ्ञाने के लिए धरमवीर ने एक ओर 
घटना सुनायी-- 


शस्त्रीजी को मेने किसी जरूरी काम के बारे में एक चिट्दी भेजी थी। 
उन्होने मुञ्चे बुला लिया! मने कहा, "यह बात बहुत महत्वपूर्ण तथा शीघ्र कौ 
जानी जरूरी है। आपका फैसला तत्काल चाहिए।'' शास्त्रीजी ने कहा, “मे 
मानता हूँ कि इस पर शीघ्र निर्णय लेने कौ आवश्यकता है। लेकिन क्या आप 
समञ्ञते हैँ कि मैँ कल सुबह तक इस पर विचार करने के लिए समयले लूं 
तो बहुत बडा नुकसान हो जायेगा?" '* नहीं, एेसी बात नहीं है" मेने कहा। 
““तो फिर कृपया केवल एक दिन रुक जादये। '! 


ओर दूसरे दिन सुबह, शास्त्रीजी ने उनका निर्णय बता दिया। 
धरमवीर ने इस बारे मेँ अपना संक्षिप्त विवरण इस तरह दिया है-- 


नौकरशाही को स्वतत्रता ओर निष्पक्षता से काम करने के लिए दोनों 
प्रधान मंत्री पूरी स्वाधीनता तथा प्रोत्साहन देते थे। नेहरूजी कभी-कभी काफी 
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क्रोधित हो उठते थे, लेकिन अगले ही क्षण वे अपने पर क्राबू कर लेते थे। 
फिर सिगरेट पेश करते थे; ताकि जल्दी से तनाव दूर हो जाए। शास्त्रीजी की 
बात अलग थी। वे काफी समय देते थे। सामनेवाले का तनाव दूर करके उसे 
धीरज बंधाते थे, सब्र के साथ सारी बातें सुनते थे ओर बेश्चिञ्यक, निष्पक्ष रूप 
से अपनी बात कह देने को प्रोत्साहित करते थे। फिर अच्छी तरह सोच-विचार 
करके अपने स्वतंत्र निर्णय पर पहँंचते थे। नेहरू ओर शस्त्री दोनों के शासन 
मे नौकरशाही का काम प्रभावशाली ढंग से चलता था क्योकि दोनों ही अपने 
काम की अहमियत ओर जिम्मेदारी को अच्छी तरह समञ्चते थ। 


मे शस्त्रीजी के साथ काम कर रहा था, तब मेरा ओहदा केवल संयुक्त 
सचिव का था; ओर दिन के कई घटे मेँ उनके साथ होता था! लेकिन उन्होने कभी 
मेरी उपस्थिति का गलत फायदा नहीं उठाया। जब भी उनके लिए चायकौ टर 
आती थी, तो अपने हाथ से वे मेरे लिए कप मे चाय जरूर डालते। क्योकि वह 
उनका कमरा होता था ओर वे वँ मेजबान थे। किसी विषय पर अधिक समय तक 
बातचीत चली तो बात करते-करते कभी-कभी वे बीच में उठकर थोडा टहलने 
लगते। एसे समय जब कोई कागज पढना नहीं होता था, खाली चर्चा होती थी, तब 
वे खुद एक-दो बत्तिरया बुञ्चा देते थे ताकि जनता के पैसे फिजूल खर्च न होँ। वत्ती 
बंद करने के लिए उन्होने मुञ्चसे कभी नहं। कहा। 

शास्त्रीजी व्यक्तिगत रूप से प्रसिद्धि नहीं पाना चाहते थे; लेकिन बाद में 
प्रधान मत्री के नाते वे यह जरूरी समञ्जते थे कि उनकी बात लोगों तक पहुचे। सभी 
प्रमुख समाचारपत्रं के राजनैतिक समीक्षक तथा संपादकों के साथ उनके 
नजदीकी ओर खुले संबंध थे। कटर वामपंथियोँ को छोडकर बाकी पत्रकार आम- 
तौर पर उनके काम की ओर प्रयासों कौ सराहना करते थे। जिन पत्रकारों के साथ 
शास्त्रीजी नियमित रूप से संबंध बनाये रखते थे उनमें से कुछ थे ' इंडियन एक्सप्रेस" 
के संपादक परक मोरेस, ' हिंदुस्तान टाइम्स ' के संपादक एसः मूठगांवकर ओर "द 
स्टेटूसमेन' के संपादक प्राण चोपडा। राज्यों के मुख्य मत्रियों के प्रति भी उनका 
रवैया उदार ओर खुलेदिल का रहता था। प्रधान मत्री ही सर्वोच्च सत्तासंपन व्यक्ति 
है ओर उसीकी मजी से सरे कामकाज चलें, ेसा उन्होने कभी नहीं माना। परवती 
प्रधान त्रियो के विपरीत वे यह स्पष्ट रूप से जानते थे कि केंद्र सरकार का राज्यों 
पर अत्यधिक दबाव अंततः विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योकि वह मुख्य म॑त्रियों को 
दुर्बल बनायेगा, स्थानीय अभिक्रमशीलता की जडं खोखली करेगा, विकास पर रोक 
लगायेगा तथा गुटबाजी को बढावा देगा। तत्कालीन गृह सचिव एलः पी" सिह के 
साथ बातचीत के दौरान उन्होने एक बार इस विषय पर अपने विचार बिलकुल 
स्पष्ट किये थे। उन्होने कहा था, "“हमे एक कुशल केंद्र सरकार की जरूरत है जो 
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मतभेदों में समन्वय ला सके, ओर शातिदूत का काम कर सके ओर एेसा काम 
जोर-जवर्दस्ती से नही होता।'' 

शस्त्रीजी यह नही भूले थे कि उन्हें प्रधान मत्री बनने के लिए मूलतः काग्रेस 
पार्टी द्वारा चुना गया था! एक राष्ट्रीय नेता कौ मान्यता उन्हं जरूर मिली थी, लेकिन 
वे अभी आम लोगो के, जनता जनार्दन के नेता नहीं बने थे। 1951 मे इण्डियन 
नेशनल कग्रेस के महामंत्री बनने के समय से काग्रेस के वरिष्ठ नेताओ के साथ 
उनके नजदीकी निजी सबंध बने थे; काग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा अखिल 
भारतीय कमग्रेख कमेटी के सदस्यों से उनकी दोस्ती थी। काग्रेस अध्यक्ष कामराज 
से उनको खास दोस्ती थी, जिससे कुक लोगो कौ उनके प्रधान मत्री काल के शुरू 
के महीनो मे एेसी धारणा बनी थी कि सरकार कौ गाडी इन दो घोड़ों कौ बग्गी 
खींच रही है। लेकिन उन्होने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधान मंत्री की हैसियत से 
लिये गये निर्णय पूर्णतः उनके अपने होते हे। इस तरह महात्मा गाधी को अपना 
मार्गदर्शक मानकर रामायण ओर गीता मे बताये गये मूल्यो को अगीकार करके देश 
का शासन चलाने के बारे में अपने स्वयं के स्वतत्र विचारो के साथ ओर सबके 
लिए आदर-भावना पर आधारित सरकार की सकल्पना के साथ शास्त्रीजी ने भारत 
के दूसरे प्रधान मत्री के नाते अपने काम कौ शुरुआत कौ। 


अध्याय 9 


प्रधानमत्रित्व का पहला साल 


मत्रि-मंडल का गठन 
सत्ता मे बिना संघर्षं परिवर्तन ओर सरकार कौ स्थिरता यह दो चीजें बहुत महत्त्वपूर्ण 
थी! नये प्रधान मंत्री कोई विशेष महत्वपूर्ण बदलाव न लाते हुए सरकार की वही 
नीतियों जारी रखना चाहंगे यह स्पष्ट था! लेकिन साथ ही मत्रि-मडल में कुछ नये 
चेहरे, कुछ नये लोगों को लाना आवश्यक था। शस्त्रीजी को कुछ महत्वपूर्णं निर्णय 
भी लेने थे। इनमें से पहला ओर सर्वाधिक नाजुक निर्णय इंदिराजी से संबधित था। 
उन्हं मत्रि-मंडल में शामिल करना शास्त्रीजी ने जरूरी सम्या, क्योकि वह नेहरू 
की बेटी थी ओर फिर इससे पिछली सरकार कौ निरंतरता बने रहने का सकेत भी 
मिल सकता था। इदिराजी ने उनकी बात मान ली, लेकिन कोड हल्का मत्रालय 
उनके ऊपर सपने कौ उन्होने विनती की--सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय। शास्त्रीजी 
ने इस सुञ्ञाव को तत्काल मान्यता दी। 

दूसरा शायद इतना ही महत्त्वपूर्णं मामला था मोरारजी देसाई का, जिन्होने नये 
प्रधान मंत्री के चुनाव के समय असामान्य बडप्यन तथा अनुशासन प्रदर्शन किया 
था। उनके लिए शास्त्रीजी को विशेष व्यक्तिगत आदर था; ओर उन्हं तो कैबिनेट 
मं लेना ही था; पर एक बहुत बडी समस्या थी कैबिनेर मे उन्दँं कोन-सा ओहदा 
दिया जाए! 

देसाई चाहते थे कि प्रधान मंत्री के बाद दूसरे नंबर का स्थान उनका हो। 
गुलजारी लाल नेहरू के मत्रि-मडल मे थे ओर दूसरे नबर के स्थान पर थे। उसी 
स्थान के लिए अपना अधिकार जता रहे थे। इदिराजी ओर काग्रेस दल का वामपथी 
गुट नदाजी के पक्ष में था। कामराज कौ भी कुछ एेसी ही मनीषा थी। एेसी हालत 
मे शास्त्रीजी कुछ पसोपेश मे पड़ गये। बहुत सोच-विचार के बाद उन्होने मोरारजी 
भाई के सामने तीसरे नंबर के स्थान का प्रस्ताव रखा। मोरारजी के साथ उनकी 
एक घटे तक बातचीत हई, लेकिन उन्होने यह प्रस्ताव नामजुर कर दिया ओर 
मत्रि-मंडल के बाहर रहना पसद किया। परतु इस बात का श्रेय मोरारजी भाई को 
हमेशा रहेगा कि उन्होने अपनी नाराजगी का खुलेआम प्रदर्शन कभी नही किया। 
इतना ही नही, बहुत ही शिष्टतापूर्ण आचरण के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जब भी हो 
सका, शास्त्रीजी का समर्थन ही किया। उनकी उदाराशयता का प्रमाण शास्त्रीजी के 
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वारे में उन्होने एकः बार जो टिप्पणी की, उससे मिलता है, "मेँ तो एक पुरुष हू 
लाल बहादुर एक महापुरुष हैँ! '' 

शास्त्रीजी के मन मे तीसरी चिता थी कृषि तथा खाद्यान मंत्रालय के लिए 
एक कुशल तथा योग्य मत्री कौ खोज। देश के अनाज का उत्पादन बढाने के 
उपायों को अमल में लाने का ओर अनाज का बाहरी देशों से आयात कम करने 
का उन्होने दढ निश्चय किया था। इस काम के लिए एसे सक्षम तथा सूञ्-वृूञ्लवाले 
मत्री की उन्हें जरूरत थी, जिन पर भरोसा किया जा सके। इसके लिए उन्होने सी" 
सुब्रमन्यम का नाम सोचा। इस्पात, भारी इंजीनियरिंग ओर खनिज मंत्रालय का काम 
उन्होने बडी कुशलतापूर्वक निभाया था। शास्त्री खुद उनके घर गये ओर उन्हें 
मत्री-मंडल में आने का न्यौता दिया। इस घटना के बरे मेँ सुब्रमन्यमजी ने खुद इस 
तरह बताया-- 


प्रधान मंत्री बनने के बाद तुरत शास्त्रीजी दिल्ली मे मुद्धे मेरे घर आकर मिले, 
जो एक प्रधान मत्री के लिए अनोखी बात थी। उन्होने मुञ्चसे ' विनती ' की-- 
“विनती ' शब्द का प्रयोग उन्होने खुद किया था--कि मेँ उनके कैबिनेट का 
सदस्य बनू। 

हमने संभावित विभाग के बारे में बाते शुरू ही की थी कि मैने उनसे 
कहा, '* अगर हो सके तो मँ अपने वर्तमान काम से ही जुडा रहना पसंद 
करूगा-- क्योकि मेँ इस्पात ओर अन्य कारखानों के पुनर्गठन के काम में लगा 
हुआ हूँ ओर इस क्षेत्र मेँ काफी सफल हो रहा हूं।' ' उन्होने कहा, वे इस पर 
सोचेगे।' 


शस्त्रीजी के मन में जो बात थी उसका उन्होने जिक्र तक नहीं किया। वे 
पहले सुब्रमन्यमजी के प्रस्ताव पर विचार करना चाहते थे। दिनभर वह खाद्य तथा 
कृषि मंत्रालय के काम के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश मेँ लगे रहे ओर दूसरा 
कोट नाम सामने न आने पर ही शाम को सुब्रमन्यम के लिए ही अपना सुञ्चाव देने 
का फेसला किया। सुब्रमन्यम से अच्छा ओर कोई उन्हं नजर नहीं आया। 

फिर आयी बात विदेश मंत्रालय कौ। नेहरू के जमाने मे यह काम उन्होने 
खुद संभाला था, ओर वाकई भारत कौ विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए 
उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता था। शास्त्रीजी वही गुटनिरपेक्षता ओर 
शांतिपूर्ण संबधों को नीति को जारी रखना चाहते थे जिससे भारत ज्यादा-से-ज्यादा 
दोस्त बना सके। भारत के बाहरी देशों के साथ संबंध को वे अपनी खुद की 
जिम्मेदारी मानते थे; लेकिन इस काम मे विदेशों का दोरा करने की आवश्यकता 
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थी, उसमे उन्हे वाम दिलचस्पी नही थी। इसी कारण किसी वरिष्ठ मंत्री पर वे यह 
मत्रालय सोपना चाहते थे जा उनके सलाह-मशविरे के साथ यह काम कर सके। 
लकिन-एसा कोई नाम तुरत उनके दिमाग मे आया नही, ओर थोडे समय के लिए 
वह मत्रालय उन्होने अपने पास ही रखने का फेसला किया। लेकिन दूसरे व्यक्ति 
की तलाशम वे लगे रह। 

9 जून 1964 को उनके मत्रि-मडल नं शपथ ली। मत्रि-मडल का गठन इस 
प्रकार था-- 


गुलजारीलाल नदा गृह 

टी° टी" कृष्णम्माचारी वित्त 

इदिरा गाधी सूचना तथा प्रसारण 

सरदार स्वर्णं सिंह उद्योग 

स का° पारील रेलवे 

अशोक कुमार सेन कानून ओर सामाजिक सुरक्षा 
वाई° बी चव्हाण सुरक्षा 

एन° सजीव रेड्डी द्स्पात तथा खनिज 

सीः सुब्रमन्यम खाद्यान तथा कृषि 

हुमायूं कबीर पेटरोलियम तथा रसायन 

सत्य नारायण सिन्हा ससदीय मामले तथा सचार व्यवस्था 
एच. सी दासप्पा सिंचाई ओर बिजली 

एमः सी° छागला शिक्षा 

डी> संजीवैया श्रम तथा रोजगार 

महावीर त्यागी पुनर्वास 


प्रधान मत्री का निवास 
त्रिटिश राज मे सेना के मुख्य कमांडर का जो निवास था उसे नेहरूजी ने अपना 
सरकारी निवास बनाया था। राष्ट्रपति भवन के बाद नई दिल्ली की यह सबसे 
अधिक नेकनामी कौ तथा गौरवपूर्ण जगह थी। इस सरकारी निवास-स्थान मे नेहरू 
शुरू से अन्त तक रहे; जिसका नाम उन्होने ' तीन मूर्ती भवन ' रखा। 

सामान्य रूप से नये प्रधान मत्री के लिए भी इसी सरकारी मकान में जाना 
उचित होता) मुदे इस बात मे बिलकुल शंका नहीं कि नेहरू खुद अपने उत्तराधिकारी के 
लिए यही चाहते। आवास मत्री ने भी शस्त्री को यही सलाह दी; क्योकि इस पद्‌ 
का प्रतिष्ठा तथा आवश्यक सुरक्षा कौ दृष्टि से वही स्थान उचित था। आवास मत्री 
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ने यह भी जोरदार दलील दी कि करटी ओर जाने से वहाँ सारी व्यवस्था दुबारा 
करनी पडेगी, इसलिए पुराने बंगले में ही जाना जनहित में होगा, 

लेकिन नेहरू की मृत्यु के बाद उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदारो ने इच्छा व्यक्त 
कौ कि ' तीन मूर्ती" को नेहरू की यादगार के रूप मे एक स्मारक तथा पुस्तकालय 
मे बदला जाए। नेहरू कौ बहन कृष्णा हथीसिग ने इस प्रस्ताव के बार मे शास्त्रीजी 
को लिखा जिसे इदिरा का भी समर्थन था। शस्त्रीजी ने इसे तुरत स्वीकार कर 
लिया ओर इस प्रस्ताव को सरकारी स्तर पर मान्यता दी। 

मोतीलाल नेहरू मार्ग, जहो शस्त्रीजी उस समय रहते थे, प्रधान मत्री के 
सरकारी निवास के लिए उचित नहीं था; इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था करना 
अनिवार्य हो गया। शास्त्रीजी बहुत बडे बंगले मं नही जाना चाहते थे। फिर भी 
आवास मंत्री द्वारा उन्दँ ओर उनके परिवारवालो को दो ओर इमारते दिखाई गयी- 
हैदराबाद हाउस ओर जयपुर हाउस। उनके बच्चो ने घर आने पर उनसे पृचछा कि 
वे उनमें से कौन-से मकान मे जाना चाहते है तो उन्होने जवाब दिया, “किसी में 
भी नहीं। इतने आलीशान मकान मेँ मे नही जाना चाहता। मेँ जवन में सादगी चाहता 
हं ओर हमारे मौजुदां मकान मे ही खुश हू। '' फिर प्रधान मत्री के परिवार को थोडी 
ओर जगह उपलब्ध हो इसलिए वे मोतीलाल नेहरू मार्ग के पासवाला "10 जनपथ' 
का मकान भी उससे जोड दिया गया ओर वह उनका सरकारी आवास हो गया। 


प्रधान मत्री का कार्यालय 
नेहरू ने मुख्य निजी सचिव के पद्‌ पर एक अधिकारी की नियुक्ति कौ धी, जो 
प्रधान मंत्री के कार्यालय का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। शास्त्रीजी ने "मुख्य 
निजी सचिव" नाम बदलकर ' प्रधान मत्री के सचिव" कर दिया। वैसे तो केवल 
अभिधान ही बदला था, लेकिन उससे फायदा यह हुआ कि सबधित अधिकारी का 
रुतबा भारत के किसी भी अन्य सचिव के बराबर का हो गया। इससे दूसरे 
मंत्रालयों के साथ समन्वय तथा परामर्श का काम सुविधाजनक हुआ। शुरू मं 
प्रधान मत्री के सयुक्त सचिव का पद भी बनाया गया। 12 जुलाई 1964 को 
शस्त्रीजी ने एल० के° चा कौ नियुक्ति '"प्रधान मत्री के सचिव'' के रूपमे को। 
इस नियुक्ति का मुख्य कारण था ज्ञा का आथिक तथा वित्तीय मामलों मेँ विशेषन् 
होना, जिनमें स्वयं शास्त्रीजी को पर्याप्त अनुभव नही था। संयुक्त सचिव के पद्‌ 
के लिए उन्होने एेसे ही एक प्रतिभावान्‌ अधिकारी राजेश्वर प्रसाद को चुना। संयुक्त 
सचिव के ही पद पर मेरी नियुक्ति कुछ दिन बाद हूर ओर जेसा कि मेने पहले 
बताया, मेरे काम का स्वरूप निजी सचिव तथा सहायक का था। 

प्रधान मत्री के कार्यालय की ओर खासकर के एलः के° ्ञा की भूमिका 
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बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी। मिचाइल ब्रेशर के “*नेहरूज मेटल : पोलिरिक्स ओंफ 
सव्सेशन इन इडिया'' के अनुसार शास्त्रीजी पर ज्ञा का अत्यधिक प्रभाव था। 
लेकिन ब्रेशर का यह कथन ज्ञा कौ नियुक्ति के केवल दो महीने बाद हुए 
साक्षात्कार पर आधारित था। अगर ब्रेशर सालभर के बाद ज्ञा से मिलते तो शायद 
उन्हे कुछ ओर ही विवरण सुनने को मिलता। ब्रेशर ने लिखा था, "ज्ञा के शब्दां मे, 
प्रधान मत्री के कार्यालय का मुख्य काम था महत्त्वपूर्ण भाषण, वक्तव्य तथा पत्रो 
के मसोदे बनाना" नेहरू तो स्वय इसमे असामान्य रूप से सक्षम थे ओर अपने 
मसोदे बनाने की काबिलियत की वजह से अपने सहकर्मियो पर इस बात के लिए 
निर्भर नही रहते थे। लेकिन ऊपर से सीधे-साधे दिखनेवाले इस काम के 
अन्तर्निहित महत्त्व को नकारा नही जा सकता था, खासकर तब, जब प्रधान मत्री 
सलाह-मशविरे पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हां 

ब्रशर ने ज्ञा की भूमिका के महत्त्व को अपनी पुस्तक मं बार-बार दुहराया 
है। लेकिन ब्रेशर वह नही जानते थे, जो इस पुस्तक के पाठक अब तक जान गये 
होगे कि शास्त्री सबके साथ सलाह-मशविरा जरूर करते थे ओर सबकी सुनते भी 
थे; लेकिन अत मे करते वही, जो वे खुद ठीक समञ्ते। उन्हं एक सीमा से ज्यादा 
कोई भी किसी भी काम मे प्रभावित नहीं कर सका। एक तो मसोदे तैयार करने 
का काम, जो विषय तथा समय के मुताबिक विभिन अधिकारी करते थे, अकेले 
ज्ञा नही--ओर फिर जब भी उन्हे ये मसोदे पसंद नही आते तब उन्दंँ नामंजूर करने 
या उनमे आवश्यक तब्दीलियों करने का काम शास्त्रीजी बेक्ि्चक करते थे। 

बरेशर द्वारा सूचित कौ गयी एक ओर बात कि शस्त्रीजी ने कृषि को 
प्राथमिकता ्ा के कहने पर दी, भी गलत है; क्योकि यह सभी जानते है कि 
सामान्य जनता, कृषक तथा कृषि मेँ वे स्वयं कितनी अधिक दिलचस्पी लेते थे। 
उन्हं कृषि को प्रधानता न देनी होती तो सुब्रमन्यम कौ नियुक्त कृषि तथा खाद्य मत्री 
के रूपमे क्यो की जाती? 


दिल का दौरा 
9 जून 1964 को मत्रि-मंडल बनाने के बाद शीघ्र ही शस्त्रीजी को दिल का दौरा 
पड़ा ओर उन्हें पूर्णं विश्राम कौ सलाह दी गयी। उन्होने अपनी लंदन की यात्रा 
स्थगित कर दी ओर इंदिरा गांधी तथा कृष्णम्माचारी को अपनी जगह भेज दिया। 
लेकिन इस बीमारी से वे जल्दी ही ठीक हुए ओर पुनः काम मेँ लग गये। 

अब उनके काम की देश में ओर बाहर भी सराहना होने लगी; तथा मंत्रियों 
मे भी आत्म-विश्वास का माहौल बना। प्रधान मंत्री ने तत्कालीन अहम राजनैतिक 
मसलों पर ध्यान देना शुरू किया। तीसरी ओर चौथी पंचवर्षीय योजना ओर अनाज 
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कौ बढती हुई कौमते-- ये दो अत्यधिक गंभीर मसले थे। 

शास्त्रीजी यह समञ्च गये थे कि आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण 
नियम-कानूनों का जंजाल, आर्थिक सत्ता का सरकार के हाथो में केद्रीकरण, 
योजनाओं के अमल में कोताही, परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, काम मेँ विलब, खर्चे में 
अत्यधिक बदोतरी आदि हैं। वे अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना चाहते थे, 
प्राथमिकताओं में मूल बदलाव लाना चाहते थे तथा गरीबों की नरूरतां पर विशेष 
ध्यान देना चाहते थे। उन्होने कहा-- 


बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ ही यह अत्यावश्यक है कि हम समाज के 
दुर्बल वर्गो पर भी ध्यान दं। हम जब सामान्य जनता के बारे मे सोचते हैँ तब 
उसके लिए अनन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य-व्यवस्था इन सब पर सोचना 
आवश्यक हे। एेसी योजना्ँ बनाने से क्या फायदा, जो गोव के ग्रीव आदमी 
तक पर्हुच ही नहीं पाती 


शास्त्रीजी कहते थे, '* हमारी योजनाओं मे कोई कमी नहीं हे। हमारी नीतियां 
सही -है, कार्यक्रम व्यावहारिक हैँ; लेकिन इन सबको अमल मेँ कैसे लाया जाता है 
यह बात महत्व की है। ' ५ 

योजना-आयोग को उन्होने हिदायत दीं कि वह एेसी योजना बनाये जिनके 
नतीजे तुरत सामने आ सकते हों! इससे विचारो कौ एक नई दिशा ने जन्म लिया 

ग्रामीण विकास, खासकर ग्रामीण ओद्योगीकरण पर उन्होने विशेष बल दिया। 
बहुत बड घाटे के बजट बनाने के वे खिलाफ थे। उन्होने योजना-आयोग को इसके 
बारे मे आगाह किया। समाचार-पत्रों ने इस नये विचार को बहुत सराहा! 


वामपंथियों द्वारा आलोचना 

अर्थव्यवस्था तथा विकास कार्यक्रमों के बारे मेँ शस्त्री के व्यावहारिक विचारों पर 
कट्ररपंथी ओर वामपंथी नाराज हृए। 50 लोगो के समर्थन के साथ, संसद्‌ के पहले 
अधिवेशन में ही शास्त्रीजी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पडा। एन सीः 
चैट्जीं (स्वतंत्र पार्टी) ने भी सितबर मे एसा प्रस्ताव पेश किया। पहले प्रस्ताव को 
स्वतत्र पार्टी ने समर्थन नही दिया था। उस समय उनका कहना था कि चकि 
सरकार बने केवल दो-तीन महीने ही हुए हैँ, उन्हं कुक समय ओर दिया जाना 
चाहिए। जनसंघ के नेता अटल विहारी वाजपेयी की आलोचना भी जारी रही- 
विशेषकर के, घाटे कौ अर्थव्यवस्था तथा अनियोजित खच को लेकर उन्होने कदी 
आलोचना को। शास्त्रीजी ने इस सबका जवाब देकर संसद्‌ को संतुष्ट कर दिया! 
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उन्होने इन क्षेत्रों म किये जानेवाले उपायों के बारे मे जानकारी दी। 

हिरेन मुखीं न तो शास्त्री पर व्यक्तिगत आक्षेप किया, जिसमें उन्होने आरोप 
लगाया कि आर्थिक नीतियो को नई दिशा देने के नाम पर, नेहरू के भारी उद्योग 
के विकास-कार्यक्रम को तिलाजलि दी जा रही है। उन्होने कहा कि शास्त्री दोहरे 
व्यक्तित्व के व्यक्ति हे, जो एक तरफ तो नेहरू कौ नीतियों को आगे चलाने की 
बात करते है; ओर दूसरी तरफ देश के अदरूनी तथा विदेशी दोनो मामलों मे नेहरू 
की नीतियों का खात्मा कर रहे है। 

शास्त्रीजी ने इन सब आरोपो का जोरदार खडन किया ओर विभिन मुदो पर 
अपने विचार तथा नीतियो पर भाषण किया। मुखर्जी के दोहरे व्यक्तित्व के आरोप 
पर भी उन्होने कडा आक्षेप लिया। काग्रेस सासदो ने जोरदार तालियो से नये 
प्रधान मंत्री को समर्थन दिया। अपने बहुत ही प्रभावशाली भाषण मेँ शास्त्रीजी 
ने कहा-- 


मुखजीं साहब प्रोफेसर है; उन्हे सही स्थिति समञ्चन मे मुश्किल नही होनी 
चाहिए। लेकिन वे साम्यवादी है ओर साम्यवादी दायरे से बाहर जाकर सोचना 
शायद उनके लिए कठिन है। उन्होने मुञ्लपर पथभ्रष्ट होने तथा नेहरू की 
नीतियों से दूर होने का आरोप लगाया हे। लेकिन लोकतत्र मे एेसी अभिव्यक्ति 
को कोई जगह नही हे। लोकतंत्र में पुनर्विचार के लिए तथा नई योजना ओर 
नई नीतियां बनाने के लिए पूरा मोक्रा होता है। गाधीजी ने भारत का नेतृत्व 
संभाला, तब क्या हुआ था। एक तरह से लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष 
तथा लाला लाजपत राय के रास्ते से गांधीजी पूरी तरह “पथभ्रष्ट हुए थे। 
क्या इसके लिए गांधीजी को हमने बद्र नहीं दिया? मुञ्चे न सही, गांधीजी 
कोतो श्री मुखर्जी माफ करेगे, एेसी मुद्रे आशा है ओर स्वयं जवाहरलालजी 
के साथ क्या हुआ? एक तरह से गांधीजी उनके गुरु थे, दार्शनिक थे। लेकिन 
क्या उनसे वे पूरी तरह से सहमत थे? गांधीजी से उन्हे बेहद लगाव ओर प्यार 
था, तथा पूरी निष्ठा से वे उनके साथ काम करते थे; ओर फिर भी, उनका 
अपना सोचने का अलग ढग था, सत्ता संभालने के बाद गाधीजी का हर 
विचार सही-सही अमल मेँ लाना उनके लिए संभव नहीं था। 

ओर फिर, हम केवल भारत तक इस बात को सीमित क्यों रखे? लेनिन 
ने भी साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद माक्सं कौ "दास कापिताल' 
मँ बतायी गयी सभी नीतियों पर अमल करने का प्रयास किया ; लेकिन 
धीरे-धीरे यह असभव लगने लगा, ओर उसने एक नई आर्थिक नीति की 
घोषणा कौ। यह मास के रास्ते से हटना ही तो था! 
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लेनिन के बाद स्टालिन आये। लेकिन उन्होने पूरी सरकारी व्यवस्था का 
इस्तेमाल अपनी सत्ता कायम रखने के लिए किया। उनके लिए सरकार 
चलाने का मतलब केवल सत्ता पर बने रहना था। अब क्रुश्चेव्ह है, जो इस 
विचारधारा से पूर्ण सहमत हँ; पर विरासत मेँ मिले रास्तों से बिलकुल हटकर 
नये रास्तों पर चल रहे हे। 


राजनीति में परिस्थितियों बदलती हैँ, लोग बदलते हे, माहौल बदलते है ओर 
नेता को इन बदलती स्थितियो के अनुसार चलने की जरूरत होती है। हमारी 
खामियों ओर अक्षमताओं पर पर्दा डालने के लिए हमे नेहरूजी का नाम बीच मे 
डालने कौ आवश्यकता नही है। नेहरू हमारे महान्‌ नेता थे; जिनके साथ लगभग 
आधी सदी तक हम सबने काम किया! जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, हम 
गुटनिरपेक्ष नीति मे ओर अतररष्टरय ज्ञगडे को शातिपूर्णं तरीके से सुलञ्ाने मे 
विश्वास करते हें। उपनिवेश खत्म हो जाने चाहिए। उसी तरह वशवाद भी मिट 
जाना चाहिए । सह-अस्तित्व कौ जो सीख हमे जवाहरलालजी ने दी, उसे हम आगे 
चलाना चाहते है। लेकिन मत-भिन्नता के प्रति हमने हमेशा सहिष्णुता दिखाई है, 
ओर दिखानी चाहिर। 

लोकतंत्र ओर समाजवाद मे हमारा दृढ विश्वास मे दोहराना चाहता हूं। ओर 
समाजवाद का मतलब है, हमारी जनता को, जो खेतोँ मे, कारखानो मे काम कर 
रही है, बेहतर से बेहतर जिदगी मिले, हमारा मध्यवर्ग बढती हुई क्रीमतो से राहत 
महसूस करे। यही मेरा लक्ष्य होगा ओर यही अर्थव्यवस्था कौ नई दिशा होगी। 

शास्त्रीजी के इस स्पष्ट तथा ईमानदारी से भरे जवाब ने साम्यवादियो को 
अपनी जगह दिखा दी ओर कगरेसियों को हर्ष ओर उल्लास से भर दिया। संसद्‌ 
के उनके पहले ही भाषण ने उन्हं सच्चे अर्थं मेँ ससद्‌ का नेता बना दिया। 


देश की सुरक्षा 
1962 में भारत पर हुए चीनी आक्रमण के समयसे देश के सुरक्षा-दलों का 
आधुनिकौकरण किया जाने लगा था। शस्त्रीजी ने भी कृषि के साथ-साथ सुरक्षा 
को उच्चतम प्राथमिकता दी। इसका प्रतीक बाद मे उन्होने " जय जवान जय किसान 
काजो नारा देश को दिया, उसमें दिखाई देता हे। 

सुरक्षा मंत्री यशवतराव चव्हाण ने इस सबध मे-- नेहरू के गुजर जाने से 
पहले ओर बाद मे--अमेरिका तथा रूस दोनों देशों का दोरा किया था, ओर दोना 
से काफौ वित्तीय तथा तकनीकी सहायता हासिल कौ थी। 

मार्च 1969 तक सैनिक बल कौ संख्या 8,25.000 तक करने की तथा हवाई 
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दल मे 45 स्ववैडन विमानो का समावेश करने कौ बात थी। रूस तथा अमेरिका 
दोनों ने ही भारत की गुट-निरपेक्षता कौ नीति कौ सराहना कौ। कुल मिलाकर 
सुरक्षा-व्यवस्था टीक-ठाक थी। अमेरिकौ सरकार ने निम्नलिखित सहायता दने का 
आश्वासन दिया- 


(1) सेनिक गोला-बारूद कारखानों को उपकरणों के आधुनिकीकरण के 
लिए तथा सुरक्षा उपकरणों के क्रय के लिए 1 करोड डलर। 

(2) 1964 मे जितनी सैनिक सहायता दी गयी थी, उतनी ही 1965 मेँ भी 
दी जायेगी। इसका इस्तेमाल हवाई परिवहन व्यवस्था, मालवाहक 
विमान खरीदने तथा सीमा पर रस्तो के निर्माण के काममे किया 
जायेगा। 

(3) अंबाञ्चरी मे तोप के गोले बनाने के कारखाने बनाने के लिए तथा कुछ 
अन्य कामो के लिए 5 करोड लर, 


रूस के साथ समद्मौता हुआ। इसके अनुसार-- 


(1) मिग विमान बनाने के कारखाने के लिए आवश्यक उपकरण तथा यंत्र, 
रूसी विशेषज्ञा से तकनीकी सहायता। मिग-21 बनाने के लिए आवश्यक 
कलपुर्जो की आपूर्ति शुरू-शुरू मे। 

(2) कुछ मिग-21 विमानां तथा संबंधित यत्र उपकरणों का रूस दवारा क्रय। 

(3) हलके टेक तथा अन्य आवश्यक उपकरणो कौ आपूर्ति करने की बात 
रूस ने मान ली! 


इन सब उपकरणों कौ कीमत रुपयों मे स्वीकार करने की बातभीरूसने 
मान ली। उन रुपयों से फिर वह भारतीय माल खरीदनेवाले थे। 


प्रलासन 
शास्त्रीजी साफ-सुथरी तथा ईमानदार सरकार चाहते थे। उन्होने मंत्रियों के लिए 
एक विस्तृत आचार-संहिता बनायी। केंद्रीय मंत्रियों पर लगे आरोपों की जोँच करने 
का अधिकार प्रधान मत्री को तथा राज्यों के मत्रियों के संबध में यह अधिकार 
मुख्य मत्रियों को दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था मे लगाये जानेवाले भ्रष्टाचार के 
आरोपों से निपटने के लिए कंद्रीय दक्षता आयोग की स्थापना की गयी। 

सरकारी व्यवस्था के अतर्गत निर्णय लेने कौ प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता 
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भी शस्त्रीजी ने महसूस कौ। लाल फौताशाही को कम करने के लिए ओर 
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उन्होने प्रशासनिक सुधार आयोग 
(^त1111111517211*€ र<णि7115 (0111111551011) को स्थापना की। 

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का ज्यादातर समय बैठको में जाता है, यह 
देखकर शस्त्रीजी ने हफ्ते का एक दिन--बुधवार-“ बेठकरहित' दिन करने का 
निर्णय लिया; ताकि यह दिन नौकरणशाह फाइले पढने ओर निर्णय लेने के काम में 
लगा सके। बेनामी शिकायतों पर ध्यान नदेने का भी निर्णय लिया गया। 


अनन संकट 
एक आश्यर्चजनक बात यह थी कि भारत के योजनाकारो ने कृषि को आवश्यक 
उच्चतम प्राथमिकता नहीं दी थी; ओर पहली दो पचवर्षीय योजनाओं मेँ सोवियत 
मोडल को लेकर, भारी उद्योग को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया था! स्वाभाविक है 
कि बढती हई आबादी के साथ-साथ खाद्यान कौ समस्या बदढने लगी, ओर भारी 
मात्रा में बाहर से-- खासकर अमेरिका से अनाज का आयात करना पडा। 1956 से 
लेकर 1963 तक इस आयात की मात्रा में बहुत तेजी से वृद्धि हुई (1956 मे 
2,36,358 मेटरिक टन से बढ़कर 1963 मे 40,58,510 मेटिक टन प्रति वर्ष) 

जून 1964 मेँ जब शास्त्री प्रधान मंत्री बने, तो अनन समस्या ने देश को दबोच 
रखा था। अनाज की दुकानो मेँ अनाज की जमाखोरी हो रही थी, ओर क्रीमतो में 
अत्यधिक वुद्धि हुई थी। काला धंधा करनेवालों पर काबू पाना शास्त्री सरकार के 
लिए मुश्किल हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जोन्सन ने अधिक आत्मनिर्भर होने 
के लिए भारत पर दबावं डाला। कैद्रीय मत्री सी सुब्रमन्यम तथा वरिष्ठ सरकारी 
अधिकारी शिवरामन कौ मदद से खाद्य तथा कृषि क्षेत्र मेँ नये, प्रभावशाली कदम 
उठाने का अत्यधिक महत्वपूर्ण काम शास्त्रीजी ने किया ओर देश में हरित क्रांति 
कौ शुरुआत हुई। 

लेकिन खाद्यान-उत्पादन में वृद्धि का काम एकदम, तत्काल होनेवाला नहीं 
था। समस्या बद्‌ ही रही थी ओर आयात में भी निरन्तर वृद्धि हो रही थी। आखिर, 
सुब्रमन्यमजी को प्रधान मंत्री ने अमेरिका भेजा ओर राष्ट्रपति जोन्सिन को खुद उनसे 
मिलने कौ विनती कौ। अमेरिकी सांसदोँ को भी सुब्रमन्यम ने संबोधित किया ओर 
काफी प्रभावित किया। अमेरिका से ओर सहायता मिली। अस्दरिलिया ओर कनाडा 
से भी नियमित रूप से खाद्यान आने लगा। 


भाषाईं विवाद 
खाद्याननन समस्या नेताओं को चितित कर रही थी, उसी समय दक्षिण में भाषा को 
समस्याने उग्ररूप धारण कर लिया! 
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भारत के संविधान के मुताविक जनवरी 1965 तक अग्रेजी के ओपचारिक 
स्तर पर प्रयोग को मान्यता दी गयी थी। उसके बाद हिंदी भाषा पूर्ण रूप से प्रयोग 
म लाने की योजना थी। लेकिन दक्षिण भारत के लोग इसके लिए राजी नहीं थे 
ओर अग्रेनी के प्रयोग को अनिर्चित काल तक बढाने कौ माँग कर रहे थे। इस 
माँग कौ पूर्ति के लिए शास्त्रीजी के नेतृत्व मे संसद्‌ म राजभाषा-अधिनियम 1963 
पारित हूआ। 

फिर भी, सूचना-प्रसारण मत्रालय समाचार-पत्रो को खबरे तथा कुछ नौकरशाहो 
के उतावलेपन की वजह से लोगों के मन मे डर तथा उत्तेजना कौ भावना पैदा हो 
ही गयी। तमिलनाड्‌ मे जुलूस निकले, 1000 डी" एमः के" नेताओं तथा कार्यकर्ताओं 
को हिरासत मेँ लिया गया, दो समर्थकों ने आत्मदाह किया। 

शास्त्रीजी इस बात से बहुत बेचैन हृए। उन्होने एक बार फिर आश्वासन दिया 
कि अहिंदी भाषियो पर हिंदी थोपीं नही जायेगी। लेकिन तमिलनाडु मे हिंदी विरोधी 
आंदोलन ने अचानक बहुत ही हिंसात्मक रूप ले लिया। डी° एमः के आग मँ घी 
डालने का काम कर रहा धा] तमिलनाड्‌ के कु मत्रियो ने इस्तीफे दे दिये। 
शास्त्रीजी के सारे प्रयासो पर उन इस्तीफो ने पानी फेर दिया! 17 फरवरी को 
राष्ट्रपति राधाकृष्णन नै सरकारी वक्तव्य जारी किया, जिसमे कहा गया कि अग्रेजी 
हिंदी के साथ-साथ दूसरी ओपचारिक भाषा बनी रहेगी तब तक, जब तक अहिंदी 
भाषी लोग चाहेगे; ओर ससद्‌ भाषा-नीति के विभिन पहलुओ पर विचार करेगी। 

अब उस विश्चुब्ध वातावरण मेँ प्रधान मत्री के सभी स्तरों पर समञ्लोते के 
प्रयास शुरू हुए जो सिर्फ वही कर सकते थे। मुख्य मत्रियो कौ बैठक मे अपने 30 
मिनर के भाषण में उन्होने सबको स्थानीय राजनीति से ऊपर उठकर निडरता से 
इस समस्या पर चर्चा करने के लिए कहा। राष्टरीय एकता के इस महत्त्वपूर्ण मुहे 
को याद दिलाकर शास्त्रीजी न परी बैठक को एक दिशा दे दी। इस बैठक के बाद 
भाषा-समस्या पर उनका पहला नीति विषयक वक्तव्य उन्होने बडी सावधानी से 
तैयार किया। उसके बाद, समस्या काफौ हद तक काबू मेँ आ गयी। राजभाषा-अधिनियम 
मे बदलाव का मसौदा तैयार किया गया, जो 1966 में संसद्‌ मे पारित हो गया। 

संकट के इन तूफ़ानी दिनों के दौरान अगेन समाचारपत्रं मेँ शास्त्रीजी के 
मौन पर काफी कुछ कहा गया ओर इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्या पर अपना 
वक्तव्य बिना विलंब देने के लिए उनसे अनुरोध किया गया। लेकिन इन आलोचक 
के ध्यान में यह बात नहीं आयी कि जल्दबाी में उठाया गया कोई भी क्रदम हिंदी 
भाषियों के बीच अशांति पैदा कर सकता था ओर समस्या का हल होने कौ बजाय 
वह ओर उलज्ञ सकती थी। शास्त्रीजी के संयमित तथा समन्वयात्मक मार्गं की 
वजह से सरकार को विभिन गुँ कौ सहमति प्राप्त करना संभव हुआ था। अब 
शास्त्रीजी कौ छवि बदलकर एक मेधावी ओर संयमी नेता के रूप मेँ उभर आयी। 
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विजया लक्ष्मी पंडित ओर शास््रीजी 
भाषा-सकट से शास्त्रीजी भले ही एक सफल ओर काबिल नेता के रूप मे उभर 
आये थे, उनके विरोधियों को-खासकर विरोधी दलो को-उनकी आलोचना 
करने के लिए ओर काफी मुदे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे तीखा 
हमला किसी विरोधी दल के नेता से नही, बल्कि काग्रेस के अद्र से ही नेहरूजी 
की बहन श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित की ओर से हुआ, जौ नेहरू के ही 
इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से हाल ही मे लोक सभामे चुनकर आयी थीं। ससद्‌ के 
अपने पहले ही भाषण में उन्होने 9 महीनो कौ शास्त्री सरकार की आलोचना कौ! 
उनका कहना था, राष्ट्र को सम्पत्ति गलत लोगो के हाथमे जा रही हे, सामान्य 
आदमी को ऊपर उठाने कौ जरूरत हे। इस काम के लिए प्रेरक एक चिनगारी कौ 
जरूरत है, जो नहीं मिल रही है। सरकार को हम पूरा सहयोम देगे, पूरी निष्ठ के 
साथ उसके पीछे खडे रहेंगे, लेकिन यह सहयोग इस 'लेकिन' के साथ जुडा होगा 
कि मूल्यो के साथ किसी प्रकार का समद्योतान हो। 

विजया लक्ष्मी की आलोचना का सीधा लक्ष्य थे लालं बहादुर शास्त्री! लेकिन 
सरकारी दीर्घा से मैने देखा, शास्त्री यह सब सुनकर बिलकुल उत्तेजित नही हुए। 
उस भाषण के बाद वह सीधे अपने कक्ष मे गये ओर फाइले देखने लगे! विजया 
लक्ष्मीजी भी कुछ ही मिनटों मे उनके कमरे मँ गयी ओर शीघ्र ही बाहर निकली। 
बाद मे, मुञ्चे वहो चुपचाप खडा हुआ देखकर शास्त्रीजी ने कहा, '" वह यह पूछने 
आयी थी कि उन्होने कु एेसा तो नहीं कहा, जो नही कहना चाहिए था। मैने उन्हे 
बताया, आपने जो सोचा, वह कहा। इसलिए वह सही था या गलत इसका फैसला 
तो आप खुद ही कर सकती है।'' शास्त्रीजी का असीम आत्म-संयम देखकर मेँ 
स्तंभित हो गया। बाद मेँ भारत-पाक युद्ध मे उनका काबिल नेतृत्व देखकर श्रीमती 
पंडित ने उनके बारे मे अपना मत बदल दिया। 


विदेशों के साथ संबंध 
शास्त्रीजी को सिवाय नेपाल-यात्रा के विदेशी मामलो मे प्रत्यक्ष अनुभव ज्यादा नही 
था। लेकिन नेहरूजी के जरिये ओर बाद मेँ उनकी अपनी सरकार के विदेश मत्री 
सरदार स्वर्णं सिंह के जरिये उन्होने इस बारे मे काफी जानकारी हासिल कौ। 
गुट-निरपेक्षता तथा शातिपूर्ण सह-अस्तित्व--भारतीय विदेश नीति के ये दो 
पहलू--शास्त्रीजी के मतो के तथा स्वभाव के साथ पृरा-पूरा मेल खाते थे। 
नेहरू कौ तुलना मे शास्त्री पश्चिमी देशो से ओर नजदीकौ सबध बनाना 
चाहते थे। ओर वह भी, सोवियत यूनियन तथा भारत के आपसी रिश्ते में बिना 
किसी बदलाव के। इसके कुछ सकारात्मक नतीजे भी उन्हे देखने को मिले।- 
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मिसाल के तौर पर, वियतनाम के मामले मे शास्त्रीजी ने कोसीजिन से वैयक्तिक 
रूप सं बातचीत कौ; इस बात से राष्ट्रपति जोन्सन काफी प्रभावित हुए थे; ओर 
इस संबंध में शास्त्रीजी ने उन्हें लिखा हुआ पत्र भी कई दिनो तक अपने टेबल पर 
रखकर, लोगो को दिखाते भी थे। राष्ट्रपति जोन्सन तथा शस्त्री के बीच कितने 
नजदीकी सबध बन गये थे इस बात का पता निम्नलिखित दो पत्रो से चलता है-- 


द व्हाइट हारस, वोशिगटन 
जनवरी 4, 1966 


प्रिय प्रधान मत्रीजी, 

आप श्रीमती शस्त्री के साथ फरवरी मे अमेरिका आ रहे है इसकी मुड् 
बहुत खुशी है। आप दोनो से मिलने के लिए मै उत्सुक हू। हमरे दो देशो के 
इतिहास मे इस भेट के लिए यह बहुत ही उचित समय है; ओर इस भट से 
हमे एक-दूसरे को तथा एक-दूसरे के देशो कौ समस्याओं को जानने का 
विरला मौका मिलेगा। हमारे पास कई एेसे मुदे हे, जो हमारे दोनों देशों के 
लिए समान हँ; अतः चर्चा के लिए हमारे पास बहुत-कुछ है। 

आपके खाद्य मत्री सीः सुत्रमन्यम के साथ भारत कौ विभिन कृषि सबधी 
समस्याओं पर हुई चर्चा से मै तथा फ़ीमन दोनो संतुष्ट है। इस चर्चा के दौरान 
कोई ठोस आश्वासन मेगि या दिये नही गये। लेकिन भारत कौ न केवल 
कृषि-विषयक समस्याओं बल्कि व्यापक विकास को जरूरतों से निपटने का 
आपने निश्चय कर लिया है, यह हम विश्वासपूर्वक जान गये है। यह अच्छा 
ही हुआ कि श्री सुब्रमन्यम को आपने अमेरिका भेजा। 

मेरे स्वास्थ्य के लिए आपकी शुभेच्छा मिल गयी थीं; जिनके लिए मे 
आपका आभारी दू 

आप दोनो को मेरी ओर मेरी पत्नी कौ नववर्ष कौ शुभकामना! 


आपका 
(लिंडन बी० जोन्सन) 


महामहिम लाल बहादुर शास्त्री 
प्राम मिनिस्टर ओंफ इडिया 
नई दिल्ली, इंडिया 
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णास््ी का खत इस प्रकार था- 
ताशकद 
जनवरी 6, 1966 


प्रिय राष्टरपतिजी, 


(1) 


(2) 


(3) 


(4, 


(5) 


(6) 


नई दिल्ली स्थित आपके दूतावास द्वारा भजा गया आपका सदेश 
क्रिस्मस के बाद तुरंत मिल गया। सुत्रमन्यम ने आपने किये उनके 
स्वागत के बारे मे, ओर अपर्याप्त वर्षा के कारण खाद्यान-आपूरति 
के सबध मे भारत को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा 
है, उनके मदेनजर आपने जिस उदारता से सहायता प्रदान करने की 
बात कौ, उसके बारे मे बताया। कुछ अन्य देशो से भी सहायता प्राप्त 
करने कौ हम कोशिश कर रहे हे, ताकि सारा बो आपके ऊपर 
न पड्‌। 

राजदूत टैरीमन ताशकंद रवाना होने से पहले मुञ्चसे मिले थे। 
वियतनाम मे शाति प्रस्थापित करने की दिशा में आप जो प्रयास कर 
रहे हे उनसे मे प्रभावित हुआ हू। उत्तर वियतनाम-सरकार के साथ 
सीधे संपर्कं स्थापित किये जाये। इस तरह के संबंध हमारे ओर हनोई 
के बीच नहीं हे, यह हैरीमन जानते हँ। उनके दिये हुए सुञ्ञाव के 
अनुसार कल रात मैने कोसीजिन से इस बारे मे चर्चा की। 
कोसीजिन का रवैया नकारात्मक नहीं था। उनका मानना है कि 
बातचीत एसे तत्त्वों पर आधारित हो, जो हनोई को भी स्वीकार्य हो। 
हेरीमन के पो्लँड-सरकार के साथ सपर्क का उन्होने स्वागत किया। 
श्री शोलेपिन कौ हनोई यात्रा से शाति-प्रस्थापना मेँ मदद मिलेगी 
एसा भी उन्होने सूचित किया। 

राष्टयाध्यक्ष अयूब के साथ मेरी बातचीत हाल ही मे शुरू हई है। 
हमारे सामने कं समस्या है। उन्हे सुलद्याने के लिए बल तथा 
शक्ति का प्रयोग करने को आवश्यकता नही, इस निष्कषं पर हम 
दोनों ही पहंचेगे, एसी मुद्ये आशा हे। यदि एेसा हुआ, तो हमारे बीच 
आपसी मतभेद दूर करने के लिए अनुकूल माहौल बन सकता हे। 
मै तथा मेरी पत्नी हमारी अमेरिका यात्रा के लिए उत्सुक है। उससे 
पहले एशिया के अंदर मौजुदा तनाव कौ स्थिति में सुधार होगा एेसी 
मे आशा करता दू 


हमारे खाद्यान-संकर मे आपसे जो उदार सहायता मिली उसके लिए 
॥ 
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फिर एक बार तह-दिल से धन्यवाद। 


आपका 
(लाल बहादुर) 


द प्रेसीडेट 
द व्हाइट हाउस 
वाशिगटन डी> सीम 

मिस्र मे गुट-निरपेक्ष देशो के सम्मेलन के दौरान (2 अक्तूबर 1964) उनका 
यूनान के नासिर, युगोस्लाविया के मार्शलं टी, इडोनेशिया के सुकार्नो ओर सीलोन 
की श्रीमती भंडारनायके सहित अन्य कई नेताओं से परिचय हुआ। सभी के दिल 
मे अपने व्यवहार से उन्होने जगह बना ली। 

पडोसी देशो के साथ सबध सुधारने के उदेश्य से शास्त्रीजी ने अपने विदेश 
मत्री सरदार स्वर्णं सिंह को अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा ओर श्रीलंका के दौरे पर 
भेजा! भारत-श्रीलंका के बीच अनिवासी भारतीय मूल के लोगो कौ समस्या का 
हल निकालने के लिए उन्होने नये सिरे से प्रयास शुरू किये। श्रीमती भडारनायके 
को भारत-यात्रा पर बुलाकर उनसे बातचीत कौ ओर 29 अक्तूबर 1964 को इस 
पर दोनो पक्षो को संतुष्ट करनेवाले समञ्जाते पर हस्ताक्षर हुए। 

दिसंबर 1964 मं प्रधान मत्री हेराल्ड विलसन के निमंत्रण पर शास्त्री इग्लैड 
गये। पश्चिमी देशो की उनकी यह पहली यात्रा थी। लेकिन वहो के लोगो के 
सामने बोलने के लिए उन्होने अपनी चाल-ढाल तथा भेस मे कोई बदलाव नही 
किया। खादी का धोती-कुर्ता ओर गलेबंद कोट मे वे लंदन पहुंचे; ओर जैसे भारत 
मे भाषण देते थे, वैसे ही आत्म-विश्वास से भरपूर लेकिन विनम्र शली मे लोगों 
को संबोधित किया। वर्हौँ के उद्योगपतियों के सामने उन्होने भारत कौ आधिक 
समस्या रखी ओर उस सबध मे अपनी नीति स्पष्ट कौ। हमेशा की तरह इस बार 
भी अग्रेनी समाचार-पत्रों ने भी उनकी सीधी असदिग्ध ओर स्पष्ट बोली की प्रशसा 
की। ओर इसमे कोई सदेह नही था कि विलसन से उनकौ मुलाकात के बाद भारत 
मे ओर महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाने मेँ इग्तैड कौ दिलचस्पी बदी। हो, एक बात थी, 
जो शस्त्रीजी ने वरहो नही की--खरीदारी ओर बाजार मे मटरगश्ती। 

मई 1965 मे उन्होने भारत के मित्र राष्ट ओर तत्कालीन दो महाशक्तियो मे 
से एक सोवियत संघ का दौरा किया। राजनैतिक दृष्टि से यह एक अत्यधिक 
महत्वपूर्णं घटना थी--खासकर, भारत-पाकिस्तान-सोवियत संघ के आपसी रिश्तों 
के मदेनजर। गुट-निरपेक्ष देशो ने भी उनकी सोवियत सघु.यात्रा का नजदीकौ से 
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निरीक्षण किया। शास्त्री-कोसीजिन की बातचीत दोस्ताना माहौल मे हई, ओर 
ज्यादातर मुदो पर दोनो में सहमति भी हुई 

फिर भी एेसा लग रहा था कि उनके स्वागत मे पहले का, नेहरू के समय 
का जोश ओर अपनापन नही हे। रूसी नेता शायद भारत के नये प्रधान मत्री को 
परखने के प्रयास मे थे। शाम को शास्त्री जब कोसीजिन के साथ वेले देखने गये, 
तो उनको उस पहली मुलाक्रात पर ही सोच रहे थे, जिसमे अभी परी "रगत नहीं 
आ पायी थी। उन्होने फिर इस बारे मे खुद ही कुक कर गुजरने कौ ठान ली; ओर 
वह तरक्रौब खोज निकाली, जिसमे उन्हं महारत हासिल थी-बिना किसी 
सहायकं के केवल दोनों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत! 

बेले का मध्यातर हुआ, तब शास्त्रीजी ने कोसीजिन से कहा कि इस समय 
वे दोनौँ कुक निजीतौर पर बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कररे। कोसीजिन तुरंत 
मान गये--ओर उनकी यह चर्चा दुभाषियोँ के साथ मध्यांतर के बाद भी चलती 
रही। इस बातचीत के दौरान शास्त्रीजी ने उन्हे अपनी आर्थिक नीति के मुख्य 
पहलुओं कौ जानकारी दी, ओर बाहरी देशों से अनाज के बढते हुए आयात पर 
गहरी चिता व्यक्त कौ। इस संदर्भ मे भारी उद्योग कौ तुलना में कृषि को प्राथमिकता 
दिये जाने कौ आवश्यकता पर भी जोर दिया । उन्होने कहा कि उनकौ नजर्‌ मं 
' साम्यवाद' का सच्चा अर्थ हे गरीब सामान्य जनता को ऊपर उठाना। उन्होने कहा, 
वेखुदनतो वामपंथी हें ओरन ही दक्षिणपंथी। किसी एक 'इजम' मे या “ वाद' 
मे वे विश्वास नहीं रखते; उनका रवैया पूरी तरह से व्यावहारिक था। इस खुलेपन 
ओर स्पष्टता का परिणाम वैसा ही हुआ, जैसे हमेशा होता था। कोसीजिन का 
शास्त्रीजी के प्रति रुख अब स्पष्ट रूप से बदल गया था। इस मुलाक्रात के बाद 
से शास्त्री ओर कोसीजिन क्ररीबी, निजी दोस्त बन गये ओर यह दोस्ती शस्त्री की 
मृत्यु तक बनी रही। उस यात्रा के दौरान, कोसीजिन ने शास्त्री को पुरे समय साथ 
दिया ओर उनके प्रति अपना आदर दिखाने के लिए रात के ओपचारिक खाने में 
शाकाहारी भोजन लिया। 

उनकी सोवियत यात्रा बहुत सफल मानी गयी। अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक मच पर 
उनका स्थान ओर ऊँचा हुआ ओर उन्हे एेसे नेता के रूप मेँ देखा जाने लगा, जिन्हे 
पूवीं तथा पश्चिमी दोनों देशों मे समान रूप से मान्यता प्राप्त थी। 

इसके बाद उनकी नेपाल, कनाडा, ओर युगोस्लाविया की यात्रां भी काफी 
सफल रदी। विश्व-स्तर के राजनीतिज्ञ टीरो से भी उनकी अच्छी दोस्ती हुई। 

अब बहुत सारे देशों में शस्त्री ने दोस्ती बढाई थी। बचा था केवल 
पाकिस्तान। 


अध्याय 10 


युद्ध की छाया में 


शस्त्रीजी कं शासन की विदेश-नीति सबसे महत्त्वपूर्णं लक्ष्य था-- पाकिस्तान के 
साथ सबधो मे सुधार लाना। अनुभव कहता था कि यह काम आसान नहीं है। इसे 
उन्होने खुद, निजी स्तर पर करने की ठानं ली। इस काम के लिए उनके जैसा दूसरा 
नेता मिलना मुश्किल था। वे किसी तरह के साप्रदायिक पूरवग्रह से दूर थे। सब 
धर्मो की मौलिक एकता मे वे विश्वास रखते थे। इस्लाम के प्रति उन्हे बेहद आदर 
था। नैनी कारावास के दिनों मे उन्होने क्रुरान का भी अध्ययन किया था 

प्रधान मत्री पद पर से राष्ट के नाम अपने पहले संदेश मे पाकिस्तान के साथ 
सबध के बारे में उन्होने कहा था-- 


भारत ओर पाकिस्तान दो महान्‌ देश है जो समान इतिहास तथा परंपरा से जु 
हए है। एक-दूसरे के दोस्त होना, विभिन्न क्षेत्रो मे एक-दूसरे के साथ 
सहयोग करना उनकी स्वाभाविक नियति है। एेसा होने मेँ न केवल उन दोनों 
का फायदा होगा बल्कि पूरे एशिया मे शाति ओर समृद्धि लाने के लिए 
इसका महत्त्वपूर्ण योगदान होगा। 

भारत-पाकिस्तान संबंध विगदं हुए लम्बा अरसा बीत गया तथा इससे दोना 
देशों मँ कई दुखभरी मानवीय समस्या खड़ी हो ग्यीं। हमे अब पासा 
पलटना चाहिए, चित्र बदलना चाहिए। इसके लिए दोनों तरफ़ से सरकारी 
तथा जनता के स्तर पर दढ निश्चय होना चाहिए। राष्ट्रपति अयूब खान का 
रेडियो पर से प्रसारित संदेश काफौ विचारपूर्ण तथा समञ्चदारीभरा था; ओर 
बहुत उचित समय पर दिया गया था। लेकिन अभी भी बहुत बडे संयम की 
आवश्यकता होगी। 


अक्तूबर 1964 में काहिरा मेँ हए गुट-निरपेक्ष देशों के अधिवेशन के बाद 
शास्त्रीजी अयूब खान से मिलने कराची गये। दोनो ने साथ भोजन किया ओर 5 घटो 
मं कुल 90 मिनट बातचीत कौ। दोनो देशों के आपसी संबंध सुधारने कौ जरूरत 
पर दोनो सहमत हुए--दोनों एक-दूसरे को टटोल रहे थे। शस्त्रीजी को अयूब का 
रवेया व्यावहारिक लगा, जो भदो के बारे में नहीं लगा- था। गृह मंत्रियों के स्तर 
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पर कश्मीर पर चर्चा भी आयोजित हुई! शाति के रास्ते पर बने रहने का शास्त्रीजी 
का निश्चय था ओर अयूब खान को वे इन चार बातों का विश्वास दिलाना 
चाहते थे-- 


(1) पाकिस्तान कौ एक इच जमीन पर भी भारत कन्ना नहीं करना चाहता हे। 

(2) भारत पाकिस्तान का भला ही चाहता है--उसे उननति करते हुए देखकर 
उसे खुशी होगी! 

(3) कश्मीर भारत का अभिन अग है, ओर उसमे पाकिस्तान दखल नहीं 
दे सकता। 

(4) जैसा कि दोनों देशों के सविधानं मे लिखा गया था, भारत ओर 
पाकिस्तान को शांति ओर एकता से एक-दूसरे के साथ रहना होगा। 


पाकिस्तान युद्ध की तैयारी में 
शास्त्रीजी के साथ बातचीत के बाद अयूब खान रावलपिंडी चले गये ओर अगे कौ 
नीति तय करने का काम भुट्रो पर सौपते गये। भटो कौ नजर मेँ सबसे अहम मसला 
था--कश्मीर का। 1965 में पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल मुहम्मद मुसा ने 
अपनी पुस्तक '"' माई वर्शन'' मे भुटो कौ भारत के बरे में निर्धारित नीति कौ 
जानकारी दी है। 

जनरल मुसा द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 1964 के आरंभ में अजीज 
अहमदः की सरपरस्ती मे एक कश्मीर सेल कौ स्थापना कौ गयी थी। 

'*पाक-अधिकृत कश्मीर कौ गतिविधियों पर विचार करने के लिए कश्मीर 
सेल'' की बैठक बीच-बीच मेँ हुआ करतीं। इन घटनाओं का इस्तेमाल किस तरह 
किया जाए इस दृष्टि से नीति के बारे में सोच-विचार होता। सेना का मुख्यालय 
इससे जुडा हआ था। इन बैठक मेँ आमतौर पर रक्षा सचिव, आई° बी के 
संचालक, सेनाध्यक्ष अथवा मिलिटरी ओंपरेशन के संचालक उपस्थित रहते थे। 
कभी-कभी राष्ट्रपति के सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित 
किया जाता। एेसी बैठकों कौ कोई कार्यसूची नहीं होती थी, न तो कोई शर्तं होती 
ओर न ही इसे कोई निर्णय करने का अधिकार होता। इसका काम था केवल आमतौर 
पर बातचीत करना। काफी संवेदनशील नाजुक मसलों पर विचार-विमर्श किया 
जाता, इसलिए बातचीत का व्या भी लिखा जाता। इस विभाग के मुख्य अधिकारी इस 
चर्चा का विवरण मौखिक रूपसे ही राष्ट्रपति को देते, एेसा हमें बताया गया थाः 

शास्त्री-अयूब की मुलाकात के बाद (12 अक्तूबर 1964) पाकिस्तान का 
"कश्मीर सेल” शायद इस निष्कर्षं पर पहुंचा कि भारत के नये -प्रधान मंत्री द्वारा भी 
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भारत के कश्मीर सबधी रवैये मेँ कोई ढील दिये जाने की संभावना नही है। 
इसलिए पाकिस्तान को इस मामले मेँ कुछ कठोर कदम उठाने कौ आवश्यकता हे॥ 
1964 के अत तक विदेश मत्री भुदटो, सेनाध्यक्ष मुसा को राय के खिलाफ भारत 
के साथ युद्ध की अपनी नीति तय कर चुके थे! ओर अयूब खान की स्वीकृति भी 
ले चुके थे। जनरल मुसा ने इस बारे मे कहा-- 


दिसबर 1964 मे हूर एक बैठक में मेँ भी हाजिर था। इसमे अजीजन अहमद 
ने कहा कि विदेश मंत्रालय कौ सोच है कि कश्मीर में सैनिक मुख्यालय 
विधायक रुख अपनाये ओर वह हमलो की जो कारवाई करने को कहे उसे 
अमल मे लाया जाए्‌। इस बारे मे आज सुबह मेने राष्ट्रपति से बातचीत कौ 
है। इसके बाद अजीजन अहमद ने यह भी कहा " फील्ड मार्शल अयूब खान 
ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कौ है।'' फिर मैने पृष्ठा कि राष्टूपति के हुकुम 
की तामील करनी है या उस पर खाली बहस करनी है। मेरे खयाल से अमल 
करने ओर केवल चर्चा करने में भारी अतर था 

विदेश सचिव ने बताया कि इतनां विलब हो जाने के बावजूद राष्टरपति को 
इस पर चर्चा होने मे कोई आपत्ति नहीं हे। इससे भ्रम ओर भी गहरा हो गया। 
राष्ट्रपति कौ रजामंदी के बाद फिर चर्चा करने कौ बात किसी की समञ्चमें 
नहीं आ रही थी। मने आग्रह किया कि हम अपनी राय मसौदे मे जाहिर कर 
दे। उसे राष्ट्रपति के य्ह विचारार्थं भेज दिया जाए। 


जनरल मुसा कश्मीर मे गैरकानूनी कारवाई किये जाने के खिलाफ़ थे। उनका 
कहना था- 


"कश्मीर पर हमला करने कौ बात ओर हमले का समय जो विदेश विभाग 
ने तय किया था, उसके बारे मे मैने खुद राष्ट्रपति से बातचीत कौ। तब उन्होने 
मुद्ध आश्वासन दिया धा कि वह एेसा न होने देगे। इसके बावजुद ओर 
बावजूद इसके कि आला कमाडर भी हमारी बात से रजामंद थे, सैनिक 
मुख्यालय ने 1965 मेँ चढाई करने कौ ठान ली, यह ताज्जुब कौ बात थी। 
आखिर युद्ध के प्यासे लोगो ने राष्ट्रपति को राजी करने मे कामयाबी हासिल 
कर ही ली। इस हमले से दोनों मुल्कों के बीच भारी युद्ध छिड गया था। मेँ 
सोचता हूं, राष्टूपति चाहते थे कि लडाई को टाला जाए।*५ 


जनरल मुसा को कश्मीर पर जबरन करन्ना करने के लिए दो योजनापँ बनाने 
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को कहा गया था। एक तो सीधे हमले कौ ओर दूसरी थोडी हल्के किस्म कौ। 
दूसरी योजना को अमल मे लाया ही नहीं गया। इसकौ वजह थी कच्छ रन में छेडे 
गये युद्ध-अभियान मेँ कामयाबी ओर सैनिक मुख्यालय को आगे की कारवाई करने 
की रजामंदी-एेसी मुसा कौ सोच थी।॥ 

1965 में पाकिस्तान द्वारा छेदी गयी लडाई कौ पृष्ठभूमि यह थी ओर इसके 
सूत्रधार थे जुल्फिकार अली भटो। अयूब खान कौ इच्छा न होते हुए भी भटो ने 
उन्हं बरगलाया। जनरल मुसा को बजाय अपने विचार को समर्थन मिले इसके लिए 
भटो ने कुछ सेनाधिकारियों के बीच फूट डालने कौ कोशिश भी की। 1964 में 
भारत पर हमले कौ योजना भुदरो के नेतृत्व मे बनायी गयी। यह योजना चार चरणों 
मे अमल मे लायी जानी थी-- 


(1) पाकिस्तान अपनी पसद कौ एक जगह चुनकर वरहो बतौर टरोलने या 
हालात का जायजा लेने के लिए संघर्षं कौ शुरुआत करे। 

(2) गुरिल्ला संघर्ष के बतौर एक बहुत बड़ा पर दछ्रुपा हमला कश्मीर पर 
किया जाए ओर पाकिस्तानी प्रचार माध्यम के जरिये उसे स्थानीय लोगों 
द्वारा किये गये आंदोलन का जामा पहनाया जाए। 

(3) अखनूर पुल पर कल्ना करने के लिए छबक्ेत्र मेँ पाकिस्तानी फ़ौजे 
हमला बोलें, जिससे भारत से प॑हुंचायी जानेवाली रसद का रास्ता बद 
हो जाए। 

(4) भारतीय क्षेत्र मे सोलह मील अंदर स्थित धार्मिक तथा वाणिज्य केन्द्र 
अमृतसर पर फौञे भारी हमला करं ओर उस पर कन्ना कर लेँ। परास्त 
भारत जब शाति स्थापना के लिए गिडगिडायेगा तब कश्मीर के बदले 
मे अमृतसर वापस किया जाए। 


मुल्ये यक्रीन नहीं आता कि भारत द्वारा प्रत्याक्रमण के भारी खतरेवाली यह 
दु ःसाहसभरी योजना राष्ट्रपति कौ रजामंदी के बिना बनायी गयी होगी। उसी तरह 
कामयाबी के बारे में पूर्णतः निश्चित हुए बिना राष्ट्रपति ने एेसी योजना को अनुमति 
दी होगी, एेसा मुञ्ये नहीं लगता। इसलिए निष्कर्षं यही निकलता है कि अजीज 
अहमद तथा भुटरो राष्ट्रपति अयूब खान के दिमाग मेँ यह बात बैठाने मेँ कामयाब 
हो गये होगे कि हमले के लिए यही समय हर तरह से माक्रूल है। आगे उल्लिखित 
कुक बातें भी दिमाग में काम कर रही होगी- 


(1) भारत में प्रधान मंत्री नये-नये बने हैँ ओर उनकी धाक अभी जम नहीं 
पायी है। 
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(2) भारत को खाद्यान समस्या के साथ-साथ ओर कई गंभीर समस्याओं 
„, का सामना करना पड़ रहा था! 

(3) 1965 में चीन से पराजित होने कौ वजह से भारतीय जनता तथा सेना 
का मनोबल बहुत निम्न होगा। 

(4) जमीन तथा आसमान दोनो ही मोर्चो पर पाकिस्तान के पास बेहतर 
हथियार है। पैटन टक तथा सैबरजेट विमानं जैसी अत्याधुनिक युद्ध 
सामग्री भारत के पास नहीं हे। 

(5) भारत का सैन्यबल गिनती मे बहुत बडा होने के बावजूद उसका बहुत 
बडा हिस्सा चीन से जुडे सीमा प्रदेशो पर तैनात हे। बाकौ बचे सैनिक 
बलों को पाकिस्तान आसानी के साथ धूल चटा सकता हे। 

(6) चीन पाकिस्तान का प्रभावशाली दोस्त हे ओर भारत का दुश्मन। चीनी 
हमले का खतरा निरंतर बना हुआ है इस वजह से वहं कौ सीमा पर 
तैनात फौजों को पाकिस्तानी सीमा पर नहीं भेजा जा सकता) 

(7) भारत अपनी सुरक्षा-क्षमता को मजबूत बनाता जा रहा है। कुछ सालों 
के बाद फौजी ताक्रत के मामले मेँ वह पाकिस्तान से आगे बद्‌ सकता 
हे। वर्तमान मे पाकिस्तान कौ स्थिति भारत से बेहतर हे। इसलिए इस 
मौके को हाथ से जाने न दिया जाए। 


पाकिस्तान की दृष्टि से भारत पर हमला करने के लिए यह कारण पर्याप्त 
थे। इसके साथ-साथ राष्ट्रपति के नजरिये से भी कुछ वजहे थीं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र 
मेँ राष्ट्पति ने अपनी छवि कुछ ज्यादा ही उज्ज्वल बना रखी थी। सोवियत संघ 
के साथ पाकिस्तान के संबधों मे काफी सुधार ले आये थे वह। इसलिए युद्ध को 
हालत में रूस अपने-आप भारत का साथ दे इसके आसार कम थे। पश्चिमी सैनिक 
क्षेत्र मेँ अयूब खान काफी लोकप्रिय हो गये थे। राजदूत चेस्टर बाउल्स ने अयूब 
खान कौ तारीफ़ मे यह बाते कही थी-- पाकिस्तानी भले लोग है, निपुण हैँ! एशिया 
के किन्हीं भी नेताओं की तुलना में पाकिस्तानी नेता ज्यादा पाश्चात्य किस्म के हे। 
अयूब की आदतें ब्रिटिश सेनाधिकारी से मिलती-जुलती हँ ओर वह बहुत ही 
अच्छी अग्रेजी बोलते हे। मार्टिनी में ओलिव फल मिलाया जाए या प्याज, इस बात 
पर वह पश्चिमी लोगो के साथ बातचीत कर सकते हँ। इसलिए हमारे लोगों का 
कहना है--हम इस एशियाई नेता को बख॒बी समञ्चते है, क्योकि वह हमारी जबान 
बोलता है 

पँटागान तथा त्रिटेन मेँ महत्वपूर्णं नेताओं के साथ अयूब खान के दोस्ती के 
संबध थे। इसलिए उन्हें हमेशा यह यकीन रहता था कि उच्च पदाधिकारियों कौ 
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मडली में उनके रवैये को ठीक-ठाक समल लिया जायेगा। "मुस्लिम पाकिस्तान ' पर 
हमेशा ' हिंद भारत' का खतरा मंडरा रहा होता है--एेसी भावना कई विदेशी नेताओं 
के मन में बैठाने के काम में उन्हँं सफलता प्राप्त हो गयी थी। 

भारत पाकिस्तान पर द्ुपकर हमला करने की साजिश कर रहा हे, इस बात 
का सबूत कभी किसी ने मोगा नही। पाकिस्तान को नष्ट करने के लिए उस पर 
हमला करने कौ योजना भारत ने बनायी है, इस बात को साबित करनेवाला कोह 
सवृूत किसी ने दिखाया नहों। इस तरह के हमले से भारत को क्या फायदा होगा, 
यह भी किसी ने पूषा नही। पाकिस्तान कौ खुब उन्नति हो, वह समृद्ध हो-एेसी 
सदिच्छा भारतीय नेता हमेशा व्यक्त करते रहते, पर उसका कोई प्रचार नहीं किया 
जाता, उसे दबा दिया जाता। किसी ने यह बात नही कही कि भारत अपने सैन्यबल 
के बारे मे इतना लापरवाह रहा है कि 1962 मे चीन द्वारा आक्रमण किये जाने पर 
उसे मुंह की खानी पडी है ओर तब से सुरक्षा के मामले मे भारत जाग्रत हुआ हेै। 

अमेरिकी राष्ट्रपति जन केनेडी पर इस तरह के प्रचार का कोई असर नही 
हो पाया था! उन्हं इन सब बातों पर यकीन नही आ रहा धा। 12 अगस्त 1963 
को व्हाइट हाउस मेँ हुई एक बैठक में केनैडी ने अपना शक्र जाहिर किया। इस 
वैठक्‌ में विदेश मत्री डीन रस्क, अडर सेक्रेटरी बोल, गवर्नर ए हैरीमेन, असिस्टेर 
सेक्रेटरी रोलबोर, प्रशासन अधिकारी बेल, सी० आई" ए° के निदेशक जोन मेकोन 
आदि लोग उपस्थित थे। जोन किसी जरूरी काम के लिए पाकिस्तान जानेवाले थे 
ओर उन्हे हर मुदं पर जानकारी देने के लिए यह बैठक बुलायी गयी थी। भारत 
द्वारा संभावित आक्रमण के खतरे कौ चिता से अयूब खान परेशान हँ, एसा विचार 
कई लोगों ने इस बेठक में व्यक्त किया। परंतु कैनेडी के गले यह बात नहीं उतर 
रही थी। काफी तर्क-वितर्क के बाद भी अयूब खान को भारत से डर हे, इस बात 
पर केनेडी यकीन नहीं कर पा रहे थे। पाक पर हमला कर भारत को क्या लाभ 
होनेवाला है? उलट, एक अरब लर की जो सहायता मिल रही है, उससे उसे 
हाथ धोना पडेगा। कैनेडी का मत था कि असल मे अयूब खान को इस बात कौ 
चिता खाये जा रही है कि भारत पर कामयाब हमला करने की पाकिस्तानी ताक्रत 
कम होती जा रही है 

कैनेडी के उत्तराधिकारी राष्ट्पति लिंडन जोन्सिन ने एक बार चेस्टर बाउल्स 
से पषा, "" जनमतसंग्रह करवाकर हम इस मामले को एक बार हल क्यों नहीं कर 
लेते? '' इस पर बाउल्स ने कहा, "मे आपसे एक सवाल करता हू। मान लीजिये, 1835 
मे अमेरिकी राष्ट्पति को मेक्सिको के राष्ट्रपति ने एक चिट्टी भेजकर यह कहा 
होता कि टेक्सास मे इस बात पर जनमतसंग्रह कराया जाए कि लोग अमेरिका में 
रहना चाहते हैँ या हमारे साथ मिलना चाहते हे। आप अगर उस समय अमेरिका 
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के राष्ट्रपति होते तो आपने क्या किया होता?! इस पर जन्सन ने जवाब दिया, 
““ मेक्सिकन राष्ट्रपति का दिमाग तो कहीं खराब हो नही गया है, एेसा शक मुञ्चे 
हुआ होता।' 

कुछ महीनो में ही जोन्सिन भी अयूब खान कौ चाल समञ्च गये। इसलिए 
उन्होने एक बात साफतोर पर कह दी कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 
सहायता करके धन का अपव्यय करना वह नहीं चाहते। धीरे-धीरे अयूब खान की 
समञ्च मे आने लगा कि भारत के खिलाफ योजनाओं मे अमेरिकी सहायता 
मिलनेवाली नही है। उन्हे लग रहा था कि समय भी उनका साथ नहीं दे रहा है। 
उन्होने ठान लिया कि भारत के खिलाफ कदम उठाने ही, तो तत्काल कारवाई कौ 
जानी चाहिए। तब भारत पर हमले के अभियान का पहला चरण कार्यान्वित किया 
जाए, एसे निर्देश उन्होने 1965 कौ शुरुआत मे दिये। यही भारत-पाकिस्तान युद्ध 
का श्रीगणेश था। 


अध्याय 11 


अओपरेन उेजर्द होक 


1964 के अंत तक पाकिस्तान ने कश्मीर पर कल्जा करने के लिए भारत पर 
आक्रमण करने कौ योजना को अंतिम रूपदे दिया था, 

फौल्ड मार्शल अयूब खान ने, जो सैनिक क्रांति द्वारा सत्ता पर आये थे, ओर 
पोच साल के लिए पाकिस्तान के स्वयघोषित राष्ट्रपति बने थे, इस काम के लिए 
“रन ओंफ कच्छ ' इलाका चुना। वर्ह की 3500 वर्ग मील जमीन पर भारत का 
नाजायज कन्ना है एेसा भुटो मानते थे। अयूब इस भूमि पर पाकिस्तान का दावा 
करने लगे। पुलिस कारवाई तथा बाद मेँ सेना के हस्तक्षेप द्वारा इस पर कल्जा करने 
की कोशिश शुरू हुई! शस्त्रीजी नै 3 मई 1965 को संसद्‌ मे अपने भाषण मेँ इस 
बारे मे कुक तथ्य सामने रखे। 

कच्छ-सिध सरहद अच्छी तरह परिभाषित तथा प्रस्थापित की गयी है ओर 
1871 से भारतीय सर्वेक्षण तथा मानचित्र मे स्पष्टतः दिखाई जाती है। खभे या बाड 
लगाकर सरहदों को अकित करने कौ उस समय न तो जरूरत थी, न एेसा कोई 
रिवाज था। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग कर स्वतंत्र राष्ट 
घोषित कर दिया गया। तब से, सिध प्रांत का समावेश पाकिस्तान मे हुआ; जब कि 
कच्छ तथा सिध के बीच के हिस्से को अन्तर्रष्टीय सीमा बना दिया गया। 

रन ओंफ कच्छ सिध प्रदेश बाहर है ओर पाकिस्तान का उस पर कोई 
अधिकार नहीं हे, यह दिखाने के लिए शस्त्रीजी ने अग्रेजी शासन काल के ओर 
भी कई सरकारी दस्तावेजो का उल्लेख किया-- जिसमे कराची में 1907 मे 
प्रकाशित हुए सरकारी गजेरियर का ओर भारत के गजेरियर का भी समावेश था। 
विभाजन के बाद ' वेस्टर्न इंडिया स्टेट्ूस एजेंसी ' के अंतर्गत सारा इलाका भारतीय 
सीमा में समाविष्ट था। इस तरह कच्छ रन छ पूरा क्षेत्र भारतीय हिस्सा है, यह बात 
शास्त्रीजी ने सिद्ध कर दी। 

धीरे-धीरे पाकिस्तान ने इस इलाके में सैनिक गश्त लगानी शुरू की, जो 
तनाव का कारण बनी। 

शास्त्री, जो आपसी सबंध सुधारने के लिए प्रयास करने मे लगे हुए थे, इन 
घटनाओं से चितित हुए। लेकिन पाकिस्तान शांति का रास्ता अपनाये, इसके लिए 
वे अभी भी कोशिश करना चाहते थे! 21 मार्च 1965 को हैदराबाद में उन्होने फिर 


120 लाल कहादुर खस 


एक बार पाकिस्तान को समञ्ञाया कि छोटे-छोटे सरहदी मसलो के लिए वह बल 
का प्रयोग न करके, बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकाले। साथ ही, 
उन्होने यह भी चेतावनी दी, कि अगर पाकिस्तान इस सुद्चाव को नही मानता है तो 
'* भारत को वही करना पडेगा, जिसके लिए परिस्थितियां उसे बाध्य करेगी।'' 

दिल्ली मेँ उन्होने सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी के साथ चर्चा की, ओर फिर 
काग्रेस संसदीय दल को "रन ओंफ कच्छ' मे हूर घटनाओं के बरे मे बताया। विरोधी 
दल के नेताओं को भी इस परिस्थिति कौ जानकारी दी 

शास्त्रीजी ने ससद्‌ मेँ वक्तव्य दिया कि अगर स्थिति "जैसे थे' पर कायम 
रही, तो कच्छ के संबध मे शातिपूर्ण समद्चौते के लिए भारत तैयार होगा। लेकिन 
पाकिस्तान यदि आक्रामक रवैया जारी रखेगा तो भारतीय सेना सुरक्षात्मक कार्यवाही 
करनं मे कसर नही रखेगी। 

त्रिरिश प्रधान मत्री हेरयोल्ड विलसन ने इस संबध मे कुछ शाति प्रस्ताव दोनो 
देशों के सामने रखे थे। भारत के सासद इसके बारे मे विस्तारपूर्वक जानना चाहते 
थे; जिसके लिए हगामा मच गया। उत्तेजित विरोधियों की बातें शास्त्रीजी ने 
शांतिपूर्णं सुन ली ओर फिर उठकर सदन को बताया कि इस बातचीत का पूरा व्यौरा 
लोगो के सामने रखना उचित नही होगा। लेकिन मै संसद्‌ को आश्वासन देना 
चाहता हूं कि आज तक हम (भारत के सासद) मिलकर जिन बातों पर सहमत हए है, 
उनसे मेल न खानेवाली किसी भी बात को हम स्वीकार नहीं करेणे। उन्होने घोषणा की-- 


विरोधी दलों के नेता कृपया यह ध्यान मेँ रखे कि देश के गौरव ओर सम्मान 
के बारे मे ओर इसको सुरक्षा के बारेमे हम भी कुछ जानते है। 

सरकार चलाना हमारी जिम्मेदारी है; ओर हम उसे निभायेगे। नीति सबधी 
विभिन मसलों पर हम मोटेतौर पर संसद्‌ से मार्गदर्शन जरूर लेते हे, लेकिन 
व्यवहारतः रोजमर्या हमे क्या करना है, इस बारे में निर्देश हम नही ले सकते। 
इस तरह तो काम करना असंभव होगा, ओर एसी स्थिति मुञ्चे मंजूर नहीं है। 


प्रधान मंत्री बहुत आत्म-विश्वास ओर अधिकार के साथ बोले, ओर संसद्‌ 
का कार्य पूर्ववत्‌ सुचारू ढंग से शुरू हुआ। उन्होने बडे ठोस शब्दों मे सदन से कहा 
कि जब कि सांसदो को सवाल पून तथा ससद्‌ की कारवाई स्थगित करने के 
प्रस्ताव को रखने का पूरा हकर है; उन्हें संयम तथा सब्र से काम लेना चाहिए ओर 
अशोभनीय बर्ताव नहीं करना चाहिए। "इस तरह दिन-ब-दिन हम इतने गुस्से का 
व्यवहार करेगे तो धीरे-धीरे संसद्‌ भवन अपना गौरवपूर्णं स्थान खो बैठेगा-ओर 
संसदीय लोकतंत्र खतरे मेँ पड जायेगा! ' 
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25 मई तथा 15 जून 1965 के दिन पाकिस्तान ने ओर भी हमले करने की 
कोशिश कौं। पर कामयाब नहीं हुए। आखिर, जुलाई 1965 को दहेरोल्ड विलसन 
ओर कुछ राजदूत के प्रयास से युद्ध-विराम लागू हो गया। 'स्टेटस को ' यानी "जैसे 
थे" कौ स्थिति पर स्वीकृति हो गयी। शस्त्रीजी भी यही चाहते थे! परतु 1 जनवरी 
1965 से पहले डींग से लेकर सुराई तक फैले हए 18 मील के इलाके में पहले 
भी पाकिस्तान को गर्त चालू थी, यह बहाना बताकर इस क्षत्र मेँ उनकी गश्त चालू रही। 

इस इलाके कौ सीमा-रेखा एक तीन-सदस्यीय आयोग द्वारा निर्धारित की 
जाए, यह भी तय हुआ। इस आयोग के सदस्य के रूप में भारत तथा पाकिस्तान 
का एक-एक प्रतिनिधि हो। तीसरा सदस्य अध्यक्ष हो, जिसका चुनाव दोनों देश 
मिलकर कर। सहमति अगर न हो पायी तो उसकौ नियुक्ति राष्ट संघ के महासचिव 
द्वारा कौ जाए, यह बात तय हुई। अन्त मे भारत ने एक युगोस्लावी, पाकिस्तान ने 
एक ईरानी तथा राष्ट संघ के महासचिव ने एक स्वीडिश नागरिक कौ नियुक्ति की। 
यह बात स्पष्ट कर दी गयी कि टस आयोग का काम केवल इतना होगा कि संबद्ध 
कागज-पत्र की जच कर सिध तथा कच्छ के बीच सीमा-रेखा तय करना। किसी 
विवादग्रस्त भू-प्रदेश से संबंधित किसी विवाद पर विचार करना इस आयोग का 
काम्‌. नही था। 

इन सब कार्यकलापो के चलते शास्त्रीजी ने जनरल चौधरी के साथ निरंतर 
संपर्क बनाये रखा था। कच्छ रन का जो हिस्सा भारतीय सीमा के अंदर है उसकी 
उपयोगिता बडे युद्ध की दृष्टि से नहीं के बराबर हे। इसलिए पाकिस्तान के हमले 
को बदठने न देकर उसे रोका जाए यह ठीक होगा। पाकिस्तान को लड़ाई का इतना 
जबरदस्त शौक चर्याया हो तो दूसरे स्थानों पर भारत बराबरी का मुकाबला कर 
सकता है, एेसी जनरल चौधरी की सलाह थी, जिसे शास्त्रीजी ने मान लिया। उस 
समय भारत का मुख्य लक्षय था दुरुमन को पीछे खदेड देना ओर आगे न बदन देना। 

पैटन टेको समेत इतनी बडी मात्रा मेँ हथियारों तथा फौजों का इस्तेमाल कर 
पाकिस्तान ने हमला क्यों किया। क्योकि इसको तुलना में उनका लाभ तो बहुत ही 
कम होनेवाला था! रसेल ब्राइन्स ने ' द इंडो-पाकिस्तान कोन्पिलिक्ट ' नामक अपनी 
पुस्तक में इसके कारण बताये है। पाकिस्तान के इस अभियान का नाम ' ओंपरेशन 
उजर्टं हंक' रखा गया था ओर भारत के खिलाफ तैयार कौ गयी योजना के 
अन्तर्गत लडाई के चार चरणों वाले अभियान का यह पहला चरण था। 

राजनैतिक स्तर पर शास्त्रीजी स्थिति पर परा नियंत्रण रखे हुए थे। उन्होने 
दृढता, आत्मविश्वास, संयम, होशियारी तथा लचीलेपन का प्रदर्शन किया धा। 
शांति के पक्षमे तो वे जरूर थे, लेकिन चाहे किसी भी क्रौमत पर नहीं। उन्होने 
स्पष्ट रूप से कई शर्ते रखी जिन्हे युद्धबंदी समदते मे' शामिल किया गया। इस 
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समल्लौतं पर 12 जुलाई 1965 के दिन हई कगे दल की कार्यकारिणी कौ बैठक मं 
विस्तारपूर्वक चर्चा हई ओर सरकार द्वारा किये गये निर्णय को समर्थन दिया गया। 

जनसंघ तथा प्रजासमाजवादी दल इस समद्चौते से संतुष्ट नहीं थे। कग्रेस के 
एक गुट मे भी कुछ असतोष था। देश कौ संप्रभुता का मसला हो तो किसी आयोग 
द्वारा समञ्चोता करने का सवाल ही कँ खडा होता है? एसा उनका कहना था। 
परंतु इस आयोग कौ कार्यकक्षा बहुत ही सीमित हे ओर किसी भी भू-भाग पर हक्र 
के विवाद पर उसे विचार नही करना है, यह बात शास्त्रीजी ने स्पष्ट कर दी थी। 
15 अगस्त 1947 के दिनं कच्छ तथा सिंध के बीच विद्यमान सीमा-रेखा को ही 
तय करने का काम आयोग पर सोपा गया था। 1959 मे नेहरू के जमाने में 
भारत-पाकिस्तान के बीच हुए समद्चौते के अनुरूप ही यह बात थी। इस समञ्चोते 
के मुताबिक पूर्वं तथा पश्चिम पाकिस्तान एवं भारत के बीच का सीमा-विवाद्‌ 
समद्यौते द्वारा यदिहलनकियाजासकातो उसे आयोग के सुपुर्द करदेने की 
बात तय हुई थी। आयोग द्वारा कौ गयी सिफ़ारिशों के अनुसार भू-भाग कौ सीमा 
निश्चित करने ओर जहो जरूरत हो वहँ इलाक्रों का आदान-प्रदान करने की बात 
भी तय थी। 

एतिहासिक सबूत के आधार पर सीमा तय करते समय अगर कुक इलाकों का 
आदान-प्रदान करना पड तो उसे मानना चाहिए, नहीं तो सीमा-रेखा बनाने का कोई 
मतलब नहीं हे। 

कच्छ रन मे पाकिस्तान के हमले से भारतीय जनता क्षुब्ध हो उठी थी। 1962 
मे चीन से पराजय का मुंह भारत को देखना पडा था, उसकौ यादे अभी मिटी नही 
थी। इसलिए कच्छ को लेकर उसके मन मेँ शक के कौडे ने घर कर लिया था। 
शास्त्रीजी की निष्ठा, बुद्धिमानी पर विश्वास होते हुए भी उनके नेतृत्व की दढता 
के बारे में जनता को यक्रौन नर्ही था। कच्छ रन के मसले का शास्त्रीजी ठीक ढंग 
से सामना नहीं कर पाये, इस तरह का दुष्प्रचार कग्रिस के एक खास गुर द्वारा किये 
जाने कौ संभावना थी। इसलिए जरूरी यह था कि सीधे जनता के रू-ब-रू होकर 
सारी बते विस्तारपूर्वक उसके सामने रखकर अपनी भूमिका स्पष्ट की जाए। 
इसलिए युद्धवंदी समञ्लोता हुआ उस दिन यानी 1 जुलाई 1965 को शास्त्रीजी ने 
राष्ट्र के नाम प्रसारण में पुरा विवरण स्पष्ट शर्या मे लोगों के सामने रखा ओर कहा, 
^“ भारत ओर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पेश आती एेसे हालात नहीं बनने दिये गये। " 

कच्छ रन में हवाई दल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसकी वजह 
एयर चीफ मार्शल अर्जन सिह ने एक बात मुज्ञे बतायी थी। कच्छ रन मेँ ज्ञड्पें शुरू 
होते ही पाकिस्तानी हवाई दल प्रमुख एयर चीफ मार्शल असगर खान ने अर्जन सिंह 
को फ़ोन किया। इस लडाई मे दोनों तरफ़ से हवाई दल का इस्तेमाल न किये जाने 
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की बात अनौपचारिक तौर पर तय की जाए एसी उनकी सलाह थी। रक्षा मत्री तथा 
प्रधान मत्री की रजामंदी लेकर अर्जन सिंह ने उनकी सलाह मान ली। अर्जन 
सिह कौ भी यह सोच थी कि बड पेमाने पर कारवाई के लिए कच्छ रन माकृल 
इलाका नहीं हे। 

जरह तक हो सके पाकिस्तान के साथ शाति संबध बनाये रखने के प्रयास 
करते रहने के पक्ष मँ शास्त्रीजी का निश्चय था। 3 मर 1965 के दिन राज्य सभा 
मे बोलते हुए उन्होने कहा, '" भारतीय उपमहाद्रीप मे अगर लडाई हुई तो भारत ओर 
पाकिस्तान-- दोनों ही देशों के लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिएकीजा 
रही कोशिशों पर पानी फिर जायेगा। इन प्रयासो कौ तो अभी-अभी शुरुआत ही 
हई थी ओर रास्ता तो अभी बहुत लंबा बाकौ रह गया हे। परतु राष्ट्रपति अयूब खान 
भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध कौ बातें कर रहे थे। उनकौ चुनौती को हम 
स्वीकार तो करते है, पर आक्रमण ओर कलह की बजाय सामंजस्य बनाये रखा 
जाए, इस लिहाज से हमने अपने पर काफी काबू रखा है। अयूब खान शायद यह 
समञ्च बैठे हैँ कि भारत पर कभी भी चाहे जब हमला करने का हक पाकिस्तान 
को है, पर भारत जवाबी कारवाई कतई न करे, उनकी यह समञ्च हमारी समञ्च में 
नहीं आती। पाकिस्तान का काम करने का तरीका यह होता है--पहले तो पडोसी 
की जमीन पर अपने हक्र का दावा करना, फिर उसे अचरज में डाल देने वाले ढंग 
से उस पर अचानक हमला बोल देना। फिर इस बात का प्रचार-अभियान शुरू 
करना कि उसकी कारवाई अपने बचाव के लिए की गयी है। मैरी अयूब खान 
साहब से गुजारिश है कि वह अपने इस तरीके पर जरा अच्छी तरह सोच-विचार 
कर ले तो अच्छा होगा। कच्छ की सीमा का जर्होँ तक सवाल है, हमने अपने क्षेत्र 
की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई कौ है। भारत की तरफ से जवाबी हमले का 
कोई इरादा नहीं था। हमला तो पुरी तरह से एकतरफ़ा था। हमने संयम का पालन 
किया। पर पाकिस्तान अपने आक्रामक रवैये से अगर बाज नहीं आता तो अपनी 
मातृभूमि कौ रक्षा बेहतर ढंग से हम किस तरह कर सकते हँ, इस बारे मेँ 
सोच-विचार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही भारत के सामने नहीं रह जायेगा।'' 

उन्होने देश का आह्वान किया- 


'" अगर हमलावरो के साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाता है, तो यह बहुत 
महत्त्वपूर्णं हे कि देशवासी शांति ओर एकता से रहं। अलग-अलग सप्रदायो 
कौ एक-दूसरे के साथ दुश्मनी तथा कडवाहट देश के लिए आत्मघातक 
सिद्ध होगी। मै जानता ह, जनता की प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। 
अल्पसंख्यक जमातो की ओर से एेसे अनगिनत पत्र आ रहे हँ, जिनमें देश की 
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आजादी तथा सुरक्षा के लिए बलिदान करने कौ भावना व्यक्त कौ गयी है। इस 
मुश्किल घडी मे कामयाबी हासिल करने के लिए हरमे चाहिए कि हम सब 
एक हैँ एेसी भावना से लडाई का सामना करे, यही मेरा आपसे आह्वान है! 


उनके इस आहयान का नतीजा आगे चलकर बहुत ही अच्छा हुञआ। सितबर्‌ 
1965 मे जब भारत-पाक युद्ध छिडा तब राष्टरीय एकात्मता ओर सामंजस्य कौ 
अजीबोगरीब मिसाल देखने को मिली। 

अयूब खान भी कच्छ रन क्षेत्र कौ लडाई को तेज नहीं बनाना चाहते थ। 
उन्हे तो पहले कश्मीर पर ओर बाद में. फिर पजाब पर धावा बोलना था। उसीके 
लिए बतौर अभ्यास के कच्छ रन पर हमला किया गया था। उन्हे यह अंदाजा भी 
लगाना था कि युद्ध के लिए भारतीय फ़ौजे कों तक तैयार थीं। कच्छ की अपनी 
कारवाई पर पाकिस्तान के वरिष्ठ फौजी अधिकारी बहुत खुश थे। यह बात रसेल 
व्राइन्स ने अपनी पुस्तक मे कही है-- 


कच्छ रन में खेली गयी चालो की कामयाबी कौ वजह से तथा अन्तर्रष्ठीय 
राजनैतिक माहौल की वजह से पाकिस्तानी हुक्मरान के हौसले बुलदी पर थे। 
"डन ° समाचार-पत्र ने अपने 19 मई के अंक मे लिखा कि भारत के साथ 
हए इन युद्धो में बहुत ही आसान जीत हासिल हुई, एेसा आमतौर पर 
पाकिस्तानी अधिकारियों का मत हे। "'पाकिस्तानियों के काफी नजदीक 
रहना" भारत को भाता नही, यही उनकी खामी है। पाकिस्तानी को देखते ही 
घबराकर वह भाग जायेगे। पीछे मुडकर भी नही देखेगे। 


अयुब ने लंदन मेँ बयान दिया, '“ अच्छा हुआ, जो मने सैनिको को अपने पर 
क्राबू रखने के लिए कहा, नहीं तो कच्छ मेँ एक समूची ' भारतीय डिवीजन' का 
नामोनिशान मिट जाता।'' 

चीन के हमले में भारतीयों की जो फ़जीहत हुई थी वैसी ही यहो भी हई 
पर लडाई को मेँ खुद बढाना नहीं चाहता था। हमें भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध 
चाहिए पर आत्म-सम्मान रखते हुए, उनके मातहत बनकर नहीं। भारत के तंग 
नजरिये के मदेनजर यह जरूरी है कि हम उस पर निगरानी रखें। हम पर लडाई 
अगर थोपी गयी तो उस सूरते हाल में हम पूरी ताक्रत के साथ जवाबी कारवाई 
करेगे] भारत के मुक्राबले हम छोटे हुए तो क्या, हम उन्ं इतना नुकसान पहुंचा्येगे 
कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती॥' 

अतररष्टरय राजनैतिक माहौल से भी पाकिस्तान के हौसले बदे। सुरक्षात्मक 
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उपाय वाले समञ्चोते को तोडकर हथियायो का इस्तेमाल हमले के लिए करने की 
पाकिस्तानी कार्रवाई पर विरोध प्रकट करक भी अमेरिका लडाई को रोकने मे 
नाकामयाब रहा था। दूसरे मुल्को को इन वारदातो के साथ कोई लेना-देना नहीं था। 

अयूब खान खुशी महसूस कर रहे थे, यह स्वाभाविक था। पाकिस्तानी फौजो 
के प्रमुख ओर बाद्‌ मे मार्शल ला प्रशासक तथा रष्टरूपति कौ हैसियत से उन्होने 
पाकिस्तानी फौजों को बखूबी तैयार किया था। साम्यवादियो के खिलाफ इस्तेमाल 
करने के बहाने अमेरिका से बहुत बडी तादाद मे फौजी मदद हासिल की थी। उन्हे 
यकीन हो चला था कि वह भारत को इतना नुकसान पहुंचा सकेगे कि जिसकी 
भरपाई नहीं हो सकती। भारी हमला करके कश्मीर पर कल्ना कर लेगे एेसा भी 
वह सोचने लगे थे। 

26 मई 1965 तक '"' जिब्राल्टर फोर्स ' ” नाम के तहत तीस हजार फौजी 
पाकिस्तान मे मुरी इलाके मे जमा हुए। कश्मीर पर योजनाबद्ध रूप से छ्ुपकर 
कारवाई करने के लिहाज से वह इकदुा हुए थे। इन ““ जिब्राल्टर फोरसस'' के आला 
कमांडर के रूप मे पाकिस्तान कौ बारहवीं डिवीजन के कमाडर मेजर जनरल 
अख्तर हुसेन मलिक कौ नियुक्ति अयूब ने कौ थी। ' ओंपरेशन जिब्राल्टर '' 
अभियान शुरू करने के लिए पाक एकदम तैयार था। बस, अयूब खान के अतिम 
अदेश की प्रतीक्षा थी। 


अध्याय ९२९ 


जिब्राल्टर-अभियान 


कश्मीर मे 470 मील लम्बाई की युद्ध-विराम रेखा पर 1948 से संयुक्त राष्ट के 
सैनिक पर्यवेक्षक दल निगरानी का काम कर रहे थे। इस रेखा पर कई जगह 
भारतीय ओर पाकिस्तानी सैनिक रू-ब-रू होकर चौकसी कर रहे थे तथा घुसपैठ 
न हो इसका ध्यान भी रख रहे थे। भारत ने अपने सैनिकों को सख्त ताक्रौद दी कि 
युद्ध-विराम रेखा का उल्लघन कदापि न किया जाए। पाकिस्तानी सरकार ने 1948 
मे इस युद्ध-विराम रेखा को मान तो लिया था, परतु उनकौ कोशिश हमेशा यह 
रहती थी कि यह रेखा स्थायी न बनने पाये ओर कश्मीर का सवाल हमेशा ज्वलत 
बना रहे। ओर इसके लिए वे हमेशा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन करने कौ 
कोशिश मे लगे रहते। सयुक्त राष्ट के पर्यविक्षक दल ने भी 1948 से कई बार हुई 
इन घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट दी है। श्रीनगर लेह मार्ग पर भारतीय वाहनों तथा 
सेना के यातायात मे अपनी तरफ़ के हिस्से के मौके के स्थानों पर अडचनें खडी 
करने कौ कोशिश पाक किया करता था। पाकिस्तान कौ ओर से होनेवाली घुसपैठ 
को रोकने की दृष्टि से कुछ जगहों पर भारतीय सैनिको ने अपने पडाव डाल रखे 
धे, पर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट के पर्यविक्षको द्वारा हस्तक्षेप कराके उन जगहों को 
खाली करा लिया करता था। जब-तब भेस बदलकर, अपने आदमियों को कश्मीर 
मे भेजकर उपद्रव कराने का काम भी पाकिस्तान किया करता था। 

युद्ध कै दूसरे चरण कौ शुरुआत 1965 मेँ कौ जाए, यह बातं अयूब खान ने 
तय कर रखी थी। उसके अनुसार, 30,000 सैनिकों को मुरी के पास इकट्ठा किया 
गया था। रसेल त्राइन्स ने इस बारे मे लिखा है-- 


'“उसमें 8 से 10 तक बड़ी-बड़ी सेनिक टुकडिर्यो थी। हरेक मे 5 कपनियोवाली 
छह युनिटे थी। (हर कपनी में 110 सैनिक) हर कपनी मेँ पाकिस्तानी सेना 
द्वारा अधिकृत कश्मीर कौ सेना के जवान थे। इन जवानों के पास स्वयंचालित 
शस्त्रास्त्र, हल्की मशीनगने, हैड-गरेनेड, तथा अन्य विस्फोटक सामग्री हुआ 
करती थी। उन्हं गुरिल्ला युद्ध-कला का तथा धोखेबाजी से लडाई करने 
का6 हफ्ते का प्रशिक्षण पाक के चार शिविरों मे दिया गया था!" 
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भुटो तथा अजीज अहमद ने इस योजना को तैयार किया था। इस योजना के 
साथ सेनाध्यक्ष जनरल मुसा रजामंद नहीं थे। इस दुपे आक्रमण के ` समय ' ओर 
'नीति' दोनो के बरे मंँदही भुदटरो ओर मुसा दोनों मे मतभेद थे। इसं हमले को शुरू 
करने के समय के बारे मे जनरल मुसा ओर राष्ट्रपति अयूब दोनों के बीच चर्चा 
हुई थी; ओर मुसा ने इसमें अन्तर्निहित खतरो कौ ओर ध्यान दिलाया था। कश्मीर 
घाटी में स्थानीय लोगों का समर्थन न होने की वजह से इस हमले के पक्ष में 
जनरल मुसा नहीं थे। ग्योकि इस तरह कौ कार्रवाई की सफलता बहुत हद तक 
स्थानीय लोगों के समर्थन पर निर्भर करती हे। इस एतिहासिक घटना से पाकिस्तान 
ने कोई सीख नहीं ली। युद्ध-विराम रेखा के उस पार के नेताओं से अपने उदेश्यो 
के बारे मे उन्होने कोई सलाह-मशविरा नहीं किया! आजाद कश्मीर के नेताओं के 
साथ बातचीत किये बिना द्ुपा युद्ध जल्दबाजी मे शुरू. किया गया, एेसा जनरल 
मुसा ने अपनी किताब में कहा हे। 

जिब्राल्टर-अभियानः मेँ शामिल अधिकारियो कौ बेठक में भाषण करने के 
लिए अयूब खान जुलाई 1965 के दूसरे हपते मे मुरी गये। उसी समय उन्होने युद्ध 
शुरू करने का प्रथम अदेश दिया। इस तरह इस हमले कौ शुरुआत 5 अगस्त 
1965 को हुई। 

इस लडाई के लिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में तैयारी कर रखी थी, पर 
उसकी जानकारी भारत को अधूरी ओर अपूर्ण थी। भारतीयो को केवल इतना-भर 
अंदाजा था कि पाकं गुरिल्ला कार्यवाइयों में तीव्रता लाने कौ संभावना हेै। 5 अगस्त 
को छिपा आक्रमण शुरू हुआ, फिर भी शास्त्रीजी को पाकिस्तान की इस योजना 
के बारे मे कोई स्पष्ट रूप से विवरण उनकौ गुप्तचर-एजेसियोँ ने नहीं दिया भा! 
एक महीने के बाद '* ओंपरेशन ग्रेण्ड स्लैम'' नामक एक अभियान पाकिस्तान शुरू 
करनेवाला है ओर उसमें पाकिस्तानी फौज खुलेआम आक्रमण करनेवाली हं, इस 
तरह कौ गुप्त जानकारी गुप्तचरों के जरिये नहीं मिली थी। रसेल ब्राइन्स का इस 
बारे मेँ कहना है-- 


““गुरिल्ला युद्ध का सामना करने की दृष्टि से भारत पूरी तरह से तैयार नही 
था। फिर भी इस तरह के खतरे के बारे मे कुछ अंदाजा तो भारतीय 
अधिकारियों को हुआ था। परतु पाकिस्तान कौ ओर से परपरागत तरीके का 
इतना बडा आक्रमण हो सकता है यह बात उनके दिमाग में नहीं आयी थी।'' 


7 जुलाई के दिन केंद्रीय गृहविभाग के अधिकारियों ने श्रीनगर राज्य के 
अधिकारियों के साथ बातचीत कौ। इसमें भी गुरिल्ला-हमलों कौ संभावना है, परंतु 
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भारत के साथ बहुत बड़ पैमाने पर युद्ध करने कौ पाकिस्तान कौ तैयारी नहीं है, 
एसा ही विचार व्यक्त किया गया। 

कश्मीर मे संघर्ष का अगला चरण सगित रूप से आक्रमण नही, बल्कि 
आतकवाद या मार-काट इस रूप मे होगा, एेसी भविष्यवाणी 2 अगस्त को एक 
वरिष्ठ भारतीय पदाधिकारी ने श्रीनगर में अधिकारियो के साथ बोलते हुए कौ थी) 
दुसरी तरफ, कई गुप्तचर सस्थाओं को इसी समय के आस-पास यह जानकारी 
मिली थी कि पाकिस्तान अपनी सैनिक ताकृत को सजो रहा है। सयुक्त राष्ट सघ 
की एक विशिष्ट संस्था के युरोपीय अधिकारी हाल ही मे पजाब का दौरा करके 
वापस आये भे। पजाब मे पाकिस्तान बहुत बडे पैमाने पर टको को इका कर रहा 
हे ओर भारत पूरी तरह से लापरवाह है; हमला अगर हुआ तो वह हमला किस तरह 
का है, यह भी उनकौ समञ्च मे नही आयेगा, यह जानकारी उन्होने दी थी। इतिहास 
की दिशा बदलने कौ दृष्टि से पाकिस्तान ने इन हमलो मेँ जी-जान लगा देने का 
निश्चय किया है एसा निष्कर्षं कुछ विशेषज्ञो ने निकाला था, जिन्हें खास तरह की 
गुप्त जानकारी थी। 

शुरू-शुरू मे अयूब खान ने केवल जिन्राल्टर अभियान के तहत हमला करने 
को बात सोची थी। उसके बाद 1 सितंबर 1965 के दिन छंब इलाके मे खुलेआम 
आक्रमण हुआ जिसे ' ओपरेशन ग्रेण्ड-स्तैम' का नाम दिया गया था। वह हमला 
पर्वनियाजित नही था, बल्कि भारत ने जो हमले किये थे उनके जवाब मे था, एेसा 
जनरल मुसा ने अपनी किताब में सूचित किया हे। परतु इसके पहले उन्होने ही जो 
वक्तव्य दिये है उनके साथ इसकी सगति नहीं बैठती। 

भारत को ओर से बहुत ही जोरदार ढंग से जवाबी कारवाई होगी, यह मुसा 
कौ भविष्यवाणी एकदम ठीक थी। इसलिए 'गरेण्ड स्ैम' अभियान की योजना, 
अर्थात्‌ अखनूर पर चदढाई बहुत ही सोच-विचार करके, पूर्वनियोजित ढंग से कौ 
गयी थी, एेसा ही लगता हे। पाकिस्तान के तत्कालीन सूचना सचिव अल्ताफ़ गौहर 
ने अपनी अयूब खान नामक पुस्तक में इस दलील का समर्थन किया है। 

जित्राल्टर अभियान शुरू करने से पहले 13 मई 1965 के दिन अयूब खान 
ने सैनिक कारवाई करने का निर्णय किया था, एेसा उन्होने कहा हे। 

कच्छ रन मं युद्ध-विराम लागू होने के 6 हप्ते पहले अयूब मुरी गये हुए भे। 
जनरल अख्तर मलिक ने कश्मीर मेँ गुरिल्ला कारवाई के बारे मेँ जो योजनां बनायी 
थी; उनका अंदाजा उन्हें दिया था। देखने मे ऊचे-पुरे, खूबसूरत ओर अपने 
सहयोगियों में लोकप्रिय मलिक ने रेती के टेबल पर जिब्राल्टर-अभियान का सारा 
विवरण उन्हें खुलासा करके बताया। लगभग 1 घटे तक यह बातचीत चलती रही; 
उसमे जनरल मुसा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बातचीत के आखिर 
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मे सेनिक दव-पेच कौ दृष्टि से महत्वपूर्णं अखनूर शहर पर उंगली रखकर पृछा 
^" आप इसे क्यो नहीं घेर लेते?' ' "इसके लिए काफी धन ओर लोगो कों जरूरत 
पडगी।'' कु देर चर्चा करने के बाद अयूब खान नं ज्यादा धन की स्वीकृति दी 
ओर सेनाधिकारियों को ज्यादा सैनिक मदद दी जाए एसे आदेश दिये। इस तरह 
जनरल मलिक कौ योजना मे अखनूर का समावेश भी किया गया। अखनूर पर हुए 
हमले को बाद में “ 'गरेण्ड स्तैम'" का सांकेतिक नाम दिया गया। यह हमला किस 
दिन, किस समय करना है, इसकी चर्चा उस समय. नही हुई परतु सभी इस वात 
से सहमत हैँ कि इस लडाई को अयूब खान ने काफ़रौ व्यापक बना दिया 

अमृतसर पर कन्जा करने की पाकिस्तान कौ योजना थी एसा जनरल मुसा 
ने अपनी किताब में सूचित किया है। पाकिस्तान ने अपने हमले की कार्रवाई 
निम्नलिखित 7 चरणों मे करने कौ बात सोची थी-- 


(1) प्रत्येक 110 शस्त्रधारी जवानोवाली कुल मिलाकर 160 दुकडियो को 
युद्ध-विराम रेखा के भीतर प्रविष्ट कराने का काम 5 अगस्त (1965) 
के दिन शुरू करना; कश्मीर में अलग-अलग 60 स्थानौ पर जाकर 
खुन-खराबा, लूटमार, आगजनी करना; सचार या यातायात के साधनो-- 
पुल आदि को हथगोलो, विस्फोटको ओर स्टेनगन्स की मदद से 
नुकसान पहुचाना। 

(2) कश्मीर मेँ 8 अगस्त 1965 तक बहुत बडे पैमाने पर विध्वस होगा एसा 
मानकर उस दिन ` सदाई कश्मीर! के नाम से नये रेडियो कद्र के शुरू 
होने कौ घोषणा करना। वास्तव में यह कद्र पाक-अधिकृत कश्मीर में 
होते हुए भी, एेसा अंदाजा देना कि वह कश्मीर ही में कहीं हं। इस 
रेडियो पर से यह घोषणा करना कि कश्मीरी नेता शेख मुहम्मद 
अब्दुल्ला को कारावास में भेजे जाने के स्मृति-दिन के उपलक्ष्य मं 
घुसपैदियों दवारा यह आतकवादी कारवाई की जा रही है। इसी तरह से, 
क्रातिकारी संगठन की स्थापना की गयी है, ओर भारत के साथ किये 
गये सारे समद्चौतों को रह्‌ करने की घोषणा यह संगठन करनेवाला है एसा 
तय किया गया हे। 

कश्मीर में सारे अधिकार क्रातिकारी सगठन ने अपने हाथमे ले लिए 

है। ओर यह बात वर्ह राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद सदाई 

रेडियो से घोषित कौ जाए। इसी तरह देशभक्तों को बहुत बडी मात्रा 
में विजय हासिल हो रही है, एसी भी घोषणा कौ जाए। 

(4) पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैविये भेजे हैँ, इस दोषारोपण का भुटो 
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वार-वार इनकार कर। कण्मीरम जा कुछछहारहाहं वहतो वरहो की 

जनना द्राग किया गया सघर्ष ह ओर उसक साथ पाकिस्तान का कोई 

सवध नही ह एसा श्री भुदटो लोगा का बताय। 

घुसधैठिया क ॒गिलाफ भारत सरकार जो जरूरी कारवाई करेगी उसे 

आदालन का दवा दनं के निष्फल प्रयास के रूप मं वर्णित किया 

जाए। आग हानवाली घुसपठ को गेकने के लिए युद्ध-विराम रेखा 

पर कारवाई का पाक-अधिकृत कश्मीर म भारत द्वारा आक्रमण कौ 

सना दी जाए्‌। 

(6) अखनूर पर कन्ना करने के लिए युद्ध-विराम रेखा के पार ओर छम्ब 
त्र म अतरष्टीय सीमा के इस पार पाकिस्तान भारी हमला करे। ओर 
इस आक्रमण का भारतीय हग्ले के खिलाफ सुरक्षात्मक कारवाई क 
रूप म प्रचारित किया जाए्‌। 

(7) छम्ब क्षत्र मे इस सुरक्षात्मक कारवाई कौ बात अगर सफल हो गयी तो 
अमृतसर पर कन्जा करने कौ दृष्टि स पूर्वं पजाब मे पैटनटैको के 
साथ बड पेमाने पर हमला किया जाए। 
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जेमा कि तय हुआ था, इस योजना पर अमल 5 अगस्त 1965 के दिन शुरू 
हा गया। तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुदीन ओर गजनबी इन सुप्रसिद्ध विजेताओः 
के नाम पर इन 5 टुकडियो का नामकरण किया गया था ओर उनके जिम्मे 
जिब्राल्टर अभियान कौ कारवाई सौप दी गयी एसा अल्ताफ गौहर का कहना हे। 

पाकिस्तानी सेना कौ लगभग 6 टुकडियों भस बदलकर युद्ध-विराम रेखा पार 
करके कश्मीर मे अलग-अलग जगह पर (मानचित्र संख्या 1) प्रविष्ट हुरई। अहम 
पुल, गोदाम ओर दूसरी महत्त्वपूर्ण जगहे बहुत ही ताकतवर बमो द्वारा उडा देने का 
काम उनके जिम्मे धा। बडे-बडे लोगों कौ हत्या करने का काम भी इन टुकडियो 
पर सोपा गया था। 

पर यह बहुत गुप्त योजना बहुत देर तक गुप्त रह नही पायी। "“ हमे घूस देकर 
हमसे जानकारी हासिल करने कौ कुछ अपरिचित लोगो ने कोशिश की'' एसी 
जानकारी महमुदीन नामक चरवाहे ने टगमर्ग पुलिस थाने को दी, एसा गोहर का 
कहना हे। भारतीय अधिकारियो ने तुरत कारवाई कौ। पाकिस्तानी घुसपैठियो के 
बारे मे 7 अगस्त को भारत सरकार को जानकारी प्राप्त हूरई। 8 अगस्त के दिन 
ˆ हिदुस्तान रइम्स' मे समाचार प्रकाशित हुजआ-- 


“"जम्मू मे युद्ध-विराम रेखा के समीप भारतीय पुलिस करे साथ 5 अगस्त के 
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पाकिस्तान 


(५ +, अन्तरष्टीय न, 
अन्तरष्टरिय सीमा रखा 
पाकिस्तानी पुसपैट का र्ग 


भेक 


~" रत द्वार प्रत्याक्रमण 


मानचित्र 1 : जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ। 
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दिन की ज्ञडप में 6 पाकिस्तानी हमलावरो के मारे जाने का समाचार 
सुरक्षा-मुख्यालय मे प्राप्त हुआ हे! 

यह डडप युद्ध-विराम रेखा के 'मेढार' क्षत्र मँ स्थित धाक्रोत' गोवि के 
पास हई! इसमे भारतीय पुलिस के 3 सदस्यों ने अपने प्राण गवाय । 

उरी क्षत्र के बुना दनवास के नजदीक उसी दिन शाम को पाक हमलावर 
ओर भारतीय पुलिस के गर्ती दल के बीच दूसरी ज्ञप हुईं । 

ये ज्ञडपे भारत के लिए काफी बड़ा आघात है, ठेसा रक्ना-मुख्यालय का 
कहना हे।'' 


पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ के बारे मे विस्तृत विवरण प्रधान मत्रीजी को 
8 अगस्त को मिला! उन्होने जल्दी से आपात्‌-बैठक बुलायी, जिसमे भारतीय सेना 
के प्रमुख शामिल थे। सारे हालात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान कौ योजना 
बहुत ही व्यापक, सुसंगटित ओर सुनियोजित है, इसका अंदाजा गिरप्तार किये गये 
पाकिस्तानी हमलावरो के बयानो से लगता था । 

अपने सैनिक इस तरह कौ बात करेगे, एसी अपेक्षा पाक-सरकार को नही 
थी। अल्ताफ का कहना है कि 8 अगस्त के दिन भारतीय आकाशवाणी ने अपने 
9 बजे की खबर में भारतीय सेनाओं द्वारा 4 पाकिस्तानी जवानो के पकडे जाने का 
समाचार दिया। आधे घण्टे के बाद इन जवानो के साथ जो बातचीत हुई थी उसको 
भी प्रसारित किया गया। उन्होने जित्राल्टर-अभियान के बारे मे पूरा विवरण दिया 
था। पाकिस्तान के सूचना-विभाग के सचिव जल्दी से आजाद्‌ कश्मीर को 
राजधानी मुजप्पराबाद गये ओर उन्होने त्रिगेडियर इर्शाद से पूछा कि पाकिस्तानी 
जवानों के बयानों कोः उन्होने सुना या नहीं? दर्शाद ने जवानों कौ वाते नही सुनी 
थी। फिर उन्हं पुरे विस्तार के साथ सारा बताया गया, तो इशदि को इतना बडा 
धङ्का लगा कि वह अपनी कुसी पर ही गिर पड्‌। उन्होने कहा, '" बापरे! इन लोगं 
ने सारी बाते बताकर सारा गुड-गोबर कर दिया है। जित्राल्टर-अभियान में जो 
अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उन्हें भी विस्तृत विवरण मालूम नही था। ओर 
भारत को केवल 24 घंटों के अंदर सारी बातों कौ जानकारी हो गयी!" 

हालात पर सेना का पूरा नि्यत्रण है, ओर हमलावरों को गिरप्तार किया जा 
रहा हे, यह बात सेनाध्यक्षो ने शास्त्रीजी से कही। साथ ही उन्होने अदेशा जाहिर 
किया कि अभी भी हमलावर तोड-फोड कौ कारवाई कर सकते है। घुसपेठ रोकने 
के लिए जरूरी कदम उठाने के अदेश शास्त्रीजी ने जनरल चौधरी को तत्काल 
दिये। ओर सूचना तथा विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि भारत के विदेशो में 
स्थित दूतावास को हाल कौ घटनाओं कौ जानकारी दी जाए्‌। 
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पाकिस्तानी समाचारपत्रं ने 8 अगस्त तक इन घटनाओं के बारे मेँ चुप्पी 
साध रखी थी। पर 9 अगस्त के समाचारपत्रं मेँ जरूर बड़े-बड़े शीर्षक छपे। वह 
दिनि था, शेख अब्दुल्ला को बन्दी बनाये जाने कौ वर्षगांठ का। पाकिस्तानी 
समाचार-पत्रो ने दावा किया था कि कश्मीर से वर्हो की आजादी के सिपाहियो 
द्वारा चलाये जा रहे रेडियो स्टेशन से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह समाचार 
दिये जा रहे हँ। पर वास्तविकता यह थी कि 'सदाई कश्मीर नामक कोई रेडियो 
केद्र मौजुद ही नही था। मुजफ्पराबाद में पाकिस्तान के कन्ने मे आजाद्‌ कश्मीर 
के रेडियो पर से ही इस तथाकथित कश्मीर कौ आवाज का प्रसारण किया जारहाथा। 

गोहर ने जो भविष्यवाणी की थी, वह सच हो गयी। कुछ ही घँ मे 
भारतीयों को इस बनावटीपन का पता लग गया। 

कराची से प्रकाशित होनेवाला समाचार-पत्र "उन ' तो भुदरो ओर मंडली का 
मुख-पत्र ही था। 9 अगस्त से 13 अगस्त 1965 के बीच इस समाचार -पत्र मँ जो 
शीर्षक छपे, वे इस प्रकार है-- 

9 अगस्त के 'डोँन' में कहा गया धा-- 


“अधिकृत कश्मीर मे क्रातिकारी परिषद्‌ की स्थापना" 
““स्वतत्रता-संग्राम अवश्यंभावी"' 
“गुप्त आकाश्वाणी-केद्र की घोषणा'' 
--- भारत की तानाशाही के खिलाफ सर्वव्यापी युद्ध कौ घोषणा करने के 
लिए अधिकृत कश्मीर की जनता ने क्रांति-परिषद्‌ की स्थापना कौ हे। 
--- तथाकथितं सदाईं कश्मीर रेडियो कद्र ने घोषणा कौ किं एेसा आजाद 
कश्मीर रेडियो के प्रसारण में बताया गया हे। 
-- भारत के साथ जितने भी तथाकथित सम्चौते हुए थे, वे खत्म हो गये 
हँ ओर कश्मीर अपने सम्मान कौ रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार रहे 
एेसा इस क्राति-परिषद्‌ ने आह्वान किया हेै। 


10 अगस्त 1965 के 'उोँन' के अंक में कहा गया था-- 


"अधिकृत कश्मीर में क्रातिकारी परिषद्‌ ने सारे अधिकार 
अपने हाथ में ले लिये" 
कुल मिलाकर पाकिस्तान को अपनी इस कल्पना-शक्ति का खेल बहुत 
ही बडे पैमाने पर खेलना था। पाकिस्तानी अखबार तो यहं तक कहने 
लगे कि कश्मीर की सरकार एक कठपुतली सरकार है। तथाकथित 
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क्राति-परिषद्‌ के मुख-पत्र एक समाचार-पत्र ने लिखा था-- 


““कठपुतली सरकार को राजस्व मत दीजिये। षड्यंत्रकारियों को गोलियों 
के घाट उतारा जायेगा। हडताल का पालन किया गया '' 


अगले तीन दिन तक यह प्रचार जारी रहा। 17 अगस्त 1965 के दिन यह 
ववर थी-- 


“'देशभक्तो ने श्रीनगर-जम्मू मार्ग उदध्वस्त कर दिया हे'' 
ओर 
“आजादी का कार्यक्रम घोषित '' 
दि० 10 अगस्त--स्वतत्रता-सेनानियोँ द्वारा अधिकृत कश्मीर में स्थापित 
क्रातिकारी परिषद्‌ ने आज जम्मू ओर कश्मीर मे जनता की राष्ट्रीय सरकार 
कौ स्थापना की घोषणा कौ। 


12 अगस्त 1965 के दिन निम्नलिखित शीर्षक थे-- 


बारामुल्ला ब्रिगेड के मुख्यालय पर हमला 
बटालियन लगभग पूरी तरह परास्त 
छम्ब क्षेत्र मे भयानक युद्ध जारी 
श्रीनगर में बारह मार्गो पर नाकेवंदी 
यातायात ठप्प 
-- कश्मीर के शहरों मे संचारबदी 
-- वारामुल्ला के साथ श्रीनगर का संपर्क टूटा 
-- लेह कौ ओर जानेवाली सैनिक टुकडी पर हमला 
--- पुल ओर सैनिक छावनिर्यो उद्ध्वस्त 
-- देशभक्त ने भारी नुकसान पहुंचाया 


इस तरह के शीर्षक वर्तमान पत्रो मेँ चमक रहे थे; परंतु वास्तविक सच्चाई 
क्या थी; वह सारी दुनिया के सामने आ ही गयी। कश्मीर में किसी भी तरह का 
आंदोलन नहीं हुआ है; क्राति-परिषद्‌ का कोई अस्तित्व नहीं है; यह सब पाश्चात्य 
पत्रकारों की समह् में आया। 

11 अगस्त के कद न ' के इस तथाकथित संघर्ष के बारे मे समाचार ओर 
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शीर्षक धीरे-धीरे छोटे ओर कम होते गये ओर बाद मे तो इसका कोई भी समाचार 
आना बंद हो गया। पाकिस्तान को यह तो मानना ही पडा कि भुदट्रो का 'जिव्राल्टर- 
अभियान" एकदम असफल हो गया है। जनरल मुसा ने लिखा-- 


“"उन पर सोपा गया काम एकदम निराशाजनक तो नही था; परतु जो ल्य 
निर्धारित किये गये थे, उनकौ प्राप्ति नही हो सकौ। युद्ध-विराम लागू हानं क 
बाद दंशभक्त आजाद्‌ कश्मीर मे वापम आ गये।'^ 


गोहर ने भी इसी तरह का कुछ वर्णन किया हे। उनका कहना हे कि-- 


'' भारतीयो ने घुसपेठियो को हरा दिया है ओर मुरी क्षेत्र की दो चौकियो को 
अपने कन्जे मे लेकर प्रतिरक्षात्मक कारवाई शुरू कर दी है।'" 


पाकिस्तानी समाचार-पत्र द्वारा जो ब्ूठ-मूठ ओर बनावरी प्रचार हो रहा था, 
उसके लिए उन्होने पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय को दोषी करार दिया। कुछ लोग 
बहुत ही अतिशयोवितिपूर्णं ओर सदेहास्पद विवरण दे रहे थे, एसा गुलहसन का 
कहना है।° सदसद्विवेकबुद्धि को ताक पर रख दिया गया था, ओर उसकी जगह 
आत्मश्लाघाने ले ली है। क्षेत्रीय अधिकारी जो विवरण भेजते थे, उसे कर्नल लोग 
बढा-चढाकर, आशावादी रूप देकर सामने रखतं। उसमें असफलता कौ ज्ललक भी 
अगर कही दिखाई देती, तो उसे ब्रिगेडियर प्रसारित नही करते। इसलिए जब 
सुरक्षा-मुख्यालय तक ये विवरण पहुंचते, तब मानो एसा लगता, जेस यह किसी 
बहुत ही विजयी बारात का वर्णन है। 

बहुत कम लोगो को यह अहसास था कि काल्पनिक शत्रु के विलाफ 
मनगदढत विजय कौ अतिशयोक्तिपूर्ण खबरे मुख्यालय से ही भेजी जा रही हँ। यह 
समाचार सच है या ल्यूठ, इसका पता लगाने कौ कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं 
थी। एक-दूसरे के मनोबल को ऊंचा बनाये रखने के लिए जान-वृञ्चकर किया 
हुआ यह काम था या नही, यह पता नहीं। परंतु यह बात तो थी कि बडी खुशी 
से सारी बातों को बनाकव्टी रूप दिया जा रहा था-एेसा गौहर का कहना हे॥' 
इसका अर्थं यह हुआ कि इस इठे प्रचार के लिए हम जिम्मेदार नही थे, इसका 
दोष सेनाध्यक्षो पर जाता है, एेसा स्वय पाकिस्तानी सूचना-व्यवस्था के अधिकारी 
दिखाना चाहते थे। 

इस समय कश्मीर में जो घटनाएं हो रही थीं, उनके बारे मे शास्त्रीजी सारी 
जानकारी रखते थे। सेनाध्यक्ष तथा कश्मीर के मुख्य मत्री जी एम० सादिक से फोन 
पर यह जानकारी मिल जाती थी। 
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9 अगस्त के दिन सादिक ने आकाशवाणी पर प्रसारण के जरिये घुसपेठियो 
के एक कुकृत्य ओर भारतीय सेना द्रारा उसके जवाब का विवरण जनता के सामने 
रखा। उन्होने जनता का आह्वान किया कि पाकिस्तान को आखिरी ओर जबर्दस्त 
आघात पहुचाने के लिए अव हम शातिपूर्णं तैयारी करे॥° 

भारतीय सुरक्षा-सेना ओर पाकिस्तानी सेना के बीच यह डप कई दिनो से 
चल रही थी। प्रति 110 जवानवाली 60 टुकडियों नागरिका के भेस मे कश्मीर मे 
हृडदग मचाने के लिए घूम रही थी। हालात वैसे बहुत ही नाजुक, गंभीर थे। कुछ 
घुसपेदिये श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके के पास तक पहुंच गये थे। ओर दूसरे 
कुछ छम्ब ओर जोरियान क्षत्र मे उपद्रव मचा रहे थे। उन्हं घेरकर बंदी बनाने का 
काम कियाजारहाथा। 

पाकिस्तानी प्रचार का असर पश्चिमी दुनिया पर नहीं हुञ। अमेरिका के एक 
प्रवक्ता ने एक वक्तव्य मे कहा था कि पाकिस्तानी घुसपैदियो ने कश्मीर के बीच 
की युद्ध-विराम रेखा का उल्लघन किया है, इस बात की जानकारी हरमे है।3 यहं 
भाषा एक खास तरह की राजनैतिक चतुराई से भरी जरूर थी; मगर इसमें एक तरह 
की साफगोई भी थी। 

डुगलेड मे '्काशित समाचार-पत्रां मे घुसपैठियो के कुकृत्यो के समाचार 
विना किसी ठीका-रिप्पणियो के प्रकाशित हो रहे थे। "द टेलिग्राफ' ने अपने 
सपादकौय में कहा था-- 


'“घटनाचक्र के बारे मे जो दो तरह के समाचार आ रहे है, सच्चाई उन दोनों 
के बीच कहीं छिपी हुई है। परतु जनमतसग्रह न कराने की वजह से इस 
परिस्थिति के लिए भारत जिम्मेदार हे।'' 


हालात पर भारतीय सुरक्षा-सेनानियों का पूर्ण नियंत्रण है, एेसा विश्वास 
11 अगस्त तक शास्त्रीजी को था। परंतु उनके दिमाग मे इस सघर्ष के अंत के बारे 
मे कुछ शक्र था। उन्हें यह स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि पाकिस्तान कुछ गभीर-सा 
संघर्षं शुरू करने पर तुला हुआ है! इसलिए सतर्कता के लिए आवश्यक कदम के 
रूप मेँ कुक सैद्धान्तिक निर्णय उन्होने लिये-- 


पहली बात, संयुक्त राष्ट की सुरक्षा-परिषद्‌ में इस मामले को नहीं ले जाना। 
जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अग है, ओर पाकिस्तान के हमले 
के खिलाफ अपनी सुरक्षा भारत अपनी ताकत पर्‌ ही करेगा, 

दूसरे, यह बात सच है कि भारत शांति बनाये रखना चाहता है। फिर भी, 
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उसकी संप्रभुता ओर प्रादेशिक अखडता मे किसी तरह कौ दखलंदाजी वह 
बदश्ति नही करेगा। 

तीसरे, इन सब हालात पर, ओर शस्त्रीजी द्वारा सुज्ञाये गये कदमो पर 
मत्रि-मंडल कौ बैठक मे विचार कियो जाए। पाकिस्तान की तरफ से खतरा 
जबरदस्त तथा तत्काल है। उसके अलावा चीन कौ तरफ से भी खतरे की 
संभावना हेै। 

चौथे, मोजृदा हालात तथा भावी घटनाओं से निपरने के लिए शास्त्रीजी 
द्वारा निर्धारित कार्यक्रम कौ जानकारी मुल्क को देना। 


12 अगस्त 1965 के दिन मंत्रि-मंडल की बैठक बुलायी गयी। कश्मीर के 
हालात बयान करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, सेना तथा पुलिस के 
अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। सभा मे मत्रि-मंडल ने प्रधान मत्री 
के साथ रजामंदी जाहिर कोौ। 

इस बेटक के बाद शस्त्रीजी 10 जनपथ पर अपने आवास लौट गये ओर 
आकाशवाणी से प्रसारित होनेवाले भाषण की तैयारी में जुट गये। उनका यह भाषण 
देख की दृष्टि से एतिहासिक महत्व का था। दिल कौ गहसई से निकला हुआ, 
बहुत ही कसक भरा था। उन्होने सच्चे वाकयात विस्तारपूर्वक बयान किये। 
नागरिको के भेस में दुपकर पाकिस्तान ने घुसपैटियों को अदर भेजा है ओर इस 
आच्छादन के नीचे यह एक सुनियोजित फ़ोजी हमला है यह बात उन्होने समञ्ाकर 
कही। 126 घुसपैटियों को मार गिराया गया। अधिकारी तथा फोजी सब मिलाकर 
83 लोगों को गिरफ्तार किया गया। "“लोगो द्वारा क्राति'" जैसी बातें पाकिस्तान द्वारा 
किया गया बे-बुनियाद प्रचार है, उसमे कोई सच्चाई नहीं है। न तो यह कोई 
आंदोलन है ओर न ही कश्मीर में किसी क्रांति-परिषद्‌ कौ स्थापना हुई हे! 
जम्मू-कश्मीर के लोगों ने इस प्रचार को ज्यूठ साबित कर दिया है ओर उन्होने 
अच्छी तरह से मोर्चेबदी कर रखी हे, एेसा उन्होने कहा। विगत अप्रैल महीने मं 
कच्छ क्षत्र में पाकिस्तान ने खुला हमला किया। उस समय जब बहुत ही जोरदार 
शब्दों मे उन बताया गया कि जवाबी सैनिक कार्रवाई करनी पडेगी तब उनकी 
फ़ोजं भारतीय इलाकों से पीछे हटी। उसके बाद एेसा लगा था कि दोनों देशों के 
संबंध सुधरेगे। पर फिर से उनके इस दुःसाहस को देखकर आश्चर्य होता है, एेसा 
शास्त्रीजी ने कहा। इस बार उन्होने नया तरीक्रा अपनाया हे। यह उनकी नई चाल 
है। एेसा ही कहना पडता है कि जान-बल्चकर तनाव बनाये रखने का निश्चय हे 
पाकिस्तान का। इसलिए हमें चाहिए कि हम सारे हालात पर सच्चे वाक्यात के 
मदहेनजर गोर करे! भारत का थोडा हिस्सा हम हथिया लें, एेसी अगर पाकिस्तान कौ 
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सोच हो तो बेहतर यह होगा वह दुबारा इस बात पर गौर फरमाये। मेँ एकदम स्पष्ट 
शब्दों मे बयान करना चाहता हू कि उन्हे ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम पर 
जो भी हमला होगा, उसे हम नाकामयाव कर देगे। मै जम्मू-कश्मीर के अवाम को 
बताना चाहता हू कि सारा मुल्क उनके पीछे हे ओर आजादी की रक्षा के लिए चाहे 
जो बलिदान करने को तत्पर हे। मुदे यकीन हे कि भारत का सिर ऊँचा रहेगा ओर 
पुरे स्वाभिमान के साथ वह जी सके इसके लिए मुल्क के नोजवान अपनी जान 
भी न्यौक्छावर करने को तैयार है। अत मे शस्त्रीजी ने लोगो का आह्वान किया कि 
इस मुशिकिल के वक्त आपसी मतभेद भुलाकर सब लोग एकजुट होकर देश कौ सुरक्षा 
के काममे लग जाये। 

ईट का जवाब पत्थर से दिया जायेगा, यह बात शास्त्रीजी ने बहुत स्पष्ट रूप 
से कही। यह केवल शब्दाडबर नही था, बल्कि हमला करने कौ स्थिति मे इसका 
नतीजा क्या होगा, इसके बारे मे पाकिस्तान को दी हुई वह एक चेतावनी थी। 
आकाशवाणी पर शास्त्रीजी ने जो भाषण किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत 
के लिए आवश्यक बहुत ही दढ नेतृत्व अब उपलब्ध हे। दो दिनो के बाद ही 15 
अगस्त के दिन लाल किले पर से अपने भाषण मे उन्होने उपर्युक्त बहुत सारे मुदो 
को दोहराया। उन्होने यह भी कहा कि कश्मीर कौ एक इच जमीन भी हम 
पाकिस्तान को लेने नही देगे। इस तरह से पाकिस्तान को एक कड़ी, परतु नम्र शब्दां 
मे चेतावनी दे डाली। 

इस बीच देश के अदर ओर बाहर घटनाएं हो रही थी। 14 अगस्त 1965 के 
दिन संसदीय कार्यकारिणी दल ओर कार्यकारणी समिति के आगे उन्होने हाल के 
घटनाचक्र के व्यौरे प्रस्तुत किये। 

उन्होने यह सदेह व्यक्त किया कि पाकिस्तान की चाल शायद्‌ यह है कि 
कश्मीर कौ घाटी मे इस तरह के हालात पैदा करे कि घुसपैदियों के पीछे-पीकछे 
सीधे सेना वरहो कूच कर जाए्‌।‡ उनका यह अदेशा जल्दी ही सच हो गया। 
17 दिसबर के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर बहुत बडे पैमाने पर हमला किया। 

अतररष्टीय स्तर पर विदेश स्थित भारतीय दूतावास ताजी घटनाओं के बारे मे 
वरहो के देशों को जानकारी दे रहे थे। अमेरिका मे राजदूत बी" के” नेहरू ने सेक्रेटरी 
ओंफ स्टेट डीन रस्क के साथ मुलाकात की ओर उन्हे बताया कि भारत ने अपनी 
तरफ से अपने ऊपर हर तरीके सै काबू रखा हुआ है, ओर फिर भी मुल्क की 
संप्रभुता ओर सुरक्षा बनाये रखने कौ जिम्मेदारी, लगता है कि, अब पूरी करनी 
पडेगी। लगभग उसी समय संयुक्त राष्ट मे पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि अमजद 
अली ने महामत्री ऊ थां से मुलाकात कौ ओर उन्हे बताया कि घुसपैठ पाक 
सेनिक नहीं कर रहे हे ओर हम इसके जिम्मेदार नही है।० यह विदेश मंत्री भुदो 
कौर में हाँ मिलानेवाली बात थी। 
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कश्मीर में घुसपैटियोँ के दल खून-खराबेवाले क्रिया-कलापों मे लगे हए थे। 
15 अगस्त 1965 के बाद युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन की घटनाएं काफी बढ 
गयी। श्रीनगर, तेह मार्ग पर कई स्थानां पर पाकिस्तान ने हमले किये। इस मार्ग कौ 
15 किमी" लम्बाई की एक पट्टी कश्मीर कषेत्रम एकदम युद्ध-विराम रेखा के पास 
से होकर जाती है। इस क्षेत्र मे 3 पाकिस्तानी चौकियों को कल्ने मे करके भारत 
ने अपनी जवाबी कारवाई कौ। 

मुरी मे मई 1965 मे इकट्ठा हुए 30,000 सैनिकों मे से कुछ 7000 को 
अगस्त की शुरुआत मेँ उस पार भेज दिया गया था। घुसपैठियो के ओर भी दलो 
के देशमे घुस आने कौ संभावना बनी हुई थी। उन्हे रोकने के लिए भारतीय सेना 
को युद्ध-विराम रेखा के पास ले जाकर उन पर निगरानी रखना नरूरी था। इसके 
लिए जरूरी सब कुछ किया जाए, एेसा आदेश प्रधान मत्रीजी ने सेनाध्यक्षो को 
पहले ही दिया धा। 

एेसे माहौल मेँ 'न्यूर्यो्क टाइम्स" के दिल्ली स्थित सवाददाता के साथ 
साक्षात्कार में शास्त्रीजी ने कहा कि पाकिस्तान अगर आक्रमण करताहीरहा तो 
भारत केवल बचाव का रवैया कायम नही रखेगा; बल्कि प्रत्याक्रमण भी करेगा। 
अपनी जमीन पर से हर बार उन्हे पीं ठकेलने का काम भारत आखिर कब तक 
करता रहेगा? उनकौ जमीन पर जाकर हमें युद्ध करना पडेगा। अब आगे क्या होगा, 
यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान क्या करता है।'? 

पाक के हमले जारी रहे। तब 22 अगस्त 1965 को जनरल चौधरी ने श्रीनगर 
जाकर राष्ट संघ के मुख्य पर्यवेक्षक जनरल निम्मो से मुलाकात की। युद्ध-विराम 
रेखा के उल्लंघन कौ घटनाओं की ओर उन्होने निम्मो का ध्यान आकर्षित किया। 
भारतीय सीमा में पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोक दिये जाने कौ वजह से 
पाकिस्तानी सेनाएँ युद्ध-विराम रेखा पर गोलाबारी कर रही हैँ, इस बात कौ ओर 
भी उन्होने उनका ध्यानं आकर्षित किया।'8 

अपने जिब्राल्टर-अभियान को अपेक्षित सफलता न मिलने कौ वजह से 
पाकिस्तानी बहुत चिद्‌ गये थे। वे अब खुलेआम हमले करने लगे। शस्त्रो ओर 
विस्फोटकों के साथ कुल मिलाकर 300 से भी अधिक सैनिकों कौ 3 टुकडिर्यो 
ने पृछ के पास भारतीय क्षत्र मे मेँढार जिलों कौ चोकियों से भारतीय सैनिको को 
खदेडने कौ दुष्ट से प्रवेश किया। दोनों तरफ़ सेनाओं मेँ बहुत जोरदार लडाई हुई। 
इसमे बहुत सारे सैनिक खेत रहे। 

ओस्टरिलियन नागरिक जनरल रोबर्ट एचः निम्मो ने भेस बदलकर कई 
हमलावरों के पाकिस्तान से कश्मीर में घुस आने कौ रिपोर्ट राष्ट संघ के महासचिव 
ऊ थांट को भेजी। उनकी इस रिपोर्ट कौ वजह से शास्त्रीजी कौ बात को भी बलं 
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मिला ओर कश्मीर मे जो उपद्रव हो रहा था, उसकौ जिम्मेदारी पाकिस्तान पर 
डालनेवाला एक वक्तव्य महासचिव ने तैयार किया। उसकौ प्रतिलिपिं भारत ओर 
पाकिस्तान को भी भेजी गयीं। परतु सुरक्षा-परिषद्‌ इस वक्तव्य को मान्यता दे, 
इसके पहले ही पाकिस्तान ने इस पर बहुत बडी आपत्ति उठायी। उन्होने यहाँ तक 
धमकी दे डाली कि अगर इस वक्तव्य को जारी किया गयातो वे राष्टरसघ की 
सदस्यता से त्याग-पत्र दे देगे। यह समाचार ' हिंदुस्तान टाइम्स" ने 25 अगस्त को 
प्रकाशित किया। शायद मध्यस्थ का काम हमें करना पडे, इस विचार से ऊ थाट 
ने यह बात सोची थी! उन्होने अगर इस वक्तव्य को जारी किया होता तो 1 सितबर 
1965 के दिन भारत पर जो भारी हमला हुआ उसकौ योजना अयूब खान अमल 
मे न लाते, एसा कुछ लोगो का मानना है। ऊ थाट ने इस वक्तव्य को प्रसारित नहीं 
किया ओर जनरल निम्मो को बातचीत के लिए न्युरय्क बुला भेजा। 

जो भी हो, तब तक इ्यूठ का पर्दाफाश तो हो ही चुका था। अधिकाश 
अमेरिकी लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति 'उडेनवर पोस्ट" नामक दैनिक 
समाचार-पत्र ने अपने एक संपादकीय में कौ थी। ' हिंदुस्तान टाइम्स" ने 28 अगस्त 
1965 के दिन इस सपादकौय को उद्धृत किया धा। इसमे कहा गया था-- 


कश्मीर की सीमा पर लडाई की जिम्मेदारी आक्रामक पर है, ओर इस मामले 
मेँ पाकिस्तान आक्रामक नजर आ रहा हे। इस हमले की वजह से, जहो तक 
अमेरिका का प्रश्न है, कुछ अहम सवाल खडे होते है। हमने पाकिस्तान को 
बहुत बडी मात्रा मे आर्थिक ओर सेनिक सहायता दे रखी है ओर अब वह 
हमारा ही विरोध कर रहे हैँ! पाकिस्तानी राष्ट्रपति पश्चिमी दुनिया से अधिक 
मैत्री पेकिंग के साथ रखना चाहते है! उन्होने चीन के साथ समञ्चौते किये 
हुए हैँ, उनके साथ विमान-सेवा शुरू की है; भारतीय सीमा-विवाद मेँ चीन 
का पक्ष लिया हे। ओर इन सब बातों के चलते दूसरी ओर अमेरिकी कार्रवाई 
को आलोचना करते वह नहीं चूकते। 

इन सब बातों की वजह से अमेरिका को पाकिस्तान को दी जानेवाली 
सहायता को बंद करना पड रहा है ओर अब पाकिस्तानी अध्यक्ष अयूब की 
भावी अमेरिका यात्रा भी रद करनी पड रही हे। 

अब अगे क्या? कश्मीर कौ घटनाओं को तो हम प्रभावित नहीं कर 
सकते; परतु बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पश्चिमी 

- दुनिया कौ हित-रक्षा के लिए मध्यस्थ का काम करने का मौक्रा आताहैतो 

उस दृष्टि से विचार करना चाहिर्‌। 

हँ, अब दूसरी तरफ़ यह भी है कि पूरे एशिया पर लाल चीन करन्ना कर 
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ते ठेसी अगर अयूब खान कौ इच्छा हो, तो बात अलग है। 
एसे हालात मे भारत कौ सीमा की रक्षा के लिए अमेरिका को चाहिए कि 
वह हर तरह से सहायता करे! 


कश्मीर कौ घटनाओं पर सोवियत सघ कौ बहुत बारीक नजर थी। कश्मीर 
भारत का अभिन हिस्सा है, इस रवैये पर वे कायम थे ओर पाकिस्तानी घुसपैदियों 
ने कश्मीर मे उपद्रव के हालात बनाये है, एसा भी वह मानते थे। शाति के रास्ते 
से दोनों मुल्क्र अपनी समस्याओं को हल करे, एेसी सोवियत सघ की सोच थी। 
भारतीय संसद्‌ विदेशी आक्रमण से चितित थी। सरकार के खिलाफ़ विरोधी दलो 
ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा ओर लोक सथा मेँ उस पर काफी चर्चा हर्ई। कच्छ 
रन के संदर्भ मेँ किये गये समञ्ञौते को रह किया जाए, एसी विरोधी पक्ष कौ मोग 
थी। इसी तरह से पाकिस्तान के वारे मँ बहुत कड़ा रुख अपनाया जाए, एेसी दूसरी 
मोग थी। दोनों सवालों पर शस्त्रीजी के रवेये को काग्रेस दल का बहुत जबरदस्त 
समर्थन था। कच्छ की सीमा जब बनायी जा रही थी, तो उसके बारे में 1960 मे 
सरकार ने; ओर सच पृछा जाए तो भारतीय संसद्‌ ने एक निश्चित प्रक्रिया को 
मान्यता दी थी। उसीके अनुसार 1965 में कच्छ रन का समङ्मौता किया गया था] 
इसलिए उसे एकतरफा रद करने कौ विरोधियों कौ मोग शास्त्रीजी को मजूर नही 
थी। शास्त्रीजी के लिए यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण थी कि अंतर्राष्ट्रीय समञ्यौते की 
बातों का पालन भारत नही कर रहा है, एसी उसकी छवि न बनने पाये। राष्ट्रीय 
ओर अतररष्टरीय दोनों ही स्तयो पर नैतिकता का पालन होना ही चाहिए, एेसा उनका 
मानना था। जो भी हो, अंत मेँ संसद्‌ ने समद्चोते को स्वीकृति दे दी। पाकिस्तानी 
हमले का जवाब ताकत से दिया जायेगा इस बात को शास्त्रीजी ने फिर से दोहराया। 
अविश्वास का प्रस्ताव नामंजूर हो गया ओर शास्त्रीजी कौ पकड ओर ज्यादा 
मजबूत हुई। 

उरी क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैटिये बहुत बडी तादाद में इका हो गये थे, 
इसलिए भारतीय सेना कौ टुकडि्यँ 28 अगस्त 1965 के दिन युद्ध-विराम रेखा को 
लोधकर अगे बदीं। युद्ध-विराम रेखा पर उरी पूंछ के फसी के फदे को आकृति- 
वाले इलाके की 9 पाकिस्तानी चौकियों से घुसपेदियों को भारतीय सेना ने 30 
अगस्त तक खदेड दिया (मानचित्र संख्या 2)। 8600 फुट ऊंचाई पर हाजीपीर द्रं 
पर भी करन्ना कर लिया गया। 

इसी लडाई मे सांक्रोज, बुर्जी, पश्रा, लेडवाली गली, कुथनर कौ गली, सावन 
पथरी तथा जब्वर इन पाकिस्तानी चोकियों पर भी भारतीय सेनाओं ने कब्जा जमा लिय 

संयुक्त राष्ट के महासचिव ऊ थाट का जनरल निम्मो के साथ सलाह-मशविरा 
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करने का काम जारी था। जनरल निम्मो कौ रिपोर्ट कौ प्रियो सुरक्षा-परिषद्‌ के 
सदस्यो को दी जाये, यह भारत की मोग स्वीकृत नही होगी, एसे आसार दिखाई 
देने लगे थे। जनरल निम्मो स्वयं न्यर्योँक मे उपस्थित थे; इसलिए उनके साथ 
बातचीत कर सारी जानकारी हासिल करने का मौका सुरक्षा-परिषद्‌ को मिला था। 
इसलिए पाकिस्तानी जनरल निम्मो पर काफी चिदे हुए थे। निम्मो कौ रिपोर्ट को 
द्वा देने के लिए वे उत्सुक थे! ऊ थौट के साथ बातचीत कर जनरल निम्मो 3 
अगस्त को कश्मीर रवाना हृए। भारत ओर पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने 
के लिए महासचिव के कुछ प्रस्ताव हें, यह बात कही गयी। परंतु उनका विस्तृत 
विवरण नहीं दिया गया। 

उरी पछ क्षत्र में अतिरिक्त सैनिक सहायता भेजकर भारतीय सेना ने अपनी 
पकड काफौ मजबूत कर ली थी। कश्मीर के हालात पर अब भारतीय सेनाओं का 
पूरा नियंत्रण था। 5 अगस्त को हमला हुआ, तब से पाकिस्तान के 1100 सैनिक 
अपनी जान गेवा वैदे थे। 

इस तरह कौ कोई बात होगी एेसी अपेक्षा अयूब खान ओर भुदटरो को नहीं थी। 
जिब्राल्टर-अभियान जारी रखा गया था। सीमा के नजदीक के एक राज्य मे स्वात 
नामक स्थान में कुछ दिन अयूब खान ने डरा जमा रखा था। घुसपैठियों के 
कार्य-कलापों के बारे मे हमें कोई जानकारी है ही नही, यह दिखाने के लिए 
उन्होने यह तरक्रीब निकाली थी। अगस्त के अत में जनरल मलिक की घबराहट 
बढ गयी। उनका आग्रह यह था कि ग्रेण्ड-स्लैम का अभियान तुरंत शुरू किया जाए 
एेसा अल्ताफ गोहर का कहना है। | 

सियालकोट ओर जम्मू के बीच अतर्रष्ट्रीय सीमा के छोटे से उरी इलाके में 
पाकिस्तानी टुकडियो को ग्रैण्ड स्तैम अभियान की वजह से जाना पडता। ओर यही 
एक अहम सवाल था। प्रेण्ड स्लैम अभियान शुरू करने के लिए अयूब खान की 
रजामंदी हासिल कौ जाए, एेसा जनरल मुसा ने भुदटरो से निवेदन किया। यह बाते 
हो रही थी, उस समय सूचना विभाग के सचिव भी वहो मोजुद थे। जित्राल्टर- 
अभियान पूरी तरह से नाकामयाब हो गया है, इसका अहसास हो जाने कौ वजह 
से भद्रो ओर अजीज अहमद के हाल बेहाल बने हुए थे। इसलिए जिस तरह से 
जुआरी एक आखिरी मौक्रा देखकर सब कुछ दाव पर लगा देता है, उसी तरह 
अखनूर पर हमला करने का एकमात्र विकल्प उन्हें दिखाई पड रहा था। उन्होने 
सोचा कि अतररष्टीय सीमा-रेखा को थोडा-सा लघ भी ले तो भारतीयो के ध्यान 
मँ शायद्‌ यह बात नहीं आयेगी। इसलिए यह जुआ खेलने का खतरा मोल लिया 
जाए एसा भुद्ो ने तय किया। इसके लिए भुदटो स्वयं स्वात गये, जहाँ उस समय 
अयूब खान ने पड़ाव डाल रखा था, ओर अयूब खान से लिखित आदेश लेकर 29 
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अगस्त 1965 को वापस आ गये। उस अदेश का पूरा आशय गोहर के शब्दों मे 
इस प्रकार है-- 


““ कर्मीर के सघर्ष का राजनैतिक लक्ष्य इस शीर्षक का यह आदेश विदेश 
मत्री ओर सेनाध्यक्ष के नाम था। सोये हुए कश्मीर के सवाल को दुबारा 
जगाकर ओर भारत के निश्चय को कमजोर कर उसे समञ्चोते के लिए बाध्य 
करना, यह लक्ष्य इसमें उल्लिखित किया गया था। इसमे यह भी सुञ्ञाव दिया 
गया था कि आमतौर पर पूर्णं लडाई न छिडने पाये, इस तरीके से यह सब 
कुछ किया जाए। अब यह तो हे ही कि इस तरह की लडाई मे व्यापक रूप 
से लडाई छिड जाने कौ सभावना भी होती हे। इसलिए यह बात भी ध्यान 
मे रखनी चाहिए कि कश्मीर तक अपनी कारवाई सीमित रखते हुए भी 
भारत मजबूर होकर हमे आम लडाई मे न घसीर लाये या हमारी कमजोर 
जगहो से पाकिस्तान कौ सीमा के अद्र वह न घुस पाये। एेसी स्थिति में 
हालात का सामना करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। भारत कौ सेना 
हमारी तुलना में बहुत बडी है। इसलिए जल्दबाजी मे सफलता मिलेगी एेसी 
आशा करना वास्तविकता के अनुकूल नही हे। इसलिए अपना कार्यक्रम एेसा 
होना चाहिए, जो दीर्घकाल तक चलता रहे। ठीक समय पर, ठीक जगह पर 
अगर भारी हमले किये जाये तो हिंओं का मनोबल एकदम गिर जायेगा। इस 
तरह के मौके की तलाश करके इस कार्यक्रम को अमल में लाया जाना 
चाहिए।'! 


गोहर आगे कहते है 


'“ युद्ध के बारे मे यह बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। इसका मतलब यह हुआ कि 
29 अगस्त को, यानी सीधे लड़ाई शुरू हुई उसके 9 दिन पहले तक, 
जिब्राल्टर-अभियान के असफल हो जाने कौ जानकारी अयू खान को नहीं 
थी, यह वात स्पष्ट है। इस अभियान के किसी भी लक्ष्य की पूर्तिं नहीं हुई 
थी। उन्हं इस बात कौ जानकारी भी नहीं थी कि शत्रु की सेना बहुत ही 
मजबूत हालात मे डेरा डाले हुए है ओर आजाद कश्मीर की राजधानी 
मुनप्पराबाद उनकी पहुंच में है।*" 


अयूब खान अभी भी सपनों की दुनिया मे भटक रहे थे। भारत को समद्यौते 
के लिए बाध्य किया जा सकता है; ओर कश्मीर के सोये हुए सवाल को जगाकर 
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फिर ज्वलत बनाया जा सकता है इस भ्रम मे वे थे। इसलिए जल्दी कामयाबी न 
भी मिले, तो भी लम्बे समय तक चलते रहनेवाला कार्यक्रम अमल मेँ लाने की बात 
वह सुड्ा रहे थे। उन्हं यह मालूम भी नहीं था कि उनकी अनुपस्थिति मे विदेश 
विभाग ने तथा रक्षा मुख्यालय ने इस तरह की कारवाई पहले ही कर रखी थी। 
वह समञ्च रहे थे कि र्हिदुञं का मनोबल कुक प्रहारो से ही खत्म हो जायेगा। 
इसलिए अखनूर पर'हमला किया जाए, एेसा सीधा आदेश न देकर हमले का समय 
ओर ठीक जगह के बारे मे निर्णय उन्होने विदेश मत्री ओर सेनाध्यक्ष पर सौप दिया 
निर्णय लेना तो अयूब का काम था, पर वह बर्ताव कर रहे थे सलाहकार कौ तरह। 

भुटो के लिए तो यह आदेश बहुत ही अनुकूल था; इसलिए उनका महत्त्व 
काफौ बद गया। दूसरा कोई मत्री उनके अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकता था। 
वैसे ही, अयूब खान के आदेश का ठीक-ठीक अर्थं लपने के लिए सेनाध्यक्षो को 
भुटो पर निर्भर रहना पड़ सकता था। ग्रैण्ड स्लैम अभियान की वजह से अंतरष्टरीय 
सीमा-रेखा का उल्लघन होगा, इस बात का पूरा अहसास अयूब को था; फिर भी 
उसे उन्होने अपनी रजामदी दी, एसा भुद्रो ने जनरल मुसा को कहा होगा 

इस तरह से, भारत पर हमले को अयूब ने अपनी रजामंदी दी। पूरे षड्यत्र 
की तैयारी हो चुकी थी। 31 अगस्त को म॑त्री-मंडल की आपत्कालीन बैठक मे 
उपस्थित रहने के लिए अयूब रावलपिंडी आये। उसी दिन पाकिस्तान के सुचना 
मत्री ख्वाजा शहाबुदीन ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया-- 


“* भारतीय तानाशाही के शिकजे से अपने कश्मीरी भाईयों को आजाद कराने 
के लिए पाकिस्तान हर तरह के बलिदान के लिए तैयार रहे, इसका समय 
अब आ गया है। "2 आजादी के सिपाहियों को किसी भी तरह की सहायता 
देने के लिए पाकिस्तान तेयार रहे, एेसा आह्वान भी उन्होने किया। उनकी इस 
घोषणां के कुछ घटो बाद ही अपनी योजना का अगला चरण पुरा करने के 
लिए पाकिस्तानी फ़ौजो ने कूच किया। यही ग्रैण्ड स्लैम अभियान की 
शुरुआत धथी। 


अध्याय 13 


गण्ड स्लैम अभियान 


1 सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। उनका लक्ष्य था 
अखनूर--खासकर--अखनूर पुल--पर कन्ना करना ओर पूर्व पंजाब तथा कश्मीर 
के बीच यातायात को ठप कर देना 

शास्त्रीजी को जनरल जे एन. चौधरी ने श्रीनगर से फोन पर हमले की 
खबर दी। उन्होने तुरंत मत्रि-मंडल कौ आपात्‌-समिति की बैठक बुलायी। 
जनरल चौधरी भी विस्तृत अंतिम जानकारी के साथ दिल्ली पहुंचे। उन्होने 
अखनूर पुल का बचाव करने के लिए हवाई दल से शीघ्र सहायता उपलब्ध 
कराने की मोग कौ। 

मंत्रि-मडल की बैठक के बाद पत्रकारों को शास्त्रीजी ने बताया '“यह 
सीधा-सीधा हमला है ओर हम इसका मुक्राबला करेगे।'' जैसा कि क्ररीब 15 दिनि 
पहले उन्होने घोषित किया था, ताक्रत का जवाब ताकत से दियाजारहाथ। 

यह स्पष्ट था कि सेना-सचालन के मामले मे पाकिस्तान फ़ायदे कौ स्थिति 
में था! आवश्यक गोला-बारूद को आपूर्ति वह पास के पश्चिमी पाकिस्तानी सरहद 
से करा सकता था, जब कि भारत को एसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। भारी 
भारतीय टैक छंब क्षत्र तक पहुंच नहीं पा रहे थे। भारत के लिए निहायत जरूरी 
हो गया था कि पाकिस्तान मे किसी एेसे खास स्थान पर हमला किया जाए, जो 
सेना-संचालन की दुष्टि से सबसे सुविधाजनक हो। लेकिन इसका मतलब था दोनों 
देशों मे सपूर्णं युद्ध कौ शुरुआत, ओर उसके अतर्यष्टरीय स्तर पर आसार पडने की 
संभावना- जिसमें चीन, अमेरिका, रूस-सभी देश शामिल हो सकते थे। 

एक ओर समस्या थी-- भारत में सांप्रदायिक दंगो कौ संभावना--इससे बचना 
भी आवश्यक था। इस तरह, परिस्थिति अब बहुत सारी खतरनाक संभावनाओं से 
भरी थी। शास्त्रीजी के लिए यह अब जरूरी हो गया था कि वह राष्ट्रीय तथा अतरयष्ट्रीय 
स्तरों पर पड्नेवाले प्रभावों को ध्यान मेँ रखकर कोई न कोई राजनैतिक निर्णय ते। 


जवानी हमला 
उस दिन, जब उन्हें अपनी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्णं निर्णय लेना था, में 
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प्रधान मत्री के 10 जनपथ स्थित कार्यालय म पूरी शाम उप्रस्थित्‌ धा। सामान्य 
परिस्थिति मे तो वे हमेशा शाति समद्माते के ममीहा थ। लेकिन इय समय वं 
कुरुक्षेत्र पर खड अर्जुन कौ भोति लग रहे थं, जिसका प्रथम कर्तव्य वन गयः था 
युद्ध। गहन सांच-विचार म इवं हुए ही अपनी कुर्मी सं कह उठे, आर कमः ये एक 
सिरे सं दूसरे सिरे तक तेजी से चहलकरदमी करने लगे। कोई भरी महत्वपूर्ण फसला 
करते समय वह एेसा ही करतं थे। मेने उन्हें अपने-आप से इतना ही कहने हृए सुना 
'*अव तो कुछ करना ही पडेगा ' 1 मेन नही पृछा कि उनक दिमागमे क्या था; ओर 
न ही उन्होने मुद्ध कुछ बताया 

कार्यालय के निकट ही अपने आवास कौ ओर जब वह कुछ देर्‌ सान क 
लिए जाने निकले तब मध्यरात्रि का प्रहर बीत चुका था। चेहरे पर के भाव वता 
रहे थै कि उनका फैसला हो चुका था, ओर जेसा कि हमे शीघ्र ही पता चला, वह 
फेसला यह था कि जितनी जल्दी हो सके, भारतीय सेना लाहौर कौ ओर कूच कर। 
उस समय यह बात गोपनीय थी जिसे उन्होने अपने तक सीमित रखा धा! 

2 सितबर 1965 को अखवारो मे पाकिस्तान के हमले की वबर छपो। साथ 
ही शास्त्रीजी का आत्मविश्वास-भरा सदेश भी छपा, कि भारत इस हमल का 
मुकाबला करेगा ओर चिता कौ कोई बात नहीं है। फिर भी, लोगा मे उत्तेजना तो 
फैल ही गयी थी। 

शास्त्रीजी को संयुक्त राष्ट के महासचिव ने तुरत युद्ध-विराम करने की 
अपील की। इस अपील को मान लेने का सवाल ही नही था; क्योकि पाकिस्तानी 
सेनाएे खतरनाक ढंग से अखनूर के पुल के नजदीक आ पहुंची थी। ओपचारिकतौर 
पर महासचिव को जवाब भेजा गया, कि उनकी अपील पर विचार किया जायेगा, 

कश्मीर मे भारतीय थलसेना एव वायुसेना पाकिस्तानी सैनिकों को आगे बढने 
से रोकने का प्रयास कर रही थी; ओर मुसीबतो तथा अडचनो के बावजूद कामयाब 
भी हो रही थी। छब इलाके के ऊपर भारतीय वायुसेना के लडाकूु विमान कई 
पाकिस्तानी एफ-86 सैबर जेट विमानां के साथ जुञ्च रहे थे। 

शास्त्रीजी का दिन बहुत व्यस्त रहा। स्थल तथा वायुसेनाध्यक्षों कं अलावा वे 
विरोधी दलो के नेताओं से भी मिले, ओर कश्मीर मेँ छिडे युद्ध का व्यौरा दिया 

रक्षा मत्री यशवतराव चव्हाण ने लोक सभा मे भविष्य मे उठाये जानेवाले 
कदमो के बारे मे वक्तव्य जरूर दिया, लेकिन विस्तार से कोई बात नही बतायी। 
बादमे शाम को मत्रि-मंडल कौ आपत्कालीन समिति कौ बैठक बुलाकर शास्त्रीजी 
ने अपनी बात कही। उन्होने कहा कि कश्मीर को बचाने के लिए पश्चिमी 
पाकिस्तान पर जवाबी हमला करना लाजमी है, इससे उनका ध्यान कश्मीर से हट 
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जाए तथा वह अपनी सरहदो क वचाव मे लग जाय। उन्होन बताया कि यह हमला 
विना किसी विलब के करना होगा। मत्रि-मडल कौ आपात्‌-समिति के एक-आध 
सदस्य को छोडकर बाकी सवने इसे मान्यता दी। दूसरे दिन बेठक मे उनके प्रस्ताव 
का सर्वसम्मति सं अनुमोदन किया गया। 

इस तरह 3 सितवबर 1965 को शास्त्रीजी ने जवाबी हमले के लिए सेनाओं 
का अनुमति दं दी। इतिहास मं पहली बार भारत ने शत्रु कौ जमीन पर युद्ध करने 
का निर्णय किया था 


युद्ध के लक्ष्य 
शास्त्रीजी नै अब अपना ध्यान युद्ध के लक्ष्यो को परिभाषित करने मे लगाया ओर 
रणनीति की बारीकियो को सेनाध्यक्षो पर छोड दिया। अतरष्टरीय दुष्ट से एेसा 
करना जरूरी था। क्योकि भारत के लाहौर, सियालकोट तथा बाडमेर इलाको पर 
जवाबी हमलो कं बाद पाकिस्तान बाहरी हमलो कौ मोग कर सकता था) इससे 
चीन को भी भारत मे सैनिक कार्रवाई शुरू करने का बहाना मिल सकता था। 
विश्वभर के लोगो को यह बताना जरूरी था कि भारत का इरादा पाकिस्तान को 
मटियामेर करने का कतई नहीं है। 

शास्त्रीजी ने सेनाध्यक्षो कौ तथा रक्षा मत्री कौ बैठक बुलायी ओर देश के 
सामनं इस युद्ध के लक्ष्य स्पष्ट किये-- 


(1) कश्मीर पर जबर्दम्ती कल्जा करने के पाकिस्तान के इरादे को नाकामयाब 
करना ओर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना कि पाकिस्तान भारत से 
कश्मीर क्रो छीन न सके; 

(2) पाकिस्तानी सेना की आक्रामक शक्ति का नाश करना; ओर 

(3) पाकिस्तान के सिर्फ उतने ही क्षेत्रो पर कल्ना करना जितने इन लक्ष्यो 
को पाने के लिए जरूरी हो, ओर जो (क्षेत्र) युद्ध के संतोषप्रद अत 
के बाद छोड जा सके। 


प्रधान मत्री ने अर्जन सिंह को इस बात को सुनिश्चित करने को आदेश दिया 
कि पाकिस्तान के रिहायशी इलाको में बमबारी न हो। विदेशो मे भारतीय दूतावासो 
से कहा गया कि वे अपने-अपने इलाको कौ सरकारो को भारत के नेक इरादो से 
अवगत कराये। 

जवाबी कारवाई बंद करने के लिए भारत के देश-विदेश से बहुत सारे संदेश 
आ रहं थे। संयुक्त राष्ट के महासचिव कौ अपील तो पहले से ही थी। 


गण्ड स्त्ैय आयान 149 


3 पित्तंबर को ही शाम कां शस्त्रीजी न रडियां पर राष्ट को सवोधित किया। 
उस भाषण क कुछ अश इस प्रकार थ-- 


'"गुजरात ओर पश्चिमी पाकिस्तान की सरहद के बारे मे चालू वर्ष के 30 
जून को एक समद्योते पर दस्तवत किये गये। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 
हए इस समञ्लोते मे पाकिस्तान ने दावा किया था कि इससे दोनो देशो क 
बीच तनाव कम होकर आपसी सबध सुधरगे। विश्वभर कौ अन्तरात्मा को 
यह जानकर धक्का लगेगा कि समद्मौते पर किये गये हस्ताक्षरो की स्याही 
अभी सूख भी नहीं पायी थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर मे घुसने का मनसूवा 
बना लिया ओर अपने लोगो को घुसपैठ करने का प्रशिक्षण भी देना शुरू कर 
दिया। इस आचरण पर कोई ओर टिप्पणी करना जरूरी नही है! 

मे यँ ओर एक बात कहना चाहुगा कि हमारा गडा पाकिस्तान की 
जनता के साथ नही है। हम उनका भला चाहते ह; उनके साथ शाति आर 
दोस्ती के साथ रहना चाहते हैँ! 

अब सवाल सिद्धान्तो का है; उसूलो का हे। क्या किसी दश को यह हकर 
है कि वह अपनी सेनाएेँ दूसरे देश मे इस उदेश्य से भेजे कि वरहो की 
लोकतात्रिक, चुनी हई सरकार गिर जाए? सयुक्त राष्ट के महासचिव न भारत 
ओर पाकिस्तान दोनों को शांति रखने का निवेदन किया हे। हम तो शाति 
चाहते है। उसी के लिए काम करते आये है ओर करते रहेगे। 

लेकिन शाति का सदेश देनेवाले को परिस्थिति कौ सच्चाई को भी 
देखना-परखना चाहिए्‌। केवल युद्ध-विराम का मतलब शांति नहीं है। 

इस संकट-काल मे हम भारतवासियो का सबसे अहम कर्तव्य है--शांति 
बनाये रखना ओर साप्रदायिक ज्लगडों को टालने कौ हर तरह से कोशिश 
करना। भारत मे रहनेवाले न हिंदू है, न मुसलमान, न सिक्ख, न ईसाई वे 
केवल भारतीय हें। मुद्ये विश्वास है, अपने देश कौ रक्षा करने के लिए 
भारत के निवासी एक होकर खड होगे।'' 


इस बीच जमीन पर की लडाई कुक थम-सी गयी, लेकिन हवा मे घमासान 
युद्ध जारी था। पश्चिमी देशो के अखबारों मे कुछ हद तक सच्चाई दिखाई देने लगी 
थी, लेकिन वे अभी पूरी तरह भारत के पक्ष मे नही थे। लंदन के 3 दिसबर 1965 
के “द इकोनोमिस्ट' ने अयूब को कश्मीर को भूल जाने कौ सलाह दी थी। 

4 सितंबर को शास्त्रीजी ने संयुक्त राष्ट के महासचिव ऊ थाट को उत्तर लिखा 


150 लाल बहादुर खस 


ओर इस मसले पर भारत के रतैये को स्पष्ट किया; जिसके अश कुछ इस प्रकार हे 


^“ युद्ध-विराम रेखा के इस पार पाकिस्तान कौ तरफ से भारी तादाद मे जो 
घुसपैठ की जा रही है, उसे आक्रमण के सिवाय ओर कोई नाम नही दिया 
जा सकता। हम एक सप्रभुता-सपन देश हे। इस आक्रमण ने हमारे ऊपर यह 
जिम्मेदारी सौपी है कि हम अपनी सार्वभोमता की रक्षा करे।'' 

म इस मोक्रे का इस्तेमाल आपको इस जरिल तथा खतरनाक परिस्थिति 
के सभी पहलुओ से अवगत कराने के लिए कर रहा हू; ताकि आपको तथा 
आपके उच्च पद को हमारे रवैये के बारे मे कोई सदेह या ग्रलतफहमी न रह 
जाए। महासचिवजी, आपने हमसे शाति की अपील की है; ओर आपके इन 
प्रयासो का हम आदर करते हे। भारत ने हमेशा शाति का रास्ता अपनाया हेै। 
लेकिन अभी यह लाजमी है कि पाकिस्तान हमरे क्षेत्र से सेना को ओर 
आक्रामको को हटा ले। इसके बाद भी हमे इस बात को भी पूरी तसल्ली 
होनी चाहिए कि इस तरह कौ घटना दुबारा न होगी। हम नहीं जानते कि 
पाकिस्तान यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या नही। यह आप स्वयं 
देखेगे; बल्कि यही आपके शाति के निवेदन कौ मूलभूत धारणा होगी। १४ 


प्रधान मत्री जानते थे कि भारत-पाक सघर्षं पर चर्चा करनं के लिए सुरक्षा 
समिति की बैठक शीघ्र ब्रूलायी जायेगी। सुरक्षा समिति कौ न्यू्योक मे होनेवाली 
बेटक मे भाग लेने के लिए उन्होने शिक्षा मंत्री एम" सी" छगला ओर विदेश सचिव 
सी° एस ज्ञा को भेजने का निर्णय किया! छागला किसी कारणवश समय पर जा 
नही सके, लेकिन शस्त्रीजी ने श्री ञ्चा को अकेले ही भेजने का निश्चय किया। 
5 सितबर को ह्या न्युर्योकं के लिए रवाना हो गये। ज्ञा स्वय समञ्ञ नहीं पा रहे थे 
कि उन्हें वजह बताये बिना अकेले क्यों जाने को कहा जा रहा है प्रधान मत्री के 
इस आग्रह का कारण, जो उस समय उन्होंने द्ुपा रखा था, बाद मेँ मालूम पडा। 

ला साहब कौ सुरक्षा समिति में उपस्थिति भारत की भूमिका ठोस ओर 
प्रभावशाली ढंग से रखे जाने मेँ बहुत फायदेमद रही। ओर इसीका नतीजा था 
कि 6 सिंतबर 1965 को भारत कौ चिताओ को ध्यान मेँ रखकर एक प्रस्ताव 
पारित हु! 

4 सितबर की दोपहर को शास्त्रीजी ने राजदूत चेस्टर बाउल्स कौ प्रार्थना पर 
उनसे मुलाक्रात कौ। चूंकि बाउल्स भारत के अच्छे दोस्त ओर हितचितक थे, उनकी 
बातें प्रधान मंत्री ने धेर्यपर्वक सुनीं ओर फिर उन्हे ऊ थांट को दिये हुए जवाब के 
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आधार पर कई बातें बतायीं। बाउल्स ने जो विस्तृत रपट वाशिगटन भेजी, उसके 
अंश यहाँ उद्धृत किये जा रहे है-- 


“म प्रधान मत्री से मिला, तो वे काफी शान्तचित्त नजर आये। सयमपूर्वक 
उन्होने अपने विचार रखे जो बहुत स्पष्ट थे तथा अपनी बात कहने का उनका 
ढंग प्रभावशाली था। त्रिटिश उच्चायुक्त फ़ीमैन की धारणा भी, उनसे मुलाकात 
करने के बाद, कुछ एेसी ही बनी। 

कम से कम यह बात तो स्पष्ट है कि शाम्त्री कोई एेसे व्यक्ति नही है, जिन 
पर पागलपन का भूत सवार हे, ओर जो भावनाओं के जोश मेँ बहक गये हो। 
यह जरूरी नही है कि वे सही या बुद्धिमानी का ही निर्णय ले; लेकिन इसमे 
कोई संदेह नहीं कि वे क्रोध मं अधे होकर कोहं कदम नही उटठायेगे। 

मैने उन्हें बताया कि मँ केवल अमेरिकी राजदूत की हैसियत से ही नही; 
बल्कि भारत के एक एसे दोस्त कौ हैसियत से भी बोल रहा हूं जिसने यहाँ 
की गतिविधियों का लम्बे समय से अध्ययन कियाहै, ओर जो भारत कौ 
हाल कौ प्रगति से प्रोत्साहित होकर यह आशा करता है कि आनेवाले सालो 
मे यहो महत्त्वपूर्णं आर्थिक विकास होगा। 

प्रधान मंत्री पर एक एेसा एतिहासिक फैसला करने का वक्त आन पडा हे, 
जिसे दुनियाभर के कई नेताओं को कई बार करना पडा है। कई नेता एेसा 
निर्णय निर्भयतापूर्वक, सूञ्वृद् के साथ कर सके; जब कि कई अन्य दबाव 
मे आकर गलत रास्ता अपना बेदे। 

मौजूदा हालात के मदेनजर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आयी, कि भारत 
सरकार का निर्णय अब चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान ने अब पूरी तरह 
युद्ध-स्तर पर उतरने का निश्चय कर लिया है; ओर अगर एेसा है, तो 
प्रधान मत्री उन्हें किसी भी तरह से नही रोक सकते। वे सिर्फ पाकिस्तान के 
लिए युद्ध का रास्ता मुश्किल बना सकते हैँ ओर विश्व के सामने अपना पक्ष 
मजबूती से पेश कर सकते है। एसी हालत में पाकिस्तान अगर युद्ध के रास्ते 
पर अड़े रहना चाहता हे, तो शास्त्रीजी कौ खुद की तथा भारत कौ भूमिका 
क्या होगी, इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है; ओर दुनियाभर के सभी 
विचारक इस भूमिका का समर्थन करेगे। 


बाउल्स की रिपोर्ट मे उन तीन मुदो का भी समावेश था, जिन्हं प्रधान मत्री 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे- 


(अआ) निम्मो रिपोर्ट प्रकाशित करना। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों के पासं 
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लडाई रोकने का कोई रास्ता नहीं है; वे केवल अपने महासचिव को 
वास्तविक स्थिति बयान कर सकते हे। इसके बाद महासचिव खुद तय 
कर सकते हैँ कि कौन कितना दोषी हे। अगर इस रिपोर्ट के बारे में 
लोगो को जानकारी नही दी गयी, तो सयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर मे 
प्यवेक्षकोँ को भेजना व्यर्थं होगा। 

(ब) रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही पाकिस्तान कौ अपने बाकौ घुसपैठियो को 
कश्मीर से बाहर निकाल लेना चाहिए। जब तक एसा नहीं होगा, इस 
मसले का शातिपूर्णं हल संभव नही होगा। 

(स) संयुक्त राष्ट की यह देखने कौ भी जिम्मेदारी रहेगी कि उस क्षेत्र मे 
एेसी घटनाओं कौ पुनरावृत्ति न हो। 


बारल्स ने आगे बताया कि शस्त्रीजी ने ओर भी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का 
उल्लेख किया। पहले तो उन्होने आशा व्यक्त कौ कि अमेरिका तथा अन्य देश यह समञ्च 
पायेगे कि कश्मीर के मसले का स्थायी हल दूढने के लिए यह उचित समय नही है। 


'* अभी तो युद्ध के लिए हमें पाकिस्तान ने मजबूर किया है। किसी दिन यदि 
अयूब को सद्बुद्धि हुई ओर उन्होने भटो को निकाल बाहर किया, तो शांति 
स्थापित होने कौ कुछ बेहतर संभावना हो सकती है।'' 


शस्त्रीजी का उठाया हुआ दूसरा मुद्दा था भारत पर आक्रमण के लिए 
अमेरिकी ठको, हवाई जहाजो तथा अन्य शस्त्रो का प्रयोग। इस प्रशन पर गौर करने 
का बाउल्स ने आश्वासन दिया। 

बाउल्स की रिपोर्ट के अंतिम अनुच्छेद पठने मे दिलचस्प लगेगे। वे लिखते है - 


जाते-जाते मेने शास्त्रीजी से अनुरोध किया कि वे सयुक्त राष्ट के महासचिव 
कौ अपील के बारे मे सयमित ओर सकारात्मक रवैया अपनायें। मैने यह 
आशा भी व्यक्त की कि इस एतिहासिक मौके का फायदा उठाकर प्रधान 
मत्री अपने-आपको नेहरू-गांधी परंपरा के एक शांतिप्रिय नेता के रूपमे 
स्थापित करेगे ओर विश्वभर के उन करोडों लोगो से आदर ओर सम्मान प्राप्त 
करेगे; जिन्होने युद्ध के दुष्परिणाम भोगे है ओर भारी क्रीमत चुकायी ठै। 


रिणपणी-- मेँ इसका अदाजा लगाने की जुरत नही करूंगा कि आखिर में 
भारत के लोग इसका जवाब कैसे दगे। शास्त्रीजी ऊपर से भले ही शांत ओर संयमी 
दिखाई दिये हो, दिल्ली मे माहौल कुछ ओर ही है; ओर आम लोगों मे यह भावना 
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जोर पकड रही है कि एक बार फिर युद्ध-विराम लागू हुमा तो पाकिस्तान सेनिकी 
उत्पीडन का कोई रास्ता दूहेगा; ओर यह प्रक्रिया चलती ही रहेगी। 

एेसी परिस्थिति मे शस्त्रीजी ने जो कड़ी तथा न्याय-सगत भूमिका 
अपनायी हे वह यह है कि बडी मात्रा मे गुरिल्ला दलो को भजकर उनको 
प्रशिक्षित करने कौ पाकिस्तान कौ सक्रियता के बारे मे लोगों को जानकारी 
देना ओर इस रिपोर्ट का आधार लेकर, पाकिस्तान पर जम्मू से घुसपेदियो को 
बाहर निकालने के लिए दबाव लाना। 


फ़रीमेन ओर बाउल्स की इन मुलाकातों के बाद विलसन तथा जोन्सन दोनो 
के मन में इस बारे मे कोई आशंका नहीं रह सकती थी कि वास्तव मे आक्रमण 
किसने किया था; ओर जवानी कारवाई भारत ने की थी; उसके सिवाय ओर कोट 
रास्ता अपनाना संभव नहीं था। यह सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए भी थी 
कि पाकिस्तान कई पड़ोसी देशो का सेनिकीय दृष्टि से मित्र-राष्ट्‌ था, ओर उस 
नाते, युद्ध मे उनसे मदद माँग सकता था। यह जरूरी था कि इन देशों को सही 
स्थिति कौ जानकारी हो। 

बाद मे 4 सितबर को शास्त्रीजी राष्ट्रपति राधाकृष्णन से ओर काग्रेस अध्यक्ष 
कामराज से मिले; ओर वर्तमान परिस्थिति पर उनसे चर्चा की। 

मेदाने-जंग से शाम तक मिली खबर मिली-जुली थी। एेसा लगा कि 
पाकिस्तानी पूर्वं कौ ओर आगे बद्‌ रहं थे। भारतीय वायुसेना भी दिनभर व्यस्त रही; 
ओर खबर थी कि पाकिस्तान के दो एफ-86 सैबर-जेो को गिरा दिया गया था। 
भारत कौ स्थलसेना एवं वायुसेना ने मिलकर अब तक पाकिस्तान के 33 
पैटन-टैकों को ध्वस्त कर दिया था। 

पाकिस्तानी सेना तवी नदी पार कर चुकी थी; ओर पाकिस्तान मेँ लोग इस 
बात का क्न मनारहेथे। 

चीन के उपप्रधान मत्री तथा विदेश मंत्री मार्शल शेन यी 4 सितंबर को एक 
बार फिर पाकिस्तान गये; जहो भुदरो ने उनकी अगवानी कौ। दोनों मेँ लम्बे समय 
तक बातचीत हुरई। पाकिस्तान को, ओर कश्मीर के “आजादी के सिपाह '' को 
उन्होने पूरा समर्थन दने कौ घोषणा कौ। 

5 सितंबर को दिल्ली में खबर आयी कि संयुक्त राष्ट के महासचिव ने सुरक्षा 
परिषद्‌ को कश्मीर मसले पर अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। इससे पहले तैयार कौ गयी 
रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा किये गये विरोध के कारण प्रकाशित नहीं हुई थी। परतु 
अमेरिकी राजदूत ओर्थर गोल्डवर्ग, जो संयुक्त राष्ट मे अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि 
भी थे, सितंबर महीने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष बने। उन्होने पहला जो 
काम किया वह था ऊ थांट से मिलकर उनसे अनुरोध करना कि अनौपचारिक 
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रिपोर प्रकाशित कौ जाए। इतना ही नहीं, उन्होने यह राय भी दी कि ऊ थाट सुरक्षा 
समिति की बैठक बुलायें ओर अपने सुञ्चाव सर्वसम्मति के लिए या प्रस्ताव के रूप 
मं समिति के सामने रखे। 

पाकिस्तानी हमले मेँ अमरिकी टको ओर हवाई जहाजो के इस्तेमाल से भारत 
मं काफी नाराजगी थी। अमेरिका मे भारतं के राजदूत बी के° नेहरू ने राज्य-सचिव 
डीन रस्क से बातचीत कौ। ओर इस बारे में उनके -स्पष्ट रवैये के बरे मेँ पछा। 
उन्होने याद दिलाया कि 1950 मे आडजेन्होवर ने भारत को आश्वासन दिया था 
कि यह युद्ध-सामग्री भारत के विलाफ इस्तेमाल करने के लिए वे पाकिस्तान को 
अनुमति नही दगे। रस्क ने जवाब दिया कि इस समस्या पर वे जौन्सन के साथ 
पहले ही चर्चा कर चुके है लेकिन अभी सबसे महत्त्वपूर्णं बात शाति प्रस्थापित 
करने की थी ओर सयुक्त राष्ट के युद्ध-विगम की अपील को अमेरिका का समर्थन था। 

अपनी रिपोर्ट के उदेश्य समल्लाते हृए ऊ थांट ने कहा-- 


“हाल ही में सुरक्षा-समिति के सदस्यो के साथ चर्चा के दौरान मैने महसूस 
किया, कि इस विषय पर मेरे द्वार एक रिपोर्ट की जरूरत है। इससे सदस्यों 
को कश्मीर-समस्या के गभीर स्वरूप का, उस पर मुदे होनेवाली गहरी चिता 
का तथा वहाँ परिस्थिति काबू में आ जाए इस उदेश्य से मैने जो कदम उठाये 
हें उनका अदाजा हो जायेगा। इसी उदेश्य से 31 अगस्त को समिति के 
सदस्यों के सामने मेने अनौपचारिक तथा गोपनीय दस्तावेज प्रस्तुत किये ओर 
भारत ओर पाकिस्तान को भी उसकी प्रति मुहैया करायी। 


कश्मीर कौ गतिविधियों पर जानकारी देते हुए तथा टिप्पणी करते हुए 
महासचिव ने आगे कहा-- 


'' कश्मीर समस्या अब खतरनाक ढंग से गंभीर हो गयी है इसमे कोई सदेह 
नही। इससे न केवल भारत-पाकिस्तान के बीच; बल्कि अधिक व्यापक स्तर 
पर शाति को खतरा बना हुआ है। 

1 सितंबर को भारत से शिकायत मिली कि रात को ढाई बजे पाकिस्तान 
कौ उद्‌ टंक स्व्वैडनों ने इस इलाक्रे की युद्ध-विराम रेखा को तोपखानों के 
साथ पार किया। पाकिस्तानी तोपों ने पछ के पास तथा नगर इलाके मेँ भारत 
कौ सेना पर गोलावारी कौ। बाद मे सयुक्त राष्ट के सैनिक पर्यवेक्षकों दारा 
इस शिकायत कौ पुष्टि कौ गयी। एक पाकिस्तानी शिकायत मेँ कहा गया कि 
भारतीय सैनिक भी कारगिल, तिथवाल तथा उरीपृछ क्षेत्रो में युद्ध-विराम 
रेखा लव चुके ह। साथ ही, पाकिस्तान ने इस बात को भी कबूल किया कि 
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बचाव के तौर पर, भारत की कारवाई को रोकने के लिए उनकी सेना कौ 
टुकडियां सीमा लोँघकर भिम्बेर इलाके मे गयी थीं, जहाँ भारतीय हवाई दल 
ने आक्रमण किया था।'' 


महासचिव ने आगे कहा-- 


'“ पाकिस्तानी सरकार से अभी तक मुदे इस बात का कोई आश्वासन नही 
मिला है कि वे इसके बाद युद्ध-विराम का तथा युद्ध-विराम रेखा का 
लिहाज करेगे; या उस सीमा रेखा पर स्थिति सामान्य बनाने के लिए विशेष 
प्रयास करेगे! भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट मे अपने प्रतिनिधि द्वारा मुदे यह 
आश्वासन जरूर दिया है कि किसी भी जवावी हमले के संबध मे भारत 
संयम से काम लेगा, तथा युद्ध-विराम समञ्मोते का सम्मान करेगा; बशर्ते कि 
पाकिस्तान भी एेसा करे।'' 


इस तरह, महासचिव कौ रिपोर से यह साफ जाहिर हो रहा था कि कश्मीर 
मे युद्ध कौ शुरुआत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। 

4 सितबर को आगे कौ कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए गोल्डबर्गं की 
अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्थसारथीजी ने यह स्पष्ट 
किया कि युद्ध-विराम वाछनीय तो है; लेकिन वह एकतरफा नहीं हो सकता; ओर 
उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी सेना को पीछे हटने के आदेश दे। साथ 
ही, इस तरह कौ (आक्रमण कौ) स्थिति दुबारा पेदा नहीं होगी इसका आश्वासन भी दे। 

भारत के लिए, इस बेठक में हुई चर्चा का महत्त्व इस बात मे था कि सुरक्षा 
समिति के हर सदस्य ने चर्चा के अत मेँ निकले इन निष्कर्षो पर गौर किया-- 


(1) आक्रमण पहले पाकिस्तान कौ तरफ़ से हुआ था; 

(2) युद्ध-विराम कौ शर्ते पाकिस्तान मे तोडी थी; 

(3) घुसपैठियों को भारत की सरहद के अंदर पाकिस्तान ने भेजा था, इस 
बात से इनकार कर पाकिस्तान यूटा वक्तव्य दे रहा था; ओर 

(4) 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने खुल्लमखुल्ला हमला बोल 
दिया था। बाद में 6 सितंबर को जब सुरक्षा समिति कौ बैठक एक बार 
फिर हूरई, तब इस पहली बैठक कौ पृष्ठभूमि भारत के लिए बहुत 
फ़ायदेमंद रही; क्योकि दूसरी बैठक की चर्चा के दौरान यह बात पूरी 
तरह स्वीकार कर ली गयी कि पश्चिम पाकिस्तान मे 6 सितंबर को 
किया गया भारत का हमला पूरी तरह बचाव के लिएही था। 


156 लाल कहादुर ऋसी 


चर्चा के अत मे सुरक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित 
किया- 


सुरक्षा समिति- 
-- महासचिव की 8/6651- दिनाक 3 सितबर 1965 कौ रिपोर्ट पढकर 
-- भारत ओर पाकिस्तान के प्रतिनिधियो के वक्तव्य सुनकर 
-- कश्मीर मे युद्ध-विराम-रेखा पर दिन-ब-दिन बिगडती हई परिस्थिति 
पर चितित होते हए भारत तथा पाकिस्तान कौ सरकारों से अनुरोध 
करती है कि 
(1) वे तुरत युद्ध-विराम के लिए आवश्यक सभी कदम उठाये; 
(2) इस युद्ध-विराम रेखा का आदर करे तथा दोनो तरफ से 
अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाओ को वापस बला ले; 
(3) सीमा-रेखा पर निगरानी रखनेवाले पयविक्षको के काम मे परा 
सहयोग दे; ओर 
(4) सयुक्त राष्ट के महासचिव से वह प्रार्थना करती है कि इस 
प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बारे मे 3 दिन के अदर सुरक्षा-समिति को 
विवरण भेजे॥ 


भारत कौ इस प्रश्न पर जो भूमिका थी, उस पर इस प्रस्ताव का कोई असर 
नहीं पडा। शाति स्थापित होने कौ दिशा मे पहला कदम पाकिस्तान को ही उठाना 
था; क्योकि सीमा का उल्लंघन उनके घुसपेठियो ने किया था। इसलिए इसी 
सिद्धान्तं पर आधारित उचित जवाब सुरक्षा समिति को दने का आदेश प्रधान मंत्रीजी 
ने विदेश मंत्री को दिया। 

5 सितबर को पाकिस्तान सरकार ने खबर फैलायी कि (तथाकथित) 
` "आजाद पाकिस्तान कौ सशस्त्र सेनाओं ने अखनूर के पास के जोरियान पर कलन्जा 
कर लिया है1'' इस खबर से पाकिस्तान मे सुशी की लहर दौड गयी। यह अपेक्षा 
कौ गयी कि अब कुछ ही दिनों मे आगे बढती हुई पाकिस्तानी सेना अखनूर पुल 
पर कन्जा करेगी ओर कश्मीर तथा बाकी भारत के बीच संपर्क-सूत्र नष्ट कर 
देगी। पाकिस्तान सरकार कौ तरफ से सेनाओं को अभिनंदनात्मक सदेश भेजे गये। 
सैनिकों ओर सेना के अधिकारियो का अयुब ने खुद अभिनदन किया। 

पाकिस्तान ने अब अपने हवाई जहाज अमृतसर के पासं भारतीय हवाई दल 
के मुख्य अङ्के पर हमले के लिए भेजे। उनका एफ-86 सेबर जेट लडाक्‌ बम्बर 
यहो काफी नीचे तक आया ओर उसने हवाई दल की एक इकाई पर हमला किया; 
लेकिन भारतीय हवाई जहाज प्रतिवधक बदूकों ने उसे दूर भगा दिया; इसलिए कुछ 
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खास हानि नहीं हुई। इसी दौरान जोरियान मे एक मस्जिद पर पाकिस्तानी बम वरस, 
जिसमें 50 लोगो कौ मृत्यु हुई 

5 सितंबर को राष्टरीय विकास परिषद्- देश कौ सर्वाधिक महत्वपूर्ण सस्था-- 
को सबोधित करते हुए शास्त्रीजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों मे कहा-- 


“यह सब अब रुकना ही चाहिए। हम यह बर्दा्ति नही करेगे कि पाकिस्तान 
बार-बार सरहद लोधकर हमारी भूमि पर प्रवेश करे ओर फिर शाति की 
पेशकश करता रहं। इस चीज का खात्मा हो ही जाना चाहिए।' " 


उस दिन यानी 5 सितबर को मध्यरत्रि तक शास्त्रीजी अपने कार्यालय मे 
व्यस्त रहे। मै भी उनके साथ था। हमने बहुत विषयो पर बाते कौ। लेकिन जो 
सैनिक अभियान वे शुरू करने जा रहे थे, उसके वारे मे उन्होने कुछ नही कहा। 
देर रात वे कुछ घर सोने के लिए अपने निवास पर गये। दूसरे दिन जनरल चौधरी 
ने उन्हे बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान मे प्रवेश कर लिया था ओर उसी 
समय एक सैन्य दल लाहौर के बाहरी इलाको कौ तरफ बद्‌ रहा था। वायुसेना ने 
भी पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण सेनिकी लक्ष्यो पर हमला किया था ओर वहों 
स्थित सेना को जरूरी सहायता दे रही थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध का श्रीगणेश 
हो चुका था। 

6 सितंबर को रक्षा मंत्री यशवंतराव चव्हाण ने लोक सभा मे वक्तव्य दिया-- 


जैसे कि माननीय सदस्यों को मेँ समय-समय पर जानकारी देता रहा हू 
पाकिस्तान की सशस्त्र फौज ने शुरू मँ चोरी-छिपे, तथा बाद मेँ खुल्लमखुल्ला 
भारत पर धावा बोल दिया है। 1 सितंबर को उन्होने अपनी निर्दोषता का 
नारक खत्म कर, सीधा, भारी आक्रमण जम्मू-कश्मीर के छंब इलके में 
किया; जिसके दौरान बडी मात्रा मे घुडसवारो, टैकों तथा हवाई जहाजों का 
इस्तेमाल किया गया। 

स्वाभाविक था कि भारत को इस आक्रमण का जवाब देना पडा; ओर 
भारतीय फोजों नै यह काम बहुत अच्छी तरह से किया; भले ही इसमें उनको 
कई मुश्किलें आयी हो। 

5 सितंबर को पाकिस्तानी विमान ने अमृतसर के पास वाघा पर अतर्यष्ट्रीय 
सरहद पार कौ ओर हमारे वायुसेना दल पर रोकेट छोडे। हमने इसका 
प्रतिकार करते हुए उन्हें दूर भगा दिया। लेकिन इसी जगह इसके बाद ओर 
भी हमले हुए, जिससे यह जाहिर था कि पाकिस्तान का इरादा अंतररष्टरीय 
सीमा के पास पंजाब पर हमला करने का था। उसको इस तरह की गतिविधियो 
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से रोकने के लिए ओर भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थित 
हमारी फौजं लाहौर के सीमावर्तीं इलाके में आगे बद, ओर हमारे विमानं ने 
पाकिस्तान की सैनिक सामग्री ले जानेवाली मालगाडी समेत अनेक सैनिकी 
ठिकानोँ पर हमला करके उन्हे नुकसान पहुंचाया हमारे सब वायुसेना-विमान 
सुरक्षित वापस भी आये। पाकिस्तानी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से जवाब 
देने के लिए हम सब-- विरोधी दलो समेत--एक हैँ; ओर प्रधान मत्री को 
सबने एेसा आश्वासन भी दिया है। 


भारतीय विमानो द्वारा पाकिस्तान के सौनिक लक्ष्यो पर बमबारी की अखबार 
की खबरों से परे देश मे उत्तेजना फेल गयी ओर रष्टरप्रेम तथा देशभक्ति की 
भावनाओं ने सारे राजनैतिक दलों ओर नेताओं को एक कर दिया। 

अब सीधे-सीधे युद्ध शुरू हो गया था! ओर इस खबर ने सारी दुनिया को 
हिलाकर रख दिया। क्या चीन भी भारत के विरुद्ध इस युद्ध मे सक्रिय होगा? ओर 
उसे एेसा करने से रोकने के लिए अमेरिका भारत की सहायता करेगा? सोवियत 
सघ की भूमिका क्या रहेगी? इस तरह के प्रश्न सबके मन मेँ थे। विश्वभर कौ 
शक्तियों ने तुरंत कुछ कदम नही उठाये, तो विश्व-शाति को खतरा पैदा होने की 
आशंका थी। 

लेकिन यह बात जल्दी ही स्पष्ट हो गयी कि चीन का अपवाद छोडकर ओर 
कोई भी देश भारत-पाक युद्ध के जारी रहने के पक्ष में नहीं था। 

हेरोल्ड विलसन ने शस्त्री ओर अयूब को तुरत युद्ध-विराम आदेश देने का 
अनुरोध किया। उन दोनो के साथ अपनी निजी पहचान का फायदा उटाकर समस्या 
का शीघ्र, सकारात्मक नतीजा निकालने कौ पेशकश उन्होने की, क्योकि इसके 
पहले रन ओंफ कच्छ के मामले मे उन्होने यह काम सफलतापूर्वक किया था। 

दोनों को भेजे अपने संदेश मेँ विलसन ने कहा कि दोनो सरकायेँ मे से 
किसका कितना दोष है यह तय करना मेरा काम नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से 
युद्ध-विराम रेखा पर सशस्त्र लोगो की जो घुसपेठ हुई, उसके बरे मे सुरक्षा परिषद्‌ 
के साथ हमने चर्चा की। लेकिन उसके बाद जिस तरह से परिस्थिति लगातार गंभीर 
होती गयी उसके लिए दोनो सरकारे जिम्मेदार हैँ; ओर आज लाहौर इलाके में हुए 
हमले से हमारे सामने एक सर्वथा नई परिस्थिति पैदा हो गयी है। मे दोनों सरकारों 
से अपील करता हूं कि वे तत्काल एक अनौपचारिक व्यवस्था कायम करने के 
लिए राजी हँ, जिसके तहत भारतीय ओर पाकिस्तानी सेना, जो एक-दूसरे के 
मुखातिब हे, तत्काल लडना बंद कर दें। इस व्यवस्था से ओपचारिक युद्ध-विराम 
को बातचीत शुरू करने का रास्ता खुल जायेगा! 

शास्त्रीजी विलसन के इस संदेश से अचरज मे पड गये। भारत की समञ्च में 
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यह नहीं आया कि नई परिस्थिति के लिए विलसन भारत को जिम्मेदार क्यों ठहरा 
रहे है? उन्होने इस तथ्य की उपेक्षा क्यो कौ, कि आक्रमण पहले पाकिस्तान ने 
किया था? पाकिस्तान कौ सेना ने भारी टेको के साथ कश्मीर पर हमला किया था 
ओर वह अखनूर पुल कौ तरफ खतरनाक इरादे से आगे बढ रही थी। क्या विलसन 
यह नही समञ्चते थे कि एसी हालत में भारत के पास जवाबी हमले के सिवाय ओर 
कोई चारा नही था? 

मुञ्चे एेसा नही लगता कि भारत के प्रति किसी प्रकार के पूर्वाग्रह की वजह 
से उन्होने एेसा लिखा होगा। इसकी वजह शायद विलसन के आगे के वक्तव्य मे 
छुपी थी; जिसमे उन्होने कहा था कि भारत-पाक के मामले पर उनसे तत्काल 
वक्तव्य कौ अपेक्षा की जा रहीं थी; ओर उन्हे पश्चिमी पाकिस्तान पर हुए भागतीय 
हमले के बरे मँ जो भी जानकारी उस समय उपलब्ध थी, उसीके आधार पर उन्होने 
अपना वक्तव्य जारी किया था- इस ' जानकारी ' से उनका इशारा शायद पाकिस्तान 
द्वारा 6 सितंबर को जारी किये गये वक्तव्य की ओर था; जो इस प्रकार था-- 

सी" जी एस० पाकिस्तान कमांड : 060500 

सितंनर 1965, भारतीय सेनिको ने पश्चिम पाकिस्तानी सीमा पर हमला किया 
है; जिसमें चार डिवीजनों को छोडकर पूरी भारतीय थलसेना ने हिस्सा लिया। 

वास्तव में, भारतीय सेना का अधिकतर हिस्सा भारत-चीन सीमा पर तैनात 
रहा था ओर बची हई थोडी-सी सेना ही पश्चिमी सीमा पर लगायी गयी थी। जो 
भी हो, समय की मोग थी रगड़े को खत्म करना; जिसके बरे मे विलसन ने 
शास्त्रीजी को बेक्चिञ्चक कडा सदेश भेजा था! अयूब को भी विलसन ने कड़ा सदेश 
भेजा था, जिसमें पुनश्च खतरे को परिस्थिति के लिए भारत को दोषी माना गया था-- 


भारत-पाक फौजों के बीच चल रही लडाई ने जो रूप लिया है, उससे मेँ 
भयभीत हो गया हू। आज इसको परिणति भारत द्वारा सामान्य अतररष्टरीय 
पजाब सीमा पर हए हमले मे हुई हे 

इससे न केवल भारत ओर पाकिस्तान, बल्कि पूरे विश्व की शांति के 
लिए खतरे की स्थिति पैदा हुई है। दोनों राष्ट्रो की आर्थिक उन्नति के लिए 
भी यह स्थिति पूरी तरह से हानिकारक हे। इस स्थिति के लिए दोनों देश 
जिम्मेदार हैँ ठेसा लगता है। 

मे आपसे तहेदिल से गुजारिश करता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 
को अपना पूरा सहयोग देकर तुरंत युद्ध-विराम अमल मे लायें। शास्त्रीजी से 
भी मेँ यही निवेदन कर रहा हू 


विलसन के सदेश में केवल पश्चिमी पाकिस्तान पर हुए भारत के हमले का 
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विशेष रूप से उल्लेख किया था; जिसकौ वजह से युद्ध कौ स्थिति ओर बिगडने 
कौ वात कही गयी थी। शास्त्री तथा अयूब दोनो को भेजे गये संदेशो मे असतुलन, 
पूर्वाग्रह तथा एकतरफा सोच दिखायी दे रही थी। यह सदेश मिलने पर एक हप्ते 
के अदर ही शास्त्रीजी ने उसका जवाब दिया, जिसमे उन्होने कहा कि विलसन 
अपने सैनिक मामलो के सलाहकार से बातचीत करके परिस्थिति का सही-सही 
विवरण ले, जिससे उन्हें ज्ञात होगा कि इस युद्ध कौ शुरुआत 1 सितबर 1965 को 
छव इलाके मेँ पाकिस्तान ने को थी। 

राष्ट्पति जोन्सन ने किसी को सीधे संदेश न भेजने तथा सुरक्षा समिति के 
माध्यम से तुरत युद्ध-विराम कौ अपील करने का निर्णय लिया। युद्ध मे चीन द्वारा 
हस्तक्षेप की सभावना से जोँन्सन ज्यादा चतित थे। लेकिन विलसन की तरह उन्होने 
जल्दबाजी मे किसी को कोई सदेश नही भेजा या पत्र नही लिखे। उन्हे सबसे 
ज्यादा चिता थी युद्ध-विराम कौ, अमेरिका द्वारा दिये गये आक्रामक शस्त्रो कौ तथा 
भारत के विरुद्ध चीन के हस्तक्षेप को रोकने कौ। 

कोसीजिन ने भी शास्त्री तथा अयूब दानो को विस्तार से लिखा था, जिसमे 
यह भी कहा था कि यदि भारत ओर पाकिस्तान ठीक समञ्च, तो रूस दोनों के बीच 
समञ्चौते के लिए अपना योगदान करने को तैयार हे। 1962 मे जब चीन ने भारत 
पर आक्रमण किया था तब भारत ओर रूस के बीच मित्रता के घने संबध होने`के 
बावजुद रूस ने भारत कौ सहायता नही कौ थी; क्योकि चीन के साथ अपने संबध 
उसने पूरी तरह तोडे नही थे। अब परिस्थिति कुछ अलग थी। अब भारत रूस का 
दोस्त था, ओर चीन दुश्मन। लेकिन फिर भी, एक साम्यवादी देश के विरुद्ध भारत 
कौ मदद करना रूस के लिए इतनी सीधी या आसान बात नही थी; ओर वह 
अपने-आपको एसी परिस्थितियो मे नही डालना चाहता था। इसलिए केवल एक 
ही रास्ता था--युद्ध-विराम। 

तो, शतरज के राजनैतिक पट पर उभरा चित्र कुछ एेसा था-- 

5 सितबर को सी एसः ज्ञा न्यूयोर्क पहुचे, तो उन्हे यही हैरानी थी कि इतनी 
जल्दबाजी मे उन्हे वर्हो क्यो भेजा गया। लेकिन यह रहस्य खुलने में ज्यादा देर नही 
लगी। भारत के लाहौर कौ तरफ बदने कौ खबर उसी रात पहुंची! यह भी पता 
चला कि सुरक्षा-परिषद्‌ कौ बैठक 3 बजे बुलायी गयी है। उस दिन सुबह जो समय 
उनके पास था, उसका इस्तेमाल करके श्री ज्ञा ने सुरक्षा-परिषद्‌ के कुछ सदस्यो 
से अनौपचारिक स्तर पर सबध स्थापित किये ओर भारत के हमले के पीछे कौ 
भूमिका को स्पष्ट किया। इनमे से बहुत से सदस्यो के साथ संयुक्त राष्ट्र मेँ उनके 
कार्यकाल के दौरान उनकौ अच्छी-खासी जान-पहचान हो गयी थी। उन सबको 
भारत कौ भूमिका समज्ञाकर उन्होने कहा, कि भारत कौ सौनिकौ चाल को वे 
आक्रामक कार्रवाई न समञ्जकर सुरक्षात्मक कारवाई के रूप में देखे। 
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3 वजे एक महत्वपूर्ण घटना हु ओर 3 वजे होनेवाली सुरक्षा-परिषद्‌ कौ वैटक 
को थोडे समय के लिए आगे बढा दिया गया। कारण यह बताया गया कि सदस्या 
का सलाह-मशविरा अभी जारी हे! इस दोरान परिषद्‌ मे रखे जानेवाले प्रस्ताव का एक 
मसौदा श्री ज्ञा ओर श्री पार्थसारथी (न्यूयोर्क मे भारत के स्थायी प्रतिनिधि) को दिखाया 
गया; जो भारत कौ दुष्ट से निःसंदेह असतोषजनक था। ज्ञा ने अपनी कूटनीतिक 
कुशलता के बलबृते उसमे समय रहते आवश्यक परिवर्तन करवा लिय। 

रूस के राजदूत पी० मोरात्सव तथा मलशियन राजदूत रामानी न इस काम मं 
भारत की बहुत सहायता कौ। 

अंततः सुरक्षा-परिषद्‌ ने सर्वसम्मति से जां प्रस्ताव पारित किया, वह इस 
प्रकार था-- 


सुरक्षा परिषद्‌-- 

(1) दोनो पक्षो से अनुरोध करती है कि तत्काल युद्ध-स्थिति को रोके तथा 
अपने-अपने सशस्त्र दलो को 5 सितबर 1965 की जगह वापस बुला ले। 

(2) महासचिव से अनुरोध करती है कि इस प्रस्ताव पर अमल करने के 
लिए अपनी पूरी कोशिश करे। पर्यविक्षकों की निगरानी को मजबूत 
बनाये तथा परिषद्‌ को इस बारे मे जानकारी देते रहं 

(3) इस मसले पर लगातार श्यान देते रहने का निश्चय करती हे, ताकि 
शांति ओर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उटठाये जा सके।* 


सुरक्षा-परिषद्‌ का यह प्रस्ताव भारत कौ कूटनीति कौ दृष्टि से अतिम रूप 
सेजीतके रूपमे धा 

संयुक्त राष्ट के महासचिव ऊ थांट ने बैठक के बाद बताया कि 7 सितंबर 
यानी दूसरे दिन-- वे रावलपिंडी तथा नई दिल्ली के लिए रवाना होगे। 

7 सितबर को दुनियाभर के सामने समाचार-पत्रां मे भारत के लाहौर-हमले 
की खबर पहले पृष्ठं पर छपी थी; जिनमें से कडयो ने दिल्ली के प्रतिनिधियों कौ 
भेजी हुई खबर पर आधारित विवरण दिया था; ओर कुछ अन्य अखबारों ने उसकौ 
अनदेखी कर, अपना ही व्यौरा दिया था। 

लेकिन आमतौर पर, पश्चिमी प्रेस ने इस बात को स्वीकार कियाथा कि 6 
सितबर का भारत का हमला पाकिस्तान के हमले के जवाब मे था। 

6 सितंबर के बाद लाहौर ओर सियालकोर क्षेत्र मेँ घमासान लडाई जारी रही, 
तथा प्रायः सभी देशो की सरकारों के अध्यक्षों ने युद्ध-विराम के लिए दबाव भी 
जारी रखा; लेकिन शास्त्रीजी ने बड़ी हिम्मत से काम लिया ओर अपने निर्णय पर 
दृद रहे। मुञ्चे याद है कि प्रधान मत्री पद का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर 
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जोन्सन ने शस्त्रीजी का पत्र द्वारा अभिनंदन किया था) उसमें लिखा था, "यह साल हम 
दोनो के लिए कठिन रहा, लेकिन मेँ जानता हू कि लोकतांत्रिक पद्धति मे काम 
करन मे हमे जो विश्वास है, उसका फल एक दिन हमे जरूर मिलेगा। '' शास्त्रीजी 
ने जोन्सन की सदिच्छाओं के लिए शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारियो के 
प्रति अपनी भूमिका इस तरह स्पष्ट कौ-- 


हिद्‌ धर्म मेँ लोग निष्काम कर्मयोग को मानते है, जो इनसान को उसके ऊपर 
सोपी गयी जिम्मेदारियों निभाने को कहता है, केवल इस बात का खयाल 
करके कि क्या सही है ओर क्या गलत; फिर इससे उसे क्या मिलेगा, उसका 
क्या फायदा होगा, इस पर सोचना उसका काम नही हे। इसी सिद्धान्त मे 
आस्था कौ वजह से हम अपनी कोशिशे जारी रख सकते हेै। 


शास्त्री हर रोज चौधरी से ओर अर्जन सिंह से मिलकर युद्ध-स्थिति पर ताजा, 
सही-सही जानकारी हासिल करते थे। ससद्‌ को भी कभी स्वयं, तो कभी रक्षा मत्री हारा 
रपर देते रहते थे। राष्ट्रीय रेडियो प्रसारणो द्वारा वे जनता के संपर्क में रहते थे, तथा 
समाचार-पत्रो क प्रमुख व्यक्तियो के साथ भी व्यक्तिगत रूप से सपर्क रखते थे। 

अतररष्टरीय स्तर पर 7 सितबर 1965 को उन्होने बहुत-से देशो तथा सरकारो 
के अध्यक्षो को पत्र लिखकर पाकिस्तान द्वारा 5 अगस्त को शुरू किये गये 
आक्रमण के बारे मे ओर बाद मे 1 सितबर को बडी तादाद में सैन्यदल, भारी 
शस्त्रत्र, टेको तथा हवाई जहाजो के इस्तेमाल से किस तरह इस आक्रमण ने गंभीर 
रूप धारण किया, इसके बारे मे विस्तार से बताया। उन्होने स्पष्ट किया कि एेसी 
परिस्थिति मे सिवाय प्रत्युत्तर देने के भारत के पास कोई चारा नहीं था। यह बहुत 
ही महत्वपूर्णं खत उन्होने भारत के जवाबी हमले के तुरंत बाद दूसरे ही दिन भेजे; 
जिसको वजह से सारी दुनिया को गलत बयान देकर गलत रस्ते परलेजाने की 
पाकिस्तान कौ कोशिश नाकामयाब रही। 

जोन्सन को लिखा गया पत्र नीचे दिया जारहा है, जो इन खतो का एक 
नमूना है 


नई दिल्ली 
सितबर 7, 1965 


महामहिम, 
आप यह जानते होगे कि 5 अगस्त 1965 को कश्मीर मे युद्ध-विराम रेखा 
के पास पाकिस्तानी सरहद से सशस्त्र सेनाओं ने बडे पैमाने पर (हमारे प्रांत 
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मे) घुसपैठ करना आरभ किया । सारी दुनिया जानती है; ओर जनरल निम्मा 
द्वारा महासचिव को दी गयी रपट ने भी इसकी पुष्टि की है कि ये कोई रास्ते 
पर के भटके लोग नहीं थे; बल्कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित शस्त्रास्त्र सं 
लैस दल थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह भी आपको ज्ञात होगा। 
पाकिस्तान का शुरू किया हुआ यह ज्ञगडा लगातर बढ रहा हे। इतना सब 
करके भी कश्मीर का अंदरूनी माहौल बिगाडने मे तथा वँ आदोलन शुरू 
करवाने मे कामयाब नहीं हुए, जैसी कि उन्हे उम्मीद थी; तब धुसपेठ बहुत 
बडी मात्रा मे होने लगी। एेसी हालत मे सयुक्त राष्ट के पर्यवेक्षको ने जव 
युद्ध-विराम रेखा पर हा रही घटना रोकने मं अपनी असमर्थता व्यक्त की, 
तब हमे युद्ध-विराम रेखा रलोँघकर अपने बचाव मे आवश्यक जगहों पर सेना 
तेनात करनी पडी, ताकि पाकिस्तान कौ तरफ से घुसपेदियों का आना बद्‌ ह| 

हम चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र ओर प्रभावशाली ढग से काम करे, ओर यह 
देखे कि युद्ध-विराम रेखा का अनादर न होने पाये! इसलिए हम यह भी 
चाहते थे कि जनरल निम्मो कौ रपटे प्रकाशित की जाये तथा महासचिव खुद 
समय-समय पर अपना वक्तव्य द्‌, जिससे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाए। अततः 
31 अगस्त को महासचिव ने सुरक्षा-परिषद्‌ के सदस्यो को संबोधित करते 
हुए एक अनौपचारिक भाषण दिया जिसकी प्रतिय भारत ओर पाकिस्तान को 
भेजी गयी। दूसरे ही दिन 1 सितबर को पाकिस्तान नं जम्मू-कश्मीर की 
छम्ब घाटी मे भारी टैको तथा हवाई जहाजो के साथ हमला किया जो 
एकदम खुलेतौर पर सीधा हमला था, तथा केवल युद्ध-विराम रेखा पर 
न होकर अतर्राष्टीय सीमा-रेखा पर था। इस हमले का हमने प्रतिकार 
किया, लेकिन छव क्षेत्र मे हमे कई तरह की दिक्कते पेश आ रही धी। 
संपर्क ओर यातायात कौ दृष्टि से यह जगह भारत के लिए बहुत ही 
असुविधाजनक थी। 

इसके बाद, 4 ओर 5 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से हुए ओर हमलों 
का विस्तार से वर्णन करके आगे शस्त्रीजी ने लिखा-- 

इन सब घटनाओं से आपको परिचित कराने का मेरा उदेश्य केवल यह 
समञ्चाना है कि हमारी सेनिकी कारवारई्यो पूरी तरह जवाबी तथा आत्मरक्षा 
के लिए की गयी है, हमारा केवल एक ही मकसद था, देश की एकता की 
ओर सरहद कौ सुरक्षा। 


आपका 
लाल बहादुर 
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पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान ओर तुर्क से युद्ध में मदद मँगी लेकिन 
अमेरिका ने यह कहकर, कि दस समय वे केवल संयुक्त राष्ट की उनके काम म 
सहायतां करना चाहते है, पाकिस्तान की मोँग स्वीकार नही की। तुकीं को भी 
अमेरिका ने अपने भेजे हुए शस्त्रास्त्र पाकिस्तान को देने की इजाजत नही दी। ईरान 
भी इसी कारणवश, चाहते हुए भी, पाकिस्तान को सकारात्मक जवाब नही दे सका। 

इस छोटी असफलता या ध्र के साथ, अयूब को एक ओर बडा धद्का 
जोन्सन के पत्र से लगा, जिसमे उन्होने कहा था-- 


मै यह अच्छी तरह से जानता हू कि केवल युद्ध-विराम रेखा पर स्थिति 
सामान्य हो जाने से इस समस्या का अत होनेवाला नही है। कश्मीर के बारे 
मे आपके देशवासियो कौ भावनाओं को भी मै समञ्ञ सकता हू। लेकिन इस 
समस्या का हल बलप्रयोग से, तथा किसी एक पक्ष कौ तरफ से जोर-जवर्दस्ती 
करके नहीं हो सकता, एेसा मेरा दृढ विश्वास हे। गलती किसीकी भी हो, 
इसका समाधान केवल शातिपूर्ण तरीके से ही किया जा सकता है; ओर उस 
दिशामेजो भी प्रयास दोनो पक्षं की तरफ से होगे, उनका समर्थन करने तथा 
उन्हे प्रोत्साहन देने का हमने निर्णय किया हे) 


चीन ने पाकिस्तान को अपने पूरे समर्थन कौ घोषणा की थी। 9 सितबर को 
पीकिंग मे जारी किये गये वक्तव्य मे चाउ-एन-लाई ने भारत को आक्रामक करार 
देकर इस बात से आगाह किया था कि इसके सारे नतीजो को जिम्मेदारी भारत को 
स्वीकार करनी पडेगी। लेकिन फिर भी, इस समर्थन का वास्तविक स्वरूप क्या 
होगा, यह स्पष्ट नहीं था।'९ 

चीन को इस बात का भी अहसास था कि दोनों महाशक्त्यो यह नही चाहती 
थीं कि भारत-पाक-समस्या के बीच कोई तीसरा देश दखलंदाजी करे। 

चीन के संबध में भारत की नीति-जिसको शास््रीजी ने अपना आधार 
बनाया था--संक्षेप मे कु प्रकार की थी- 


(1) पूर्वी पाकिस्तान मे भारत किसी भी तरह कौ सैनिक कारवाई नही 
करेगा; चाहे पाकिस्तान इसके लिए कितनी भी कोशिश क्यों न करे। 
इसका स्पष्ट उदेश्य धा-- पाकिस्तान को युद्ध मे दखलदाजी करने का 
कोई भी मोका न दिया जाए। 

(2) भारत-चीन सीमा-क्षेत्र पर किसी भी तरह का कोई तनाव पैदान हो, 
इस बात कौ पूरी सावधानी बरती जाए। 
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(3) पाकिस्तान के पक्ष मे चीन द्वारा जारी किय जाने वाते आम वक्तव्यं 
पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया न दी जाए। 

(4) चीन कौ “* आक्षेपात्मक रिपणि्यों '' को आधिकारिक जवाव देते समय 
अत्यधिक सावधानी बरती जाए। ये जवाब सुस्पष्ट तथा दृढ हों, परतु 
साथ ही, उन्हें उत्तेजक करार देने का मौक्रा चीन कोन मिले। 

(5) इस सबके बावजूद, यदि चीन कौ तरफ से सैनिक हमला हो, तो 
उसका मुंहतोड्‌ जवाब दे दिया जाए। एसा होने पर, भारत का इस सबध 
मे जो रवैया है, उसे सारी दुनिया समञ्च जायेगी। 


मुश्किल परिस्थिति तब पैदा हूर, जब 7 सितबर को पाकिस्तान ने पश्चिमी 
बंगाल के कलाईकुडा क्षेत्र पर हवाई हमला बोल दियां। आसाम में गोहारी तथा 
शिलाँग के बीच पाकिस्तान ने कुछ पैराटपर्स भी छोड! अर्जन सिह इससे काफी 
अस्वस्थ हुए; ओर जवानी हमले की अनुमति लेने के लिए वे शास्त्रीजी से मिले। 
शास्त्रीजी ने बडे ध्यान से उनकी बाते सुनी, ओर जवाब दिया कि वायुसेना-अध्यक्ष 
की भावनाओं कौ वे कद्र करते है; लेकिन विश्व-स्तर के वर्तमान हालात पर गौर 
करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि भारत शाति तथा संयम से काम ते ओर 
युद्ध की गतिविधिर्योँ भारत-पश्चिमी पाक क्षेत्र तक ही सीमित रखे। 

शास्त्रीजी चाहते थे कि चीन इस मसले से पूरी तरह बाहर रहे। दूसरी बात 
यह भी थी कि पश्चिम बंगाल तथा पूर्व पाकिस्तान बहुत भारी जनसंख्यावाले प्रदेश 
थे; इसलिए युद्ध की स्थिति में वह बहुत बडे पैमाने पर जनहानि होने कौ सभावना 
थी। अर्जन सिह शास्त्रीजी की सारी बातों से पूरी तरह सहमत हुए। अमेरिकौ 
सरकार को भी, पूर्वी पाकिस्तान मे युद्ध फेलने की बात को लेकर काफी चिता थी। 
अमेरिकी सचिव डीन रस्क ने इस बरे में उनके दिल्ली स्थित राजदूत चेस्टर 
बाउल्स को इस संबंध मे भारत सरकार से बातचीत करने का निर्देश दिया था। 

शास्त्रीजी से इस बरे में मुलाकात करने के बाद जब उनका रवैया मालूम 
हुआ, तो बाउल्स काफी निश्चिन्त हुए। 

8 सितंबर तथा उसके बाद कुक दिन, अनेक विदेशी प्रतिनिधियों के सामने 
शास्त्रीजी ने अपना रवैया स्पष्ट किया। फिर वे, 12 सितंबर को निर्धारित ऊ थार 
की भारत-यात्रा का इंतजार करने लगे। 


अध्याय 14 


ऊ थाट भारत-पाकिस्तान के टोरे पर 


6 सितबर के अपने प्रस्ताव को आगे बढाने के उदेश्य से ऊ धांट ने तुरंत दोनो 
देशो की यात्रा करनं का निश्चय किया। दूसरे ही दिन 7 तारीख को वह न्यूयोर्क 
से रावलपिडी पहूंचे, जर्हो हवाई जहाज पर भुदटरो ने उनका स्वागत किया। उस 
दिन करीब उंढ घटे तक उनकी भुटरो के साथ बातचीत हुई। उसी दिन शाम को 
वे अयूब से मिले ओर बातचीत कौ। फिर 10 सितम्बर को भुटो के साथ 
बातचीत का दौर चालू रहा। 11 सितंबर को 'द डन द्वारा दी गयी खबर के 
अनुसार अयूब ने महासचिव को बताया कि "भारत के वर्तमान हमले" को खत्म 
करने के लिए जिस युद्ध-विराम के समद्चौते पर विचार हो रहा है, उसमे कश्मीर 
मे जनमत लिये जाने की बात भी शामिल होनी चाहिए 

इस बातचीत का व्यौरा देते हृए पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ता ने 
बताया कि "अधिकृत कश्मीर' मे हो रहे ' विशाल आदोलन' कौ पृष्ठभूमि कौ 
विस्तृत जानकारी विदेश मत्री ने महासचिव को दी, जहाँ * भारतीय शासन से 
सत्रस्त" लोगो ने, जिनके पास ओर कोई चारा नही रह गया था, पूरी निराशा ओर 
दुर्मनी के साथ भारत के ' साग्राज्य' को एक अतिम धक्का देने के निश्चय के 
साथ धावा बोल दिया था। इन्ही लोगो को ' घुसपैठियों' की सज्ञा दी जा रही थी। 

जर्हो एक ओर 6 सितंबर को पाकिस्तान स्थित अमेरिकौ राजदूत के जरिये 
अयूब ने जोन्सिन को सदेश भिजवाया था कि घुसपैठियो को संगठित कर 
पाकिस्तान ने ही कश्मीर भेजा था; वही दूसरी ओर 9 तथा 10 सितबर को भुदटूो 
नै ऊ थाट को बताया कि पाकिस्तान का इन लोगो के साथ कोई लेना-देना नही 
था तथा वे सब स्थानीय स्वतत्रता-सेनानी थ। 

सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद्‌ के 6 सितबर के प्रस्ताव मे उल्लिखित 
युद्ध-विराम पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। इसी आखिरी सदेश के साथ 1] 
सितबर को ऊ थांट रावलपिंडी से नई दिल्ली रवाना हुए। 

ऊ धांर के रावलपिंडी मे बिताये हुए ये दो दिन भारत-पाक युद्ध के लिए 
बहुत ही महत्त्वपूर्णं थे। लाहौर क्षेत्र मे खेमकरन मे पाकिस्तान ने बहुत बडे जवाबी 
हमले कौ शुरुआत कौ थी। अयूब ओर उनके विदेश मंत्री शीघ्र ही अमृतसर 
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जीतने का सपना देख रहे थे। 

12 तारीख को ऊ थाट दिल्ली पहुंचे, तव तक भारतीय सेनाओं ने दो 
महत्वपूर्ण लडादयो जीत ली थीं ओर शत्रु के कई टेक नष्ट कर दिये थे। 
पाकिस्तान की युद्ध-सामग्री की हालत ठीक नही थी तथा वह कोई नया हमला 
करने की स्थिति मे नही था। यह कहा जा सकता था कि शास्त्रीजी को अपने 
मुख्य उदेश्य--पाकिस्तान को आक्रमणशक्ति को नष्ट करना--को पूरा करने मे 
सफलता प्राप्त हुई थी। 

सरदार स्वर्ण सिह ऊ थार को हवाई जहाज सं सीधे राष्ट्रपति भवन ले गये। 
राष्ट्रपति राधाकृष्णन के साथ अनौपचारिक भोजन के बाद शास्त्रीजी के साथ उनकी 
क्ररीब दो घटे तक बातचीत हू्ई। इस बातचीत के दौरान ओर कोटं भी मौजूद नही था। 

एेसा लग रहा था कि दोनों नेताओं कौ आपस म खूब जमी थी! ऊ थाट 
ने शस्त्रीजी को अयूब तथा भुदरो के साथ हुई अपनी बातचीत का व्यौरा दिया 
तथा यह भी बताया कि पाकिस्तान कश्मीर मे जनमत लेना चाहता है, ओर इसी 
शर्तं पर युद्ध-विराम के लिए राजी हे। शाति-व्यवस्था देखने के लिए एेफ़रो-एशियाई 
सेना रखने संबंधी पाकिस्तान के प्रस्ताव के बारे मे भी उन्होने बताया। 
भारत-पाक युद्ध के विश्व-स्तर पर होनेवाले परिणामो की सभावना ध्यान मे 
रखते हए, सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्तावो को मान्यता देने का ओर बिना शर्त 
युद्ध-विराम को स्वीकार करने का अनुरोध उन्होने शास्त्रीजी से किया। 

शास्त्रीजी ने अपनी तरफ़ से युद्ध कौ पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होने 
ऊ थाट को बताया कि युद्ध को बढावा दने कौ भारत को कतई इच्छा न होते 
हुए भी, केवल उसकौ अपनी भूमि की रक्षा के लिए उसे एेसा करना पड रहां 
है। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को जब तक आक्रमणकारी के 
रूप में पहचाना नहीं जाता, तब तक युद्ध-विराम करने का तो कोई मतलब ही 
नही बनता। ओर एेसा महासचिव कौ खुद कौ रपट के आधार पर ही कियाजा 
सकता है। भारत भलीभांति आश्वस्त होना चाहता था कि पाकिस्तान दुबारा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष आक्रमण न करे। कश्मीर मे जनमत का प्रश्न भारत का अंदरूनी 
मामला है; उसमें किसी को दखल देने कौ आवश्यकता नही। शास्त्रीजी कौ 
भूमिका स्पष्ट तथा दद्‌ थी। 

उसी दिन शाम को ऊ थाट ने शास्त्री ओर अयूब दोनों को एक जैसा सदेश 
भेजा। शास्त्रीजी के सदेश मे उन्होने कहा-- 


““रावलपिडी ओर नई दिल्ली मे मेरी जो खुलकर बातें हूर उन पर गौर 
करते हुए मै आपको तुरंत बिना र्त, मगलवार 14 सितंबर 1965 तक 
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युद्धवंदी हो जाए इसके लिए जरूरी आदेश देने कौ प्रार्थना करता हुं '' 
इसके लिए तारीख तथा समय निर्धारित करते हुए उन्होने कहा, मुञ्चे आशा 
हे, अपने कमांडिग अफसरों को इस बारे मे आदेश उचित समय पर यानि 
निर्धारित समय से काफी पहले भेज दिये जार्येगे। एेसा करने मेँ दोनों पक्षो 
को जिन निहित कठिनाइयों का सामना करना पडेगा उनसे मेँ वाक्रिफ हू; 
फिर भी मै बिना शर्त युद्ध-विराम करने का -अनुरोध आपसे इसलिए कर 
रहा हू क्योकि मुद्ये पूरा विश्वास है कि आपके देश के लिए, आपकी जनता 
के लिए तथा पुरे विश्व के लिए एसा करना न्यायसंगत तथा उचित होगा! 
आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए समस्त विश्व आपका ऋणी होगा! 

टस प्रार्थना पर अमल होते ही सुरक्षा-परिषद्‌ इस बात पर ध्यान रखने 
तथा जरूरी देख-रेख करने के काम मे मदद देना चाहेगी कि युद्ध-विराम 
का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है; तथा सभी सशस्त्र दलों को अपने-अपने 
5 अगस्त 1965 से पहलेवाले स्थानों पर वापस बुला लिया गया है या नहीं। 
सुरक्षा-परिषद्‌ यह भी देखना चाहेगी कि दोनों देशो मे शीघ्र शाति कायम 
करने के रस्ते क्यादहो सकते हेँ। 14 सितबर को रावलपिंडी के 07.00 
बजे तथा दिल्ली के 07.30 बजे तक आपका जवाब मुद्ध भेज दे! '' 


जनरल चौधरी, एयर मार्शलं अर्जन सिंह तथा रक्षा मत्री चव्हाण ने शास्त्रीजी 
को बताया कि यदि पाकिस्तान बिना शर्तं युद्ध-विराम के लिए राजी होता है, तो 
भारत को भी एेसा करना ठीक होगा। शस्त्रीजी दबाव मे आकर या जिदीपन से 
काम करने वाले आदमी नहीं थे। लेकिन उन्होने भी सोचा कि अब, जब 
युद्ध-भूमि में भारत का पलड़ा भारी है, एसी स्थिति मे सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव 
को मान लेने से भारत की शान बदेगी। उन्होने केबिनेट कमेटी तथा काग्रेस 
पार्लियामेटरी कमेटी कौ आपात्कालीन बैठके बुलाकर इस विषय पर चर्चा की ओर 
अपने विचार सामने रखे, जिन्हे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। फिर भी, कुछ 
पहलुओं पर वे महासचिव के विचार स्पष्ट रूप से जानना चाहते थे। इसलिए 
जवाब भेजने के लिए उन्होने ओर अधिक समय मोगा। महासचिव के साथ एक 
ओर मुलाक्रात हुई; ओर उसके बाद जवाब का मसौदा तैयार किया गया। 14 
सितबर को क्ररीब 11.30 बजे प्रधान मंत्री ने यह मसौदा पदा, लेकिन उससे वह 
पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। जैसा कि पहले बताया जा चुका हे, शस्त्री खुद लिखते 
या बोलते समय अपने शब्दों के चुनाव में बहुत सावधानी बरतते थे। फिर यह 
खत तो एक नाजुक ओर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय पर था। उन्होने नये मसोदे 
के लिए आवश्यक सुचना दी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से पहले उनके सामने 
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नया मसोदा प्रस्तुत किया गया। 14 सितंबर की दोपहर को प्रधान मत्री दारा 
दस्तखत किया हुआ खत संयुक्त राष्ट के महासचिव के सुपुर्द किया गया 
पाकिस्तान तथा कश्मीर समस्या पर शुरू से अंत तक भारत कौ भूमिका इस खत 
मे फिर एक बार स्पष्ट कर दी गयी। 

लेकिन अयूब ने अपने जवाब में महासचिव का युद्ध-विराम प्रस्ताव ठुकरा 
दिया, “तबे तक, जब तक कश्मीर के बारे मे पाकिस्तान कौ कुछ शर्तो को भारत 
स्वीकार नहीं करता।'' अयूब ने लिखा था- 


'“ पाकिस्तान युद्ध-विराम के विरुद्ध नहीं हे। लेकिन इसके पीछे जो लक्ष्य 
है, वह युद्ध-विराम से पुरा होना चाहिए। यह लक्ष्य होना चाहिए, संकट को 
खत्म करना; न कि सिर्फ अगे के लिए रल देना। 

इसलिए, अगर इस संघर्ष का हल निकालना है, ओर बडे युद्ध का खतरा 
टालना है तो इस समस्या का जो वास्तविक कारण है, उसे दूर करना होगा, 
यह तभी हो सकेगा जब जम्मू-कश्मीर से भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनां 
पीछे हटायी जायेगी, राज्य मे सुव्यवस्था कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट 
द्वारा एफ़ो-एशियाईं दल को तैनात किया जायेगा तथा 3 महीनो के अद्र 
राज्य में जनमत संग्रह कराया जायेगा।'' 


ऊ थांट विना शर्त युद्ध-विराम चाहते थे। इसलिए 14 सितंबर को तुरंत 
उन्होने शस्त्री ओर अयूब को एक संदेश भेजा ओर बिना शर्त युद्ध-विराम के 
लिए एक दिन बाद का नया समय द्‌ दिया। 

शस्त्रीजी ने भी फिर एक बार जवाब भेजा, कि यदि पाकिस्तान भी उसी 
समय एेसा ही कसे के लिए तैयार है तो मे बिना शर्त युद्ध-विराम का अदेश दे दुगा! 

लेकिन अयूब का जवाब अभी तक नही आया था। उसे तीसरा खत भेज 
कर ऊ थांट ने प्रस्ताव रखा कि दोनों नेता एक बार आपस मेँ बातचीत करे। 
अयूब ने 16 तारीख को इसके जवाब मेँ फिर लिख भेजा, कि कश्मीर समस्या 
का अंतिम फैसला हो जाए इसके लिए जरूरी कदम उटठाये जाने चाहिए। अयूब 
अब जान चुके थे कि पाकिस्तान युद्ध हार गया है; इसलिए वह सुरक्षा-परिषद्‌ 
के माध्यम से या फिर जोन्सन कौ मदद से कुछ राहत कौ खोज में थे। लेकिन 
जोन्सन ने सिर्फ सुरक्षा-परिषद्‌ के माध्यम से ही क्रदम उठाने का निर्णय लिया 
था; ओर वह ऊ धां के भारत ओर पाकिस्तान की यात्रा से लौटने का इन्तजार 
कर रहे थे। 

इस बीच, चीन फिर एक बार ऊ थांट कौ व्यक्तिगत रूप से आलोचना करके 
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अपनी ओर ध्यानाकर्षण करने की कोशिश मे लगा हुआ था। अब उसने यह 
कहना शुरू किया कि ऊ थाट केवल वारिगटन के राजनैतिक दलाल के रूप 
मे काम कर रहे दै। ओर संयुक्त राष्ट आक्रमणकारौ भारत को पनाह दे रहा हे। 
एसी हालत में न्याय की कोई उम्मीद नही हे) 

15 सितबर को ऊ थाट के वापस चले जानं के बाद शस्त्रीजी ने हर पहलू 
पर फिर एक बार ध्यान से सोचा ओर अयूब ने रखी -हुई हर शर्तं पर अपना स्पष्ट 
तथा संपूर्णं विरोध प्रकट करते हए राष्टृपति जोन्सन को ओर अन्य देशो कौ 
सरकारों के प्रमुखो को विस्तृत खत लिखकर कश्मीर मसले पर भारत कौ 
भूमिका स्पष्ट शब्दों मे बता दी। उनके इस खत सं व्हाइट हाउस मे तथा 
सुरक्षा-परिषद्‌ मेँ वस्तुस्थिति स्पष्ट होने मे ओर भारत कौ भूमिका समञ्जन में 
बहुत मदद मिली। 


संसद्‌ 
अन्य देशों की सरकारों को खत भेजने के बाद शास्त्री संसद्‌ में आये, जहां 
सासदो को ऊ धांट कौ यात्रा का विस्तृत विवरण उन्होने दिया। भारत कौ दृढ 
भूमिका फिर एक बार दोहरायी; तथा सब राजनैतिक दलो ने इस राष्ट्रीय समस्या 
से जुञ्चते हए जिस एकता का प्रदर्शन किया था, ओर सहयोग प्रदान किया था, 
उसके लिए आभार प्रकट किये। 

प्रधान मत्री का यह भाषण सभी सांसदो ने शाति एव एकाग्र चित्त से सुना 
ओर सभी नै एकमत से उसकी प्रशसा कौ। शास्त्रीजी के लिए यह एक बहुत 
ही गौरव का क्षण था, अब उनका नेतृत्व एकमत से सफल साबित हआ था। 
विभिन दलो के नेताओं ने अपने-अपने भाषण मे प्रधान मत्री के काम की 
प्रशंसा की, तथा जिस संयम, शांति ओर सम्मानजनक तरीके से अपने देश का 
प्रतिनिधित्व किया था, उसे सराहा। 


अध्याय 15 


चीन की धमकी 


मार्शल चेन यी ने 4 सितबर की अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान को 
अपना पुरा समर्थन घोषित किया; ओर भारत-पाक युद्ध का सारा दोष भारत पर 
मद दिया। इसी मौके का फायदा उठते हुए चीन की सरकार न एक वक्तव्य 
भी जारी किया, जिसमे कहा गया था-- 


^“ चीन-सिक्किम सरहद पर चीन कौ भूमि पर भारत अभी भी घुसकर बैठा 
हुआ हे, ओर अभी भी पीछे नही हट रहा हे। भारत कौ तरफ से यह 
आक्रामक कारवाई लगातार जारी है। 

भारत द्वारा, उसके किसी भी पडोसी देश पर आक्रमण का हम विरोध 
करते हे, ओर उसे चेतावनी देना चाहते हैँ कि यह सिलसिला जारी रहा तो 
उसके दुष्परिणाम भुगतने को वह तैयार रहे। '' 


शास्त्रीजी का इन सब वक्तव्यो पर अच्छी तरह ध्यान था। भारतीय सेनाओं 
को सावधान रहने" के लिए कहा गया था; लेकिन साथ ही यह भी अदेश दिया गया 
था कि वे एेसा कोई कदम न उटायें जिससे चीन को युद्ध छेडने का बहाना मिल जाप्‌। 

दूसरे दिन चीन ने पेच को कुछ ओर कसकर विश्व-तनाव ओर बदा दिया। 
उसने भारत को एक धमकौ-भरा पत्र भेजा-- 


''चीन के प्रति भारत के लगातार गभीर गैर-कानूनी व्यवहार का चीन 
विरोध करता है ओर मोग करता है कि वह चीन-सिक्किम सरहद के पार 
बनाये हुए गैर-कानूनी ढोचोँ को गिरा दे, अपने आक्रमण दलो को पीठे हटा 
ले ओर भारत-चीन सरहद के पश्चिमी, मध्यवर्ती तथा पूर्वी क्षेत्रो मे जारी 
अपनी आक्रामक कार्रवार्हयो को तुरत बद करे। यदि एसा नहीं किया मया 
तो होनेवाले दुष्परिणामों कौ जिम्मेदारी पूरी तरह भारत कौ होगी।'" 


यह सदेश केवल भारत-सरकार के लिए नहीं बल्कि पुरे विश्व के लिए 
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था। इसमे भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावो के संबध में, पाकिस्तान को 
अपना पूरा समर्थन देने कौ भी बात थी। 

8 सितबर के चीन के इस संदेश के बाद सुद चाउ-एन-लाई ने एक ओर 
धमाका किया, जब पीकिंग मेँ कोरियन दूतावास के एक स्वागत समारोह मे 
उन्होने कहा-- 


'*भारत के आक्रामक व्यवहार के कारण एशिया के क्षेत्र मे शांति के लिए 
खतरा पैदा हो गया है, ओर इसे तुरंत रोके जानै की सख्त जरूरत है।'' 


भारत ने इस धमकी का जवाब इस तरह दिया- 


“चीन का यह विरोध प्रदर्शन भारत को बदनाम करने के लिए तथा 
अतररष्टरीय जगत्‌ में भ्रम पैदा करने के लिए खेली गयी एक चाल है; ओर 
साथ ही भारत के खिलाफ जो भी गैर-कानूनी कदम चीन उठाना चाहता 
है, उसके लिए बहाना दूने का यह एक रास्ता है। भारत कौ सरकार ने 
इससे पहले भी कई बार चीन कौ सरकार को यह स्पष्ट किया है, कि 
हमारी सेनाओं ने सिक्किम-तिव्बत सरहद को लोँघने का काम कभी नहीं 
किया; ओर न ही तिन्बती क्षेत्र मे कोई गैर-कानूनी ढोचा खडा किया हे। 
इसलिए ठचि गिराने की या सेनाओं को वापस बुलाने कौ माग का कोई 
मतलब ही नहीं बनता।'' 


ट्स जवाब में आगे यह भी कहा गया कि सबधित स्थान कौ स्वतंत्र तथा 
तरस्थ निरीक्षक द्वारा जच करवानी हो, तो भारत इसके लिए तैयार है। 

शास्त्रीजी का अपना अंदाजा यह था कि 1962 कौ तरह भारत पर कोई 
बड़ा हमला करके, महज पाकिस्तान से अपनी दोस्ती की वजह से, चीन 
अमेरिका का रोष अपने ऊपर लेने का खतरा मोल नही लेगा! स्वयं पाकिस्तान 
भी अमेरिका को नाराज करने का खतरा नहीं उठाना चाहेगा। 

इसी दौरान सोवियत सघ ने भी भारत-पाकिस्तान युद्ध को बढावा देने वाले 
किसी भी वक्तव्य तथा नीति के विरोध में एक चेतावनी दी। इस तरह रूस तथा 
अमेरिका दोनों महाशक्तिया चीन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत-पाक युद्ध में 
दखलंदाजी न करने का इशारा कर रही थीं अब चीन कौ बदौलत सरहदी 
इलाक्रे पर केवल किसी द्ुट-पुट घटना कौ ही संभावना बाकी रह गयी थी; 
जिससे निपटने के लिए शास्त्रीजी ने दुहरा रास्ता अपनाया-- नियमित रूप से तथा 
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सावधानीपूर्वक तैयार किये गये पत्र भेजना, तथा किसी भी अनचाही परिस्थिति 
का सामना करने के लिए भारतीय सेनाओं को तैयार रखना। 

16 सितंबर कौ मध्यरात्रि को पीकिग में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम 
से चीन ने अपनी चेतावनी को फिर दोहराया; ओर "* क्या यह युद्ध की धमकी 
है?'' एसा पञ जाने पर सकारात्मक जवाब दिया! यह खबर दूसरे ही दिन 
विश्वभर मे फैल गयी ओर तभी दिल्ली, वाशिगटन लदन सभी राजधानियो में 
एक ही सवाल कौ गूँज उटठी--क्या विश्व-युद्ध के हालात बन रहे है? 

परिस्थिति बहुत जटिल थी। भारत के चीन कौ धमकी के आगे ज्ुकने का 
सवाल ही नहीं था। लेकिन साथ ही, विश्वभर के राजनैतिक नेता समस्या का 
कोई हल चाहते थे, न कि उसे ओर जटिल बनाना। इस विषय पर वक्तव्य देने 
के लिए शास्त्रीजी ने 17 तारीख कौ दोपहर को कैबिनेट की बेठक बुलायी, ओर 
अपना जवाब भी तैयार किया। चीन से मिले सदेश के बारे मे बताकर उन्होने 
जो कहा, वह संक्षेप मे इस प्रकार था- 


'' भारत सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि भारत-चीन कौ सीमा 
का मसला शाति से हल हो जाए। 1962 के चीन के आक्रमण के बाद 
भी हमने यही भूमिका कायम रखी। 

हमने हमारी फ़ौजों को सख्त आदेश दिये हैँकिवेकिसीभीष्षेत्रमे 
अतर्रष्टीय सीमा का उल्लंघन न करे ओर सरकार ने पूर विश्वास के साथ 
यह देखा है कि उसके अदेश का कडाई से पालन किया गया है। इसके 
बावजूद चीन ने आरोप लगाया है, जो सरासर बेबुनियाद हे. 

भारत-चीन सरहद के सिक्किम कौ तरफ के क्षेत्र मँ सितंबर 
कुक सुरक्षात्मक दढोचे बनाये गये थे; जो शाति प्रस्थापित होने ? 
नवंबर 1962 से खाली पडे हँ; तथा इनमे सेना को तैनात नहीं 
है। किसी भी तरस्थ निरीक्षक को इस सीमा-क्षेत्र में जाकर वास्तविक 
स्थिति का निरीक्षण करने देने में भारत को कोई आपत्ति नहीं है, ओर यह 
बात हमने लिखित रूप सै स्वीकार भी कौ है। लेकिन दुर्भाग्य से चीन को 
यह उचित प्रस्ताव मंजूर नहीं हे, ओर उन्होने सह-निरीक्षण का प्रस्ताव 
दुहराया है। चीन कौ यह भूमिका सर्वथो-गलत होने के बावजूद हमने इस 
प्रस्ताव को मान्यता देने का निर्णय किया है; क्योकि शांति प्रस्थापित होने में 
रुकावट डालना हम नहीं चाहते। हम इस तरह का जवाब चीन कीं सरकार को 
भेज रहे है। मेँ “ संसद्‌" को आश्वासन देना चाहता हू कि चीन चाहे कितना भी 
शक्तिशाली हो, वह हमे हमारे इलाके की रक्षा करने से नही रोक सकता।'' 
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जोनसिन ने चीन कौ सरकार को भेजी गयी शस्त्रीजी की 'संयमित' 
प्रतिक्रिया के लिए उन्हे बधाई दी। 

लेकिन चीन ने निर्धारित समय से एक दिन पहले यानी 18 सितंबर को ही, 
सिक्किम-सरहद के पास अपनी सेनां बढान की प्रक्रिया प्रारभ कौ। अपने पुराने 
प्रस्ताव को भी उन्होने वापस ले लिया ओर कहा कि क्योकि चीन का यह मानना 
है, कि भारत द्वारा बनाये गये सैन्य ढोचि चीन केषक्षेत्रमे ही है, सह-~निरीक्षण 
करने कौ कोई जरूरत नही है, ओर ये ढोचे गिराने ही पडेगे। अब यह स्पष्ट हो 
गया था कि चीन 2 सितबर को होनेवाली सयुक्त-राष्टर- सुरक्षा-परिषद्‌ कौ बैठक 
की प्रतीक्षा कर रहा था ओर पाकिस्तान का हौसला बढाने के प्रयास कर रहा था। 

शस्त्रीजी ने इसके जवाब मे जो वक्तव्य दिया उसमे कहा-- 


“' चीन आक्रामक रवैया अपनाने के लिए बहाना दढ रहा है; ओर इस बार 
उसकी सोट-गोठ अपने दोस्त राष्ट पाकिस्तान के साथ है। चीन एशिया का 
मसीहा होने का नाटक कर रहा है। उसका मुख्य उदेश्य हे एशिया मेँ अपना 
वर्चस्व स्थापित करना; ओर यह बात कोई भी देश पसंद नही कर सकता। 
कश्मीर भारत का एक हिस्सा है; उसके बारे मे क्या करना है क्या नही 
करना है, यह चीन को हमें बताने की जरूरत नही है।'' 


22 सितबर को जैसा कि प्रधान मत्री ने ससद्‌-सदस्यों को बताया, चीनी 
सेनाओं ने सिक्किम सीमा-क्षेत्र मे आक्रामक गतिविधिर्यो फिरसे प्रारभ कर दी 
थी। डोगचुड्‌ ला तथा नाथू ला स्थानो पर सीमा का उल्लंघन किया ओर भारत 
की शीक्षण चौकी पर गोलाबारी की। 
रः कको "सरकार चाहती थी कि भारत-पाक युद्ध जितने ज्यादा समय तक 

वीि"चऋ"सके, खीचा जाए। युद्ध जारी रखने की सलाह भी उसने अयूब को दी 
थी। इसलिए पाकिस्तान ने जब 20 सितंबर का सुरक्षा-परिषद्‌ का तुरंत युद्ध-विराम 
का प्रस्ताव मान लिया, तब चीन को निराशा हूरई। अब भारत के विरुद्ध शब्दो कौ 
जग छेडने मेँ उन्हं कोई दिलचस्पी नही रही ओर उन्होने घोषणा कौ कि “गैर-कानूनी 
ढोचों को भारतीय सैनिको ने अपनी वापसी में खुद ही गिरा दिया है'\ 

इस संकट समय मे भी शास्त्रीजी ने '* कूटनीति'' को विनोद-बुद्धि से जोड 
दिया; जब उन्होने कहा कि चीन कौ सरकार को इस बात का शायद अहसास 
नही हे कि हमे हमारे गोर-कानूनी ढँचि गिराने को कहकर वे हमारी सेनाजओ को 
उनके क्षेत्र मे जाने का न्योता दे रहे है। उनके इस जवाब को विश्वभर के 
अखबारो ने छापकर लोगो का मनोरजन किया ओर इस मामूली घटना से 
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वातावरण का तनाव कुछ कम हुअ। 

शाति लाने के प्रयासो मे शास्त्रीजी ने अपनी तरफ से कभी कुछ कमी नही 
छोडी। क्योकि वे जानते थे कि आखिर मे भारत-चीन को शांतिपूर्वक अच्छ 
पडोसियों कौ तरह रहना ही पडेगा! इसके अलावा, दोनो देशों कौ सस्कृति तथा 
परपरा मे काफी कुक समानता थी, जिससे समद्मोता होने मे मदद हो सकती थी। 
लेकिन समद्मौतो कौ दिशा मे कोई भी कदम उठाने से पहले थोडा समय बीत 
जाना आवश्यक था, ताकि दोनो तरफ लोगो मे जो उत्तेजना व्याप्त थी उसे भी 
शांत होने का अवसर मिले। 


मै यहो थोड़ा विषयांतर कर चीन कौ मेरी यात्रा के दौरान लिये हुए अपने 
निजी अनुभवं के बारे मे बताना चार्हंगा। 1974 से 1989 के दौरान मे सयुक्त 
राष्ट के अतर्याष्टरीय जहाजी सस्था कं महासचिव के रूप मे लदन मे कार्यरत था; 
तब मुदे ओर मेरी पत्नी को कई बार ओपचारिक निमत्रण पर चीन जाने का 
मोका मिला। हर बार हमारा बहुत अच्छा स्वागत ओर आदर-सत्कार हुआ ओर 
कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियो से मिलने के बाद भी, भारत विरोधी भावना का 
हल्का-सा भी अहसास हमें कभी नहीं हुआ। भारत के बारे में हमारे चीनी 
मेजबान हमेशा सम्मानपूर्वक बोलते थे ओर भारत-चीन दोस्ती को सदिच्छा व्यक्त 
करके भोज का प्रारंभ करते थे। 


अध्याय 16 


भारत-पाकिस्तान ओर संयुक्त राष्ट्‌ 


16 सितबर को न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्यालय मेँ वापस जाते ही 
ऊ थार ने स्थिति का जायजा लेनेवाली दो रपटे सुरक्षा-परिषद्‌ के सामने रखीं। 
यह कहते हए कि अभी तक तो इस समस्या का कोई असरदार व्यावहारिक हल 
दूढने मे परिषद्‌ को सफलता नही मिली है, उन्होने आगे के लिए एक एेसा 
प्रस्ताव रखा जिसका इस्तेमाल परिषद्‌ ने किसी अन्य सघर्षात्मक मौके पर कारगर 
ढ्गसे किया था 

दोनो सरकारों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर या शासन-पत्र की 40वी धारा के 
मुताबिक सभी सैनिकौ गतिविधियों पर रोक लगाकर तुरत युद्ध-विराम के आदेश 
जारी करने को कहना था। जो सरकार इसका पालन नही करेगी, उसे धारा 39 
के तहत शांतिभंग करने का दोषी माना जायेगा।' 

यू एनः चार्टर की धारा 41 ओर 42 मेँ आदेश का पालन न करने की 
स्थिति मे उस देश के खिलाफ सुरक्षा-परिषद्‌ क्या कदम उठा सकती है, इसका 
प्रावधान है)। 


““ धार 41--इसमे आर्थिक सहायता आंशिक तथा संपूर्णं रूप से बंद कर 
देना, ओर रेल, जहाज, हवाई जहाज, डाक, रेडियो तथा अन्य सपर्कं 
संसाधनों पर रोक भी शामिल है। 

“" धारा 42--ऊपर दिये हुए उपाय अपर्याप्त साबित हुए तो संयुक्त राष्ट 
अपने सदस्य-राष्टरो के वायु दल एवं स्थल सेना का इस्तेमाल कर नाकाबंदी 
तथा अन्य एेसे उपायों का अवलंब कर सकता है।'' 


हाल-ही के इराक-कुवेत युद्ध मेँ इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट ने इन 
उपायो का इस्तेमाल किया था! 

17 सित्तंबर 1965 को सुरक्षा-परिषद्‌ कौ बैठक हुई तब भारत का प्रतिनिधित्व 
छगला, ज्या तथा पार्थसारथी ने किया। छागला, जिनके साथ न्यूयोर्क जाने से पहले 
शस्त्रीजी ने लम्बे समय तक चर्चा कौ थी, ने अपने भाषण मेँ कहा-- 
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' “हमारे देश के लिए यह एक विचित्र त्रासदी है कि हमारे ही नेता महात्मा 
गांधी ने पुरे विश्व को अर्हिसा ओर शांति का संदेश दिया, ओर हमे ही 
इस युद्ध मे शामिल होना पड़ा। लेकिन गांधीजी नै यह भी कहा था, कि 
आत्म-सम्मान से रहना चाहिए ओर किसी भी तरह के आक्रमण से अपने 
देश की सीमाओं कौ रक्षा करनी चाहिए। मै आपको विश्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि हम केवल आत्म-रक्षा के लिए इस युद्ध से जुड गये है। हर 
तरह की फौजी कारवाई की शुरुआत पहले पाकिस्तान की तरफ से हुई हे! '' 


इसलिए सुरक्षा-परिषद्‌ प्रथम इस सवाल का जवाब बेक्चिञ्ञक होकर दे कि 
आक्रामक कौन है? ओर महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार यदि आपको यह 
तसल्ली हो गयी है कि 5 अगस्त को पहला आक्रमण पाकिस्तान ने किया, तो 
उस पर विरोध प्रकट करना आपका कर्तव्य है वरना अतिर्रष्टरीय कानून अथवा 
संस्थाओं के कोई मायने नहीं रह जा्येगे। 

छागला ने, जो खुद एक मुसलमान थे, पाकिस्तान कौ इस दलील का खडन 
कर दिया कि यह एक धर्म-युद्ध हे। 

छागला ने अगे कहा- 


''हम आधुनिक युग मे रह रहे हे। हमने यह सीखा ओर समज्ञा है कि 
धर्म एक व्यक्तिगत, निजी मामला है। कश्मीर मे 20 लाख मुसलमान है, 
लेकिन पूरे भारत मे मुसलमानों कौ संख्या 5 करोड है। भारत विश्व का 
तीसरा सबसे बडा मुस्लिम राष्ट्र है, यह शायद कुछ सदस्य नहीं जानते 
होगे। हमारे ये मुसलमान भाई हमारे देश मे पुरी तरह संतुष्टि से ओर सुशी 
से रह रहे है। उन्हे हमारे संविधान में सरे आवश्यक हक प्रदान किये गये हे! 
पाकिस्तान को यही बात जंचती नहीं, क्योकि वह एक धार्मिक राष्ट्र है। उनके 
लिए धर्म ही नागरिकता का आधार हे। एेसे देशों के लोग, जरह विभिन धर्मो 
के लोग एकसाथ रह रहे हैँ, मेरी बात अच्छी तरह समञ्च सकेगे। 


भटो के वक्तव्यों का उल्लेख करते हुए छागला ने कहा कि वे भी जिस 
तरह धर्म के आधार पर लोगो का आह्वान करते हँ, वह गलत हे। 

उन्होने फिर एक बार जोर देकर कहा कि शास्त्रीजी ने 14 तथा 15 सितबर 
के महासचिव को भेजे दोनों खतो मे बिना शर्त युद्ध-विराम कौ बात को मान्यता 
दी थी, ओर अभी भी देगे। साथ ही, पाकिस्तान द्वारा रखी गयी शर्तं भी भारत 
स्वीकार नहीं करेगा। 
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लम्बी चर्चा के बाद, जो 17 से 20 सितवर तक जारी रही, सुरक्षा-परिषद्‌ 
नं निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया-- 


'“सुरक्षा-परिषद्‌ भारत-पाक के बीच युद्ध-विराम लागू करने के लिए 
महासचिव के अब तक के प्रयासो की प्रशंसा करती है ओर उसे इसमे 
कोटं सदेह नही कि युद्ध-विराम शांतिपूर्ण समद्योते कौ दिशा मे पहला 
कदम होगा।'' 

(1) सुरक्षा-परिषद्‌ मोग करती है कि बुधवार 22 सितबर 1965 को सुबह 
7 बजे (@)¶) दोनो सरकारे युद्धबदी का आदेश जारी करे ओर 
अपनी-अपनी सेने 5 अगस्त 1965 कौ पूर्व-स्थिति पर वापस बुला ले; 

(2) महासचिव इन दोनों बातों पर निगरानी के लिए आवश्यक प्रबध करे; 

(3) बाकी सभी देश इस संबध में संयमित रवैया अपनाये, जिससे समस्या 
को बढावा न मिले; 

(4) युद्ध-विराम लागू हो जाने के बाद सुरक्षा समिति इस बात पर विचार 
करे कि इस समस्या का राजनैतिक हल निकालने के लिए कौन-से 
कदम उठाये जा सकते है; ओर 

(5) महासचिव इस प्रस्ताव को कारगर बनाने के लिए सभी सभव प्रयास 
करे तथा समिति को उसकी रिपोर्ट दे।'" 


भारत के लिए, तथा खुद शास्त्रीजी के लिए, इस प्रस्ताव को मजरी एक 
असामान्य राजनैतिक जीत थी; जिसके कईं कारण थे-- पाकिस्तान कौ एक भी 
शर्तं मजूर नही कौ गयी थी। सयुक्त राष्ट के इससे पहले के किसी भी प्रस्ताव 
का जिक्र इसमे नही किया गया था जिससे अब तक कौ नीति में बदलाव का 
संकेत मिलता था। 5 अगस्त से पूर्वं कौ स्थिति का उल्लेख, भारत कौ इस 
भूमिका को स्पष्ट रूप से मान्य करता था, कि आक्रमण पाकिस्तान को तरफ से 
हआ था; भारत को आक्रामक बनाने के पाकिस्तान के प्रयास मे वह पूरी तरह 
असफल हुआ था; दोनो महाशक्तियो ने भारत के पक्ष मे मत-प्रदर्शन किया था। 


अध्याय 17 


भारत-पाक : शस््ास्रों की ताक्रत 


भारतीय सेना के 8 25 ,000 जवान ओर केत्रीय सेना (1&ा1110112] ^ 1718) के 
47,000 जवान मिलकर 8,72.000 जवान थे। इस तरह कुल मिलाकर भारतीय 
थलसेना कौ इतनी संख्या थी। इसमे पैदल सैनिको कौ बीस टकडियोँ, एक सशस्त्र 
डिवीजन ओर एक सशस्त्र त्रिगेड शामिल थी। इस मौजूदा सेन्यबल मे से, पश्चिमी 
पाकिस्तान कौ सीमा पर तैनात करने के लिए केवल 7 सैनिक डिवीजन ही 
उपलब्ध थी; जिसमे शस्त्रास्त्र से सुसन्जित डिवीजन ओर सशस्त्र व्रिगेड का भी 
समावेश था। 

पाकिस्तान के पास 2,50,000 सशस्त्र सैनिक थे, इनमें से 1,80.000 सेना 
के, ओर शेष 70,000 अर्द्ध-सेनिक बल के लोग थे। कुल 7 सैनिक ट॒कडियो मे 
से एक थी पूर्वं पाकिस्तानी सीमा पर ओर 6 टुकडियो को पश्चिम पाकिस्तानी 
सीमा पर रखा गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 6 सशस्त्र डिवीजन थे। 

सख्या के आधार पर तो भारत का वर्चस्व था, फिर भी दोनो सेनाओ के पास 
जो शस्त्र सामग्री भी, यदि उसको गुणवत्ता का विचार किया जाए, तो कुछ दूसरा 
ही चित्र उभरकर सामने आता हे) 

भारत के तोपखाने मेँ दूसरे महायुद्ध के समय भी विटेज तोपे थीं जबकि 
पाकिस्तान आधुनिक अमेरिकी 1147 तोपो से लेस था। उसकी तोपो कौ किस्म 
एवं मार भारत कौ तोपोँं से कही ज्यादा थी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 
टेको को नष्ट करनेवाले अत्याधुनिक शस्त्र थे। टेको को नष्ट करने की उन शस्त्रो 
कौ शक्ति बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तानी सशस्त्र सेना की टुकडियो के पास काफी 
सारी सुविधाओंवाले अमेरिकी हथियार भथे.-- जैसे स्वचालित ब॑दूके, मशीनगन, 
स्वचालित तोपें, दूर तक मार कमुनेवाली तोपेँ ओर सेनिक यातायात के साधन आदि। 
संक्षेप मे, गतिशीलता ओर बलविस्तार इन दोनो ही मामलो में पाकिस्तान कौ शक्ति 
भारत से कहीं ज्यादा थी। # 

यह तथ्य कि पाकिस्तान के पास मध्यम दर्जे के टको की बहुतायत थी, 
अयूब को भरोसा दिलाता रहा 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध मं, पाकिस्तान ने 
प्रमुखता से मध्यम दर्जे के टैकोँ का प्रयोग किया था; ओर इसी बलबृते पर उसने 
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भारत पर हमला किया। जबकि भारत, व्रिरिश बनावट के सेचुरियन टेको को 
छोडकर पूरी तरह दूसरे महायुद्ध मे इस्तेमाल हुए टको पर ही निर्भर था, जो 1965 
तक काफी पुराने एवं बेअसर हो चुके थे। पाकिस्तान न॑ अमेरिकी बनावट के पैटन 
टेको का प्रयोग किया था। ये टेक उस समय आधुनिकतम माने जाते थे जिनको 
यूरोप मे नारो शक्तियो नै भी अग्निम पंक्ति पर तैनात किया था। 2000 गज की दूरी 
पर भी हमला कर सकने वाले ये टैक रात के गहरे अधेरे मे भी कारगर थे, क्योकि 
इन्क्रारेड यत्र के माध्यम सेवे निशाने को देख पाते। दुश्मन के टेको को नष्ट 
करनेवाले भयंकर पैटन एम-36-बी-2 टैक भी पाकिस्तान कौ शक्ति के स्रोत थे। 

एेसी स्थिति एव परिदूष्य का मूल्यांकन करते हुए ले जनरल हरबख्श सिह 
ने कहा था-- 


"सख्या एव क्षमता दोनो ही बातों मे पाकिस्तान भारत से अगे था। तोपोँं के 
मामले मे पाकिस्तान कौ बढत स्पष्ट थी। जो शस्त्रसाधन पाकिस्तान के पास 
थे, उनकी किस्म बहुत ही अच्छी थी। इस तरह अस्त्र-शस्त्र एव तोपखाने, 
दोनो ही दुष्टियो से पाकिस्तान बेहतर स्थिति मे था। हमला एव बचाव दोनो 
ही के लिए पाकिस्तान सक्षम था। हो, यह सच है कि पैदल सेना कौ तादाद्‌ 
भारत के पास अधिक थी। फिर भी जल्दबाजी मे हूरई भरती एव अधूरे 
प्रशिक्षण के कारण उसका पूरा फायदा उठाना सभव न था। ठीक इसके 
विपरीत, पाकिस्तान कौ पेदल सेना मे स्वचालित शस्त्रो एव दुश्मन के टेको 
को नष्ट करनेवाले जो शस्त्र थे उनकी मार भारत सं दुगुनी थी।'" 


ले° जनरल हरबख्ण सिह ने अगे कहा-- 


"सख्या की दृष्टि से पाकिस्तान ने स्वय कौ हमला करने कौ शक्ति का जो 
अदाजा लगाया, वह सही था। परतु मानवीय तत्व को समञ्ने मे उसने भूल कौ।'" 

आजादी के बाद पहली बार 1965 के युद्ध मे ही भारत की वायुसेना को 
युद्ध में उतरना पडा था। ल्यूइस ए फरक एव जन फरिथस की किताबो के 
अनुसार पाकिस्तान के पास 1965 मे कुल 182 युद्धयान थे 


भारत के पास उस समय कुल 450 लडाकू विमान थे। इनमें 300 को पश्चिमी 
सीमा पर 16 स्ववैडुनो मे बोटकर तैनात किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 
कौ नो स्ववेडुन पूवीं सीमा पर तैनात थी। पूर्वी सीमा पर चीन का खतरा बरकरार था। 
आंकड़े हालांकि भारत के वर्चस्व को दशति है, पूरी एवं सही बात नही कहते। 
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भारतीय वायुसेना के विमानो मे वैपायर, मिस्टरेस ओर तूफानी कौ सख्या 
काफौ थी) पश्चिमी सीमा पर करीब एक स्व्वेड्न मेँ ये विमान थे) लडाई शुरू 
होते ही सभी वैपायर विमानो को युद्ध से हटा लिया गया था। मिस्टरेस, जो वैपायर 
से बेहतर समञ्च जाते, नैट ओर हटर विमानो कौ सुरक्षा छाया मे रहकर ही काम 
कर सकते थे। पाकिस्तान के द्रुतगति एव खतरनाक सैवर स्टार फाइटर विमानो के 
आगे मिस्टरेस बिलकुल ही असुरक्षित थे। इन वेपायर ओर व्यावहारिक रूप से 
असुरक्षित मिस्टरेस विमानो को भारतीय विमानो मे शामिल न किया जाता, तो दोनों 
वायुसेनाओं कौ ताक्रत लगभग एक जेसी थी! 

पाकिस्तानी सेबर या स्टार फाइटर कौ तुलना में भारतीय वायुसेना के पास 
एेसा कोई विमान न था जिसे प्रभावशाली एवं उच्च श्रेणी का सम्या जाता। 

हँ, मिग-21 जैसे एक दर्जन विमान तो थे, परतु वे भी काफी देर से पहुचे 
थे। युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पूर्वं वे सेना मेँ शामिल हुए। युद्ध कौ दृष्टि सेवे 
उपयोगी सिद्ध न हो सके। नियंत्रण एव आकाश मे निगरानी करने के काम के लिए 
उनका उपयोग जरूर किया गया। जेट जैसे विमान तो थे, जिन्हें युद्ध के दौरान 
“सेबर तोड' के रूप मेँ जाना गया पर उनकी भी अपनी कुछ मर्यादा थी। जहाँ 
सैबर मे 6 तोपे लगी थी; जो हरेक 1500 गज तक मार कर सकती थीं; जेर केवल 
दो तपो वाला ही था, उसमे लगी हरेक तोप कौ मार कौ ताकत 800 गज से अधिक 
न थी। सेबर हवा से हवा मेँ मार करने वाले शस्त्रस्त्रों से युक्त था। आकाश मे 
नियत्रण करने की शक्ति इन्ही कारणो से सेबर के पास कई गुनी थी। इस बलशाली 
शस्त्र-शक्ति के सामने जेट कुक भी न था। उस समय दुनियाभर में जिन विमानां 
को श्रेष्ठ माना जाता एेसे एफ-104 स्टार फाइटर विमानो के जवाब मे भारतीय 
वायुसेना के पास कोई भी विमान न भा 

एक ओर संवेदनशील बात यह थी कि भारतीय वायुसेना कमजोर स्थिति मे 
थी। 1962 की हार के बाद निर्णय किया गया था कि भारतीय वायुसेना को ताक्रत 
कुल 45 स्क्वैड्न तक बदानी होगी। इस बीच 1965 कौ युद्धस्थिति सामने आयी 
ओर उस समय तक केवल 13 वीं स्व्वैदून कौ गठन-प्रक्रिया चालू थी। पिछले तीन 
वर्षो मे भारतीय वायुसेना की शक्ति तीव्र गति से बदती रही जिसके लिए गहन 
प्रशिक्षण करना पडा 

अक्तूबर 1956 कौ बात है- तत्कालीन वायुसेना प्रमुख पी सी° लाल, जो 
मंत्रि-मंडल के उपसचिव थे, ओर जिन्हें वायुसेनाध्यक्ष का ओहदा प्राप्त था, विदेश 
के दौरे पर थे। दौरे का उदेश्य था, भारतीय वायुसेना के लिए उपयुक्त लडाकू 
विमान खरीदने के खयाल से यूरोप के बाजार मेँ सर्वेक्षण करना। 15 अक्तूबर के 
दिन जब वे इंग्लिश चैनल के ऊपर सुपर-मरीन विमान मे उडान भर रहे थे उनकौ 
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नजर एक नन्हे चुलबुले लडाकू विमान पर पडी जो आकाश में टदी-मेढी उडानो 
के हवाई करतब दिखा रहा था। इन करतवो ने प° सी लाल को प्रभावित किया। 
जव सुपर-मरीन कासौदान हो पाया, लाल के दिमाग मे इस नन्हे-से विमान को 
खरीदने का खयाल आया ओर उन्होने इस विमान के डिजाइनर से मुलाक्रात कौ। 
डिजाइनर थे डब्ल्यू ई° उल्ल्यू० पेटर। पेटर ने लाल के प्रस्ताव को यह कहकर 
दुकरा दिया कि वे इस अविष्कार को भारत के हार्थो बेचने को राजी नहीं है। खाने 
की मेज पर ही चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान पेटर का अशिष्ट नकार लाल 
पचा भीन पाये थे कि चर्चा 'क्रिकेट' पर आ धमकी। क्रिकेट लाल साहब का 
चहेता विषय था। काफौ प्रसनन एव भाव-विभोर होकर लाल साहब ने हाल ही मे 
हुए एक मैच पर कमेटरी शुरू कर दी। यह मैच भारत मे राष्ट्रपति ओर प्रधान मत्री 
के टीमो के बीच खेला गया था। पेटर ओर उनके सहयोगियों ने इसे बडे ध्यान से 
सुना। सब ने इस चर्चा का आनद लिया। परतु लाल साहब को कोई सौदा न हो 
पाने का दुख भीतर चुभ रहा था 

अचानक कुछ ही दिनों बाद लाल साहब को पेटर का फोन आया ओर उन्होने 
भारत को जेट बेचने की अपनी तैयारी जाहिर कौ । इतना ही नही, आश्चर्य तो यह 
था कि उन्होने विमान के उत्पादन के लिए भारत को लाइसेस देने कौ भी बात मान 
ली। हर तरह से सोदा तय हुआ, ओर भारत कौ वायुसेना को बडे ही अनपेश्षित 
ढग से यह जबरदस्त जेट मिल सका। इसी जेट ने भारत-पाक संघर्षं मे काफी अहम 
भूमिका निभायी। 

कहानी काफी दिलचस्पी से आगे बढती रही। कुछ वर्षो बाद जब लाल ओर 
पेटर. को दोस्ती मजबूत हुई, पेटर ने रहस्योद्घाटन किया। उन्होने बताया कि वे 
भारत को जेट बेचने को इसलिए राजी न थे क्योकि वे समञ्च रहे थे कि लाल 
साहब साम्यवादी विचारधारा के हैँ! परंतु जब क्रिकेट का किस्सा सुना ओर जोच 
के बाद किस्सा सही पाया तो पेटर निश्चित हुए। उन्हे यह भरोसा हो गया कि लाल 
जैसे लोग साम्यवादी नही हो सकते। ओर आखिर भारत के हाथो जेट बेचने का 
निर्णय लिया गया। 

पाकिस्तान द्वारा 1 सितंबर 1965 को हुआ आक्रमण भारत के लिए एक 
आघात था। भारत के सुफिया विभाग ने भी एेसी किसी सभावना कौ सूचना नहीं 
दी थी। पी" पी" कुमारमगलम ने, जो उस समय भारत के उप-वायुसेना-प्रमुख थे, 
मुद्ध यह बात बाद मे बेतायी कि 1 सितबर 1965 के दिन सेना-प्रमुख चोधरी 
श्रीनगर मे थे ओर इधर छंब मे पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था! भारत 
कौ थलसेनाओं को पीछे खदेड दिया गया था। उसी दिन दोपहर चौधरी नई दिल्ली 
लौटे। उन्होने प्रधान मत्री से इस अचानक हुए हमले से निपटने के लिए वायुसेना 
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को तैनात करने के विचार पर उनकी स्वीकृति ले ली। सारा विवरण यही दिखाता 
हे कि भारत कितना बेखबर था। भारत कौ युद्ध के लिए्‌न तो कोई तैयारी धी 
ओर न ही उसने एसी योजना पर गौर किया था। भारत एक एसी स्थिति से जूल्न 
रहा था, जिसक बरे मेँ उसने कभी सोचाहीन था, 


अध्याय 18 


युद्ध की कारयवा्ह 


अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए 6 सं 8 सितबर के बीच भारतीय सेनाओं ने 
तीन क्षेत्रो मे पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी सेनिक कारवाई की। 6 सितबर को 
लाहौर मे, 7 को सियालकोर मे, एव 8 सितबर को बाडमेर क्षेत्र (राजस्थान मेँ सिध 
सीमा पर) मे ये प्रत्याक्रमण हुए । दिल्ली कौ एक आमसभा मे शास्त्रीजी ने उन 
परिस्थितियों को स्पष्ट किया, जिनकौ वजह से इस कारवाई के सिवाय दूसरा कोई 
चारा नहीं था-- 


'* यद्यपि पाकिस्तान की ओर से पहला हमला छब मे हुआ, उसकी नजर 
पजाब पर भी थी। जेसा कि आप जानते है, पाकिस्तानियो ने अमृतसर पर 
रोको से हमला बोला ओर वाघा के निकर हवाई अड को भी नष्ट 
करना चाहा।'' 


राष्टूपति अयूब अपने टेको एव तोपों कौ तारीफ़ करते नही अघाते। वह कई 
बार अपनी ताक्रत कौ डीगे हक चुके है। यह कहने मेँ भी वह न चूके, कि 
पाकिस्तान यदि ठान ले तो दिल्ली तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने जैसे सैनिक 
हालात पैदा किये, लाहौर क्षेत्र मे जंग छेडने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था। 
पाकिस्तानी हमला इतना बडा एव भयकर धा, कि केवल प्रतिरक्षात्मक रुख 
अपनाना भारत के लिए महगा पडता। हमारे पास समय कम रह गया था; 
सोच-विचार करके तत्काल फैसला करना जरूरी था। 

किसी छोटे-मोटे उपाय से स्थिति सभलनेवाली नहीं थी। भारत्‌ कौ आजादी 
खतरे मेँ थी। कोई भी राष्ट्र अपनी आजादी को दांव पर नहीं लगा सकता। शाति 
के सिद्धांत पर हमारी हमेशा निष्ठा रही हे। फिर भी जिस स्थिति से हम गुजर रहे 
थे; उस स्थिति मेँ अगर बडी कार्रवाई न करते तो दुनिया हमे डरपोक एवं निष्क्रिय 
कहती। ताक्रत को ताक्रत से रोकना जरूरी था। 

7 सितंबर का दिन कारवाई का दिनि (“डी' दिवस) मुक्र्र हुआ। पर छंब 
मे कुछ अनपेक्षित वारदाते हुई; ओर इस कारण ग्यारहवीं क्स कौ कारवाई का 
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दिन 24 घण्टे पहले का मुक्र्दर करना पडा, ताकि अखनूर मे दुश्मनो की ओर से 
पडनेवाले दबाव को कम किया जा सके। उस महत्व की घडी के लिए सुबह 4 
बजे का समय निश्चित हुआ 

6 सितवबर के दिन बिलकुल तडके, पाकिस्तानी सीमा के भीतर घुसकर 
इच्छोगिल क पूर्वी तट पर करन्ना करनं के खयाल सं तीन अलग-अलग ठिकाना 
पर एकसाथ हमला बोल दिया गया। ये तीनों ठिकाने 30 मील कौ दूरी मं फल हुए 
थे। इच्छोगिल नहर को पश्चिमी पाकिस्तान कौ हिफाजत के लिए बनाया गया था। 
14 मील लम्बी यह नहर 140 फीट चौडी एव 15 फोट गहरी थी। नहर का पूर्वी 
किनारा सुरक्षा-तटो एवं तोपो से लेस था। इन्हे कुछ इस तरह रचा गया था कि दूर 
सेवे मिट्टी से बने ज्चोपडे जैसी दिखती थी 

अमृतसर से ठीक व्यास नदी तक 27 मील के क्षेत्र पर कृल्ना करनं कौ 
नीयत से, एक निर्णायक हमला करने का पाकिस्तान का द्रादा था। इस हमले को 
ग्रेड स्लैम कारवाई के आखिरी चरण के रूप मे नियोजित किया गया था। इस 
बदनीयत को नाकाम करने के लिए ही, इच्छोगिल के पूर्वी किनारे पर कल्जा करना 
जरूरी हो गया था। 

6 सितबर की सुवह 3 सेनिकौ दस्तो द्वारा इच्छोगिल कौ दिशा में चढाई कौ 
गयी। बीच का दस्ता वर्का नामक गोव की ओर बदा। बर्की को भारी मोर्चेबदी के 
घेरे मे रखा हुआ था। 10 सितंबर ठीक रात 8 बजे हमला शुरू हुआ ओर रात 
9.30 बजे तक--यानी 1‡+ घण्टे घमासान युद्ध चलता रहा। युद्ध मेँ टेको ओर 
तोपों का प्रयोग भारी मात्रा मे हुआ। 9.30 बजे तक बर्की चौथी सिक्ख बरालियन 
के कल्जे मे था 

इसके बाद उसी दिन, पाकिस्तानियो को इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे 
तक खदेड दिया गया। परतु पीछे हटते हुए उन्होने नहर पर बना पुल नष्ट कर 
डाला। अपनी इस हार का बदला लेने के लिए उन्होने नहर के पश्चिमी किनारे से 
भारी गोलाबारी कर हमें रोकने की कोशिश की, परंतु जैसा कि ले" जनरल हरबख्श 
सिह ने कहा पजावियां ओर सिक्खों ने हार न मानी। यह कार्दवाई साहस एव 
निश्चय को उम्दा मिसाल थी। 

वैसे तो युद्ध का सारा विवरण सैनिकौ दस्तावेज मे मौजूद हे। परतु सक्षेप मे 
हम कहें तो भारत ओर पश्चिमी पाकिस्तान कौ सीमा रेखा से इच्छोगिल नहर तक 
फैला समूचा क्षेत्र विशाल युद्ध स्थल था। 

7 से 11 सितबर--पूरे चार दिन--भारी जग हुई। इस जंग मे पाकिस्तान नं 
शेरमन एव शेव्ही तथा भारी तोपों का प्रयोग किया। भारत ने इसका मुंहतोड्‌ जवाब 
दिया ओर इस तरह पाकिस्तान की कुक भी न चलने दी। यह जंग भारत के लिए 
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काफी महत्त्व की थी। यदि इस क्त्र मे पाकिस्तानी आगे बढ अते, तो वे अमृतसर 
को भी न छोडते। युद्ध के दौरान पलडा कभी इधर ज्ुका, तो कभी उधर्‌। युद्ध की 
दृष्टि से. महत्व के ठिकाने पर यानी डोगरी गोव पर कभी भारत कातो कभी 
पाकिस्तान का कन्जा हो जाता! एेसा तीन बार हृआ। ¡1 सितबर तक पाकिस्तान 
के आक्रमण को पुरी तरह विफल कर दिया गया था ओर वहो से उसको पीषेहट 
शुरू हो गयी थी। फिर भी डोगरी पर कल्ना अभी तक पाक काही था। किसी 
भी तरह डोगरी को अपने कन्न में लेना जरूरी हो गया था; क्योकि इसके बगैर 
इच्छोगिल शहर के पूर्वी तट को कल्ने मँ लेना सभव न हो पाता। डोगरी पर कन्ना 
करने के लिए उस पर फिर से निगरानी रखी गयी, योह जारी रही, तब पता चला 
कि इस गोव को बचाये रखने के लिए गोव के भीतर गोव कौ बनावर में 
घुल-मिल जानेवाले पद खदक बनाये गये थे। इन खदको को जोडनेवाली नालियों 
बनायी गयी, जिसके जरिये सैनिको का आवागमन होता रहा! गोव की ओर 
जानेवाले सभी रास्तो पर कड़ी निगरानी थी॥ 

इस कड़ी मोर्चबंदी को तोडने कौ योजना बनायी गयी। भारतीय पैदल ब्रिगेड 
ने तोपखाने की सहायता ली ओर रात के गहरे अंधेरे मे तत्परता से कूच कर पीके 
से धावा बोल दिया। इस अनपेक्षित आक्रमण से पाकिस्तानी सैनिक भोचङ्भे रह गये। 
हालाकि उन्होने कोशिश तो पूरी कौ; पर आखिर मुंह की खानी पडी। भारत के 
जारो ने भी अच्छा कौशल दिखाया। ' आमने-सामने" के टकराव का खुलकर एक 
बडे पक्र इरादे से सामना किया; ओर रात 300 बजे डोगरी पर कम्जना कर 
लिया गया 

डो° डी आरः मणकेकर के अनुसार-- 

लाहौर के मोर्चे पर सबसे घमासान युद्ध वाघा क्षेत्र में हुआ। भारतीय डिवीजन 
ने शतु के अधिकाधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कुल में से करीब 30 
फोसदी युद्धबंदी इसी क्षत्र के थे। इसके अलावा भारतीय डिवीजन द्वारा शत्रु के 
21 टेको पर कब्जा किया गया जिसमे से एक-दो का उसने अपनी ओर से इस्तेमाल 
भी किया।' 

भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने दक्षिणी लाहौर क्षेत्र मे एक निर्णायक युद्ध किया। 
मेजर जनरल गुरुबख्श सिंह के नेतृत्व मे 4 पर्वती टुकडियो को एक मह्तवपूर्ण 
काम सौपा गया था। उन्हे फिरोजपुर/खेमकरन से शुरुआत कर इच्छोगिल नहर तक 
कूच करना था ओर पोच ठिकानों पर कल्ना हासिल करना था। ये पोच ठिकाने 
थे : (1) सीमा पर कौ जोँच-चौकि्याँ (2) रूथीवाल (3) बड जंक्शन (4) लेह 
पनाम ओर (5) बालनवाला। 

नहर के पूर्वी तट पर बेडिअन से बालनवाला, ओर फिर अगे, बालनवाला 
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से गडासिगवाला तक कं क्षत्र पर कब्जा करने की जिम्मेदारी इन 4 पर्वती टुकडियो 
को सौपी गयी थी। भारतीय डिवीजन 6 सितंबर कौ सुबह 5 वजे आगे बदी ओर 
दोपहर 11.30 वजे उसने ऊपर लिखे 5 मे से 4 ठिकानो को हथिया लिया था। परतु 
फिर इससे आगे बढना मुश्किल था; क्योकि दोपहर मे पाकिस्तान की ओर से एक 
भारी आक्रमण हुआ। ओर 7 सितबर की सुबह तक भारतीयो को ठीक खेमकरन 
तक लोट आना पडा, जहो से उन्होने अपनी शुरुआत की थी। 

ट्स घटना से इस क्षेत्र के भारतीय कमांडर को पाकिस्तान के इरादे समञ्च मे 
आ गये। चकि पाकिस्तान ने अपने सवोत्तम टैक एवं तोपों को इस आक्रमण द्वारा युद्धभूमि 
मे उतारा था, वह निश्चित तौर पर आक्रमण को ओर भी तीव्र बनाना चाहता था। 

“"यदि इस आक्रमण को न रोका गया तो पाकिस्तान खेमकरन को हासिल 
कर अमृतसर कौ ओर बद जायेगा" -यह बात अब साफ हो चुकौ थी। भारतीय 
पैदल सेना के डिवीजन कमांडर ने सारी स्थिति पर बडी गभीरता से विचार किया 
ओर जो भी साधन अब लडने के लिए बचे थे उन पर फिर से गौर किया। इसके 
बाद, एक युद्धनीति के तौर पर यह निर्णय किया गया कि भारतीय सेना पीछे 
हटकर खेमकरन के पिकछवाडे बसे असल उत्तर में एक रक्षात्मक पेतरा अख्तियार 
करेगीं। इस चाल का दुहरा फायदा भी हुआ। इस चाल से पाकिस्तानी यह सोचकर 
गाफिल हो गये कि अब भारतीय युद्ध से पलायन कर रहे है। 

असल उत्तर एक मौक्रे की जगह थी, जहो से खेमकरन से अमृतसर ओर 
खेमकरन से पटी, इन दोनों क्ष्रों पर निगरानी रखना आसान था। यह जगह बचाव 
कौ दृष्टिसे भी खेमकरन से बेहतर थी। डिवीजन कमांडर ने बहुत ही फुर्तीं एवं 
दूरदुष्टि से अपनी सुरक्षात्मक व्यूह-रचना की। खुशनसीबी थी कि यहो पाकिस्तान 
कौ ओर से हमला अपेक्षा से एक दिन देर से हुआ ओर डिवीजन कमांडर को पुरा 
मोका मिला, अपनी सेनाओं एवं सशस्त्र ब्रिगेड को मकरे कौ जगहो पर तैनात करने 
का। व्रिगेडियर त्यागराज के हाथों सेना की कमान थी। व्यूहरचना घोडे के नाल 
के आकार जैसी की गयी। एक एेसा जाल रचा गया कि शत्रु के इसके बीच घुसते 
ही उसे दबोच लिया जा सके। 

बाद कौ घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान ने अमृतसर पर 
कनल्जा करने की एक विस्तृत एव साहसी योजना बनायी थी; जिसे कार्यान्वितं कर 
'' ओंपरेशन गरेण्ड स्तैम'' को पूरा करना था। संक्षेप मे पाकिस्तान कौ व्यूह-रचना 
कुछ इस तरह की थी--भारी मात्रा में पैदल टुकडियं के साथ ही टैको ओर तोपों 
से लैस डिवीजन को खेमकरन कौ भूमि मेँ घुसाना; फिर उस जमाव का वरहा पडाव 
रखना ओर फिर तत्परता एव फुतीं से आक्रमण करना। आक्रमण का लक्ष्य था-- 
अमृतसर के पुर्व मे हरि के पुल तथा जडिला गुरु पर जल्दी से कल्जा कर लेना 
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तथा अत में बियास नदी के पुल पर कन्ना कर लेना! पूवीं अमृतसर से केवल 27 
मील दूर पडता है यह बियास नदी का पुल। पाकिस्तान इस तरह अमृतसर ओर 
आस-पास का सारा क्षेत्र हथियाने के सपने देख रहा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान 
ने सोचा था कि इस साहसी हमले द्वारा वह पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर कौ सेनाओं 
को अलग-थलग कर दिल्ली तक पहुंच जायेगा। उसका खयाल था कि टको ओर 
तोपो द्वारा होनेवाले उसके भारी आक्रमण को कोई न रोक पायेगा। 

8 सितबर की सुबह भीखीविंड के मुहाने से लगे असल उत्तर क्षेत्र मे, जहो 
भारतीय सैनिक स्थित थे, पाकिस्तान ने धावा बोला जिसे भारत ने नाकाम कर 
दिया। उसी रात खेमकरन-पट्टी के केद्र पर भी हमला हुआ, जिसमे पाकिस्तानी 
त्रिगेड ने भारी गोलाबारी की। इस व्रिगेड को भी अपने बहुत-से टैक गेवाने पडे। 
इस तरह भारतीय बचाव पंक्ति को भेदना इस ब्रिगेड को संभव न हो पाया एेसी 
स्थिति मे यह निश्चिते था कि पाकिस्तान रोही नाला भीखीबिड के बीच के रास्ते 
पर बडी ताकत एवं भारी तादाद के साथ अपनी सशस्त्र सेना को फेला दे। 

जेसी उम्मीद थी वेसा ही हञ। 10 सितबर को पाकिस्तान ने इसी क्षेत्र पर 
हमला किया। अलताफ गौहर ने इस हमले को ““ जानलेवा प्रहार" कहा है।ऽ इतना 
ही नही यह भी कहा कि इस हमले का सचालन खुद राष्ट्रपति अयूब खान के हाथो 
मे है। यह हमला बहुत ही भयकर एवं दृढता से किया गया था। इसमे पहले ऽवी 
सशस्त्र त्रिगेड ओर तुरंत बाद चौथी ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। भारत का दवि उलटने 
के खयाल से पाकिस्तान ने जो भी उसके पास था वह सारा का सारा इस युद्धे 
दोव पर लगा दिया। पर खुद भारत के पूर्वनियोजित जाल मे फस गया। पाकिस्तानी 
सेना जहो भी जाती वहो उन्हे भारतीय टको ओर तोपों कौ मार का सामना करना 
पडकत। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह टूट चुकौ थी। खुद अलताफ गौहर नै कहा, ““11 
सितंबर को, खेमकरन के प्रत्याक्रमण मे हमे मुंह की खानी पडी है ओर अब सारी 
पाकिस्तानी व्यूह-रचनापँ ठह चुकी हे।'' लडाई चालू रखना अब पाकिस्तान के 
लिए संभव न था।' 

इस लडाई मे भारतीय वायुसेना ने एक महत्त्वपूर्णं भूमिका निभायी। उसने 8 
एवं 9 सितंबर को टेको, वाहनों एवं गोला-बारूद को ले-जानेवाली दो रेलगाडियों 
को नष्ट कर दिया था। जैसा कि मालूम हुआ, पाकिस्तान के बहुतेरे टैकों को 
गोला-बारूद एवं ईधन न मिल सका। मिसेटेर स्क्वेद्‌न ने खेमकरन क्षेत्र मे असल 
उत्तर युद्ध के दौरान काफी मदद कौ।'' सही मायने में, असल उत्तर युद्ध में हुई हार 
के लिए पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही जिम्मेदार थे। अपनी विफलता 
का कारण बतलाते हुए जनरल मुसा ने कहा-- 


““जिनके हाथों में युद्ध कौ बागडोर थी वे सारे बेअसर लोग थे! नतीजा यह 
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हुआ कि युद्ध के समय डिवीजन के भीतर एक घवराहट-सी फेल गयी।-- 
त्रिगेड के कमाडर ने जो अदेश दिये वे भी स्पष्ट नही थे।""3 


फिर अगे, असल उत्तर के युद्ध के समय पाकिम्तानी सेनाओ के बरे में 
उन्होने कहा-- 


ˆ“ घबराहट एव असमंजस कौ स्थिति के क्षण सारी डिवीजन कमान पगु बन 
गयी। वायुसेना के मार्शल असगर खान ने, जिन्होने युद्ध शुरू होने के कुछ 
ही दिन पूर्वं अपना पदं छोडा भा--अपनी एक किताब मे जनरल मुसा क 
उरपोक नेतृत्व को ही इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।'' 


रसेल ब्राइन्स ने सियालकोट के युद्ध के बरे मे कहा-- 


("जनरल चौधरी के साहसपूर्णं युद्ध-कोौशल्य के कारण ही सियालकोट पर 
सशस्त्र हमला हो सका। चौधरी ने सेना की एक ट॒कडी लाहौर क्षेत्र मे भेजी, 
ओर दूसरी -नये शस्त्रो के साथ सियालकोट मे तेनात की। 

इस सैनिक व्यवस्था के कारण करीब 3000 वाहनो को इकहरे मार्गं पर, 
शत्रु के क्षेत्र से गुजरना था, जहो भारी हवाई हमले कौ आशका थी। यह 
प्रयास एक एेसा जुआ था, जिसमे दो तरह के खतरे थे। एक खतरा दिल्ली 
मार्ग कौ सुरक्षा क्था, तो दूसरा कम-से-कम नुकसान स्ेलकर सियालकोर 
पर हमला बोलने के प्रयास का। भारत ने इस जुए को आखिर जीत ही लिया। 
दोनों मोर्चो पर पाकिस्तानी सेना को भारत ने काफ़रौ नुकसान पहुंचाया। ' "“ 


7 से 23 सितबर, यानी पूरे दो हफ्ते क सियालकोट मे युद्ध चलता रहा। 
भारत का एकमात्र सशस्त्र डिवीजन इसी क्षेत्र मे पूरी तैयारी से लगा रहा ओर 
पाकिस्तान का दूसरा डिवीजन, जो अभी-अभी बना था, उसी क्षत्र मेँ तेनात हुआ। 
दोनों तरफ के क्ररीब 400 टैक इस भ़कर युद्ध में व्यस्त थे। दोनों सेनाएँ समतल 
जमीन पर लड़ रही थी; वह भी बिलकुल कम फासले से सीधा मुक्राबला करती 
हई । ठैकों से उडी धूल ओर तोपों के र्धुंए्‌ के कारण वातावरण मे घुटन थी। 

अगे ब्राइन्स ने युद्ध की कारवाई का वर्णन करते हुए लिखा हे-- 


शहर के उत्तरी भाग मेँ, जहो भारतीयों ने सियालकोट पर कब्जे के लिए 
अपना दोतरफ़ा हमला किया, पैदल एवं सशस्त्र सेनाओं के बीच ली गयी 
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यह भयकर लडाई थी। भारतीयों के मुताविक शहर के चारो ओर घनी 
मोर्चाबदी थी, अतः सफलता भी धीमी गति से हासिल हो रही थी। 
युद्ध-विराम कौ घोषणा के वक्त भारतीय फ़रोजे शहर से कुल 8000 गज के 
फासले पर खदको मे स्थित थी। उन्होने रेलवे के उत्तरी विभाग को 
अलग-थलग कर दिया था। इस तरह सियालकोर आशिक रूप से घिरा हुआ 
था। पश्चिमी दिशा में जानेवाली सडके एव रेलवे-मार्ग को कुछ भी नुकसान 
न पहुंचा। युद्ध समाप्ति के वक्त, भारतीयों के दावे के अनुसार उनके कन्ने 
मे पाकिस्तानियो कौ 180 वर्गमील भूमि थी। इसमे से एक बडा हिस्सा तो 
वह जमीन थी, जो फिलोरा के मुख्य युद्ध क्षेत्र ओर सीमा के बीच फैली 
थी। आमतौर पर भारतीयों का य्ह दावा पाकिस्तानियो को मजूर था।! 
सियालकोर की यह जमीन, जहो से छव क्षत्र पर 1 सितबर के दिन 
पाकिस्तान ने हमला किया, शस्त्रो से सुरक्षित एक किले जेसी थी। अत्याधुनिक 
तोपो के कड घेरे मे इसकौ पुरी हिफाजत कौ जा रही थी। दूर तक मार कर 
सकनेवाली ये तेपे थी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए खदकों ओर तोपों के 
अड़ तैयार किये गये थे। भारतीयो ने सियालकोट पर उत्तर ओर दक्षिण दिशा 
से चटाई को। यह चढाई एसी थी, मानो सियालकोट को. चिमटे मे पकड 
लिया गया हो। यहो महत्व की जग फिलोरा शहर के लिए थी, जो शहर 
'"चिमरा अभियान '' का दक्षिणी पल्ला था। मुख्य लडाई 10 सितबर कौ रात 
को शुरू हूई। भारतीयां ने फिलोरा कौ ओर कूच किया। 12 सितंबर तक 
भारतीय फोजो ने फिलोरा को पुरी तरह भेदा, ओर खर पर कन्ना कर लिया। 


फिलोरा को लडाई समाप्त हुई ओर करीब तीन दिन वातावरण मे गूढ शाति 
छायी हुई थी। बाद मे, फिर लडाई शुरू हुई। भारतीय सेनाओ ने कुछ महत्त्वपूर्ण 
सफलताएं हासिल कौ। 23 सितबर, सुबह 3.30 बजे युद्ध-विराम कौ घोषणा हूई। 
अब तक, भारतीयां के कल्ने मे सियालकोर क्षेत्र कौ 180 वर्गमील जमीन आ 
चुकी थी ओर भारतीय सेना सियालकोट शहर से बस 2 मील की दूरी पर थी। 

युद्ध के परिदृश्य को पूरा करने के खयाल से मै कुछ बातें जोडना चाहगा। 
8 सितंबर को भारतीय सेना ने एक तीसरा मोर्चा भी खोला। यह मोर्चा था राजस्थान 
का सिध्षेत्रा यहाँ भारत कौ सेना पाकिस्तान की सीमा पार कर 6 मील भीतर 
घुसी ओर उसने बारमर के पास गाद्रा पर कल्जा किया। इस जगह भी थोडी बहुत 
लडाई हुई, पर लक्ष्य था दुश्मन के ध्यान को दूसरी ओर ले जाना। 

अगस्त 1965 के दूसरे पखवाडे में कश्मीर में युद्ध-विराम रेखा के निकट 
लडाई अब कुछ जोर पकडने लगी, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अर्जन 
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सिह ने यह सोचकर तैयारियों शुरू की थी कि शायद कही कोई जरूरत आन पड। 
यही कारण था कि जब 9 सितबर 1965 के दिन शास्त्रीजी ने थलसेना को कश्मीर 
मे सेनिक कार्रवाई का आह्वान किया तब भारतीय वायुसेना केवल 2 घटो मे तैयार 
होकर जग मे शामिल हो सकौ। तब से ठीक युद्ध-विराम के दिन यानी 23 सितंबर 
तक भारतीय वायुसेना ने युद्ध मे प्रभावशाली कारवाई कौ ओर युद्ध के लक्ष्यो को 
प्राप्त किया। सबसे महत्त्वपूर्ण एव तुरत कौ जानेवाली कारवाई थी--1 सितवर के 
ही दिन पाकिस्तानी थलसेना द्वारा अखनूर की ओर होने वाली चढाई को रोकना 

इसके बाद, युद्ध-विराम घोषणा से पहले 3 हप्तो तक, भारतीय वायुसेना ने 
शोरयपूर्ण युद्ध का परिचय दिया। इस युद्ध मे उसने पाकिस्तानी बहुसुविधायुक्त सैवर 
जेर ओर स्टार फाइटर जैसे विमानो पर कान्‌ कर लिया था। 

शुरूकेदोही दिनो मे भारतीय वायुसेना नै यह बात भोपली थी कि उसक 
वेपायर ओर मिसट्यर विमान जब भी थलसेना के बचाव के लिए छब-जोरियान 
क्षेत्र मे परहचते, पाकिस्तान के सेबर ओर स्टार फाइटर भी वरो पहुंच जाते। कारण 
साफ था। वैँपायर ओर मिसट्यर कौ उडाने बिना किसी सरक्षण छत्र के होती ओर 
इस कारण पाकिस्तानी रडार उसे देख लेते थे। 2 सितबर को अम्बाला से स्क्वेडून 
23 कै आठ नैर विमान पठानकोट जा पर्हुचे। इसी तरह 28 स्व्वेदून से कुछ 
मिग-2] भी आये। 3 सितबर को भारतीय वायुसेना एक खास चाल के अन्तर्गत 
युद्ध परिदृश्य में अवतरित हुई। कहा जाता हे कि, यह चाल विंग कमांडर एम" एस 
डीः वूलन एवं स्क्वै्‌न लीडर जे° ग्रीन के दिमाग की उपजन थी। ये दोनो ही बाद 
मे, एयर मार्शल के पद्‌ तक पहुंचे थे। उनकी वह तथाकथित चाल कुछ इस ढग 
की थी-- 

विग कमांडर डब्ल्यू एम गुडमन अपने मिसेटेर दल के साथ ऊंची उडान 
भरते हुए छंब जोरियान क्षेत्र मेँ पहुंचेगे ताकि पाकिस्तानी रडार उन्हे देख ले। फिर 
वहो से जमीन पर सीधा गोता लगाकर चुपके से वर्हो से गुल हो जा्येगे! ठीक 
उनके पीके नै का समूह दो पथको मे टकर काफी निचाई से उड़ान भरेगा ताकि 
रडार की पकड मेन आ सके। फिर ये नैट सैबर जेट पर धावा बोल देगे। साथ 
ही पठानकोट के आकाश मे दो मिग-21 भी शामिल होगे ताकि यदि स्टार फाडटर 
आ जाये तो उनकी खबर ली जा सके। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ। मिसेटेर को 
देखकर सेबर जेट आये ओर नैट विमानों को उस दिशा मे उडते हुए हवाई 
नियत्रको ने सेवर विमानो को दबोच लिया। स्क्वेदून लीडर दरेवर ने, जो छोटा नेर 
उडा रहे थे, पहल सेबर मार गिराया। 

उनका बाद मे वीरचक्र से सम्मान किया गया। 1965 के युद्ध मे शोर्यपदक 
से सम्मानित होने वाले वे सर्वप्रथम भारतीय थे। दरअसल ' सर्वप्रथम ' बनने कौ 
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उन्होने 'हेदीक ' ही की धी। सेबर जेट का खात्मा करने वाले वे सर्वप्रथम अधिकारी 
थे। वीरचक्र का अलंकरण भी सर्वप्रथम उन्होने ही प्राप्त किया ओर 1965 के युद्ध 
मे भारतीय सेना मे शोौर्यपदक से विभूषित होनेवालो मे वे सर्वप्रथम थे। 

यहो मै थोडा विषयांतर करते हुए, मेरे ओर देवर कौलर के बीच हुए सवाद 
का जिक्र करना चाहता हू। 22 दिसंबर 1992 कौ बात है। मै स्क्वैड्न लीडर आर 
के० पाल के साथ नई दिल्ली स्थित उनके निवास-स्थान पर उनसे मिला। मैने जब 
पुद्ठा कि सेबर जेट को मार गिराने कौ अपनी उपलब्धि पर वे कैसे महसूस कसते 
हे तो उन्होने कहा-- 


मै खुशकिस्मत था कि ठीक समय पर मै ठीक जगह मौजूद था। ओर सैबर 
जेट मार गिराने का मद्ये मौका मिला। मेरे दूसरे साथी भीमेरे जसे ही 
प्रशिक्षित थे। उनमे से कोई भी यह काम कर सकता था। मै अपने देश का 
ऋणी हू, जिसने मुञ्चे यह सम्मान दिया हे। 


नैट कौ विशेषताओ का बयान उन्होने बहुत ही कुशलता से किया। यह 
हलका-फुलका आधुनिकतम विमान तीन मायनो मे फायदेमद हे। एक तो यह. कि 
यह बहुत ही तत्परता से उडान भर सकता हे। दूसरी बात यह कि इसे भारत मे ही 
तैयार करना सभव है। तीसरा लाभ यह है कि यह किफायती भी है) 

नैट बहुत ही छोय एवं तेज है, 80,000 फौट कौ ऊँचाई केवल & मिनयो 
मे हासिल कर लेता है। इसी तेज उड़ान के कारण दुश्मन के रडार एवं पायलट 
इसे देख नही पाते। युद्ध नीति के लिए आवश्यक छल एवं कपट कौ दृष्टि से भी 
यह विमान उत्तम है। इसमे लगी दो तोपे इसकी चपेट में आनेवाले किसी भी निशाने 
को मार गिराती है। 

भारत ने जब लासेर एव सियालकोर क्षत्र पर जवाबी हमला किया भारतीय 
वायुसेना का कार्यक्षेत्र भी बडा हुआ। इसके बाद से, जनरल जे एन चोधर एव 
वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अर्जन सिह दोनों परस्पर विचारविमर्शं से कार्रवाई 
करते हुए पाकिस्तानी आक्रमण का जवाब देते। लाहौर एव सियालकोट दोनों ही 
क्षेत्रों मे भारतीय वायुसेना ने भारतीय थलसेना का जमकर साथ दिया। 

सरगोधा पाकिस्तान का सबसे लबा एवं महत्त्वपूर्ण हवाई अड था, जिस पर 
भारतीय वायुसेना ने 7 सितबर के दिन भारी हमला बोल दिया। मिसट्यर एव हटर 
विमानो कौ सहायता से कुल 6 पथको ने 33 हमले किये। इस मुख्य हवाईस्थल 
पर भारत का यह साहसी आक्रमण था। सरगोधा पाकिस्तान के भीतरी हिस्से मे 
स्थित हे, बिलकुल दूसरे छोर पर जँ हटर कौ पहुंच बहुत ही मुश्किल थी। इस 
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हमले मे भारतीय वायुसेना ने अपने 3 हटर एव 2 मिसेटेर विमान गेवाकर, 3 
एफ-86 सेबर एवं एफ एफ-104 स्टार फाइटर का खात्मा किया। 

कुक ही दिनी मे, भारतीय वायुसेना का बमवारी मिशन पाकिस्तान के 
दूरदराज के हवाई ठिकाना प्र भी जा पहुंचा! ये ठिकाने थे पेशावर, रावलपिंडी ओर 
कोहट। दुश्मन कौ 600 मील लबी जमीन पर उडनेँ भरने का काम भी अब इस 
मिशन का हिस्सा था। 13-14 सितबर कौ रात कैनबरास की स्क्वैद्‌न ने एक 
साहसी हमला किया। हमला पेशावर पर था जो कि पाकिस्तानी हवाई शक्ति का 
एक व्यापक बचावस्थल समञ्ञा जाता है। इस साहसी मिशन के लिए भारतीय 
वायुसेना के केनबरास को अपनी पूरी उडानशक्ति का प्रयोग करना पडा। किसी भी 
भूल-चूक कौ कोई भी गुजाइश न थी। न ही इसके ऊपर सुरक्षाछत्र था। 

सियालकार क्षत्र मे, 19 सितबंर के दिन, एक हटेर स्व्वेडून ने अद्वितीय एवं 
महत्त्वपूर्णं कामयाबी हासिल कौ। बहुत ही सफलता के साथ उसने बमबारी का 
काम पूरा किया। उसी दिनं सुबह, पाकिस्तानी टको कौ एक मजबूत पंक्ति को उसने 
भेदा। यह काम करते समय स्क्वेडुन को बहुत ही संकरी गली से गुजरना था। 
भारतीय स्क्वेडून ने सबसे पहला काम यह किया कि टैकोँ के जत्थे मे जो सबसे 
आगे ओर सबसे पीछे थे, उस पर हमला कर उन्हे जरा भी आगे बढने से रोक 
दिया। ताकि जो बीच मे थे उनका चलना भी थम जाये। बाद मे, सात अलग-अलग 
हमलो मेँ सभी टको को नष्ट कर दिया गया। 

युद्ध के इस रगमंच पर भारतीय वायुसेना ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी। विभिन युद्धस्थलो पर उसने बडी सफलता के साथ हवाई स्थिति पर परी 
तरह नियंत्रण कर लिया। भारतीय थलसेना कौ सभी मुख्य सघर्षं स्थलों पर 
सहायता कौ। पाकिस्तानी आक्रमण को नाकाम बनाने के काम मे उसका सहभाग 
काफी कारगर रहा। उसने मौके के ठिकानो पर बमबारी कौ। ये ठिकाने थे-- 
सैनिकौ लक्ष्य, युद्ध सामग्री के परिपूर्ति केद्र, यातायात एवं परिवहन व्यवस्था आदि 

यह है 1965 के भारत-पाक सघर्ष की युद्ध कारवाई का एक संक्षिप्त 
लेखा-जोखा। इस पुस्तक का उदेश्य युद्ध का विश्लेषण करना नहीं है। वैसे तो कई 
लोगों ने इस विषय पर काफी कुछ लिखा है। 


अध्याय 19 


युद्ध मे कितना खोया, कितना पाया? 


दूसरे विश्व-युद्ध के समय, सभी मित्र-राष्टरो का एक ही ध्येय रहा--नाजियां एवं 
फासिस्टो को पूरी तरह परास्त कर देना। मित्र-राष्टो ने लडाई जीत ली एवं शाति 
के लिए कुछ शर्ते रखीं। 1965 के भारत-पाक युद्ध मेँ न तो भारत काओरन 
ही पाकिस्तान का ध्येय एक-दूसरे को हराकर शाति के लिए शर्ते रखने का था। 
प्रत्येक के कुक सीमित उदेश्य थे, जिनके लिए उन्हे लड्ना था। अतः इन्दी 
उदेश्यो को मदेनजर रखते हए युद्ध के नतीजो का मूल्यांकन करना होगा। 

अलताफ गौहर ने पाकिस्तान के युद्ध-उदेश्यों एवं परिणामों पर बहुत 
खुलकर रिप्पणी कौ है-- 


'“यह बात निर्विवाद है कि बिना किसी पूर्वनियोजन के लडाई शुरू कौ 
गयी ओर द्यूटी, एवं काल्पनिक मान्यताओ पर ही यह दुःसाहस किया गया। 
सरकार अब दो कारणों को जिम्मेदार ठहराती है; एक तो यह कि भारतीय 
सेना के पास सेनिक ज्यादा थे ओर दूसरा बडे र्ट का दृष्टिकोण 
पाकिस्तान के प्रति अनुकूल न था।-- सच तो यह है कि ये दोनों ही कारण 
युद्ध के पूर्वं अच्छी तरह मालूम थे।'" 


दूसरी ओर भारत मे, शास्त्रीजी ने युद्ध के जो लक्ष्य तय कियेथेवे पूर 
हो चुके थे। भारत का सीधा लक्ष्य था--करश्मीर को हथिया लेने के पाकिस्तानी 
इरादे को विफल कर देना। दूसरा लक्ष्य था पाकिस्तान कौ आक्रामक शक्ति को 
नष्ट कर उसकी युद्ध-क्षमता को बेकार कर देना। चूंकि दोनों ही सरकारों ने 
लडाई में हुए अपने नुकसान कौ अधिकृत जानकारी जारी नही कौ, इस नुकसान 
का ठटीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल हे। इस बारे में विभिन पर्यवेक्षकों ने जो 
अनुमान लगाये, उन्हे देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि पाकिस्तानी युद्ध-व्यवस्था 
पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी थी। डी° आरः मणकेकर के शब्दो मे- 


"*यदि सेन्य भाषा में कहना हो, तो पाकिस्तान दो निर्णायक मोर्चो पर परास्त 
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हुआ। खेमकरन क्षत्र के असल उत्तर मे एव सियालकोर क्षेत्र मे 15 दिन 
चले रैक-युद्ध मे। इन दोनो युद्धो मे पाकिस्तान ने अपने करीब आधे टैक 
गेवा दिये जो उन्हं अमेरिका से मिले थे। अपने जिन सशस्त्र कोर्प्य पर 
पाकिस्तान को गर्व था ओर जो उसकी दुष्ट मे बहुत ही अहम थे वह पुरी 
तरह पंगु एवं निष्क्रिय बना दिये गये। इन बातो का पाकिस्तानी सेना पर 
तथा सैनिक नेतृत्व पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव आया उसे नजरअंदाज नही 
किया जा सकता 


^द टाइम्स ' (लदन) के रक्षा-सवाददाता ने अपनी पहली रिपोर्ट मे कहा- 


'* हालांकि पाकिस्तान का दावा रहा है कि उसने भारत के क्ररीब 500 टैक 
नष्ट किये हें, वास्तविक आंकड़ा 200 टैक के आस-पास ही नजर आता 
है। ओर सही मायने में इनमें से केवल आधे ही पाकिस्तान के हाथो से नष्ट 
हुए।-- क्ररीब इतने ही टेक पाकिस्तान ने भारत के हाथो गँवाये। इसके 
अलावा, पाकिस्तान के 200 टेको को भी एेसा नुकसान पहंचा जिन्दे 
मरम्मत द्वारा ठीक किया जा सके।--भविष्य में युद्ध मँ जीतना अब 
पाकिस्तान के लिए मुश्किल नजर आता है। अब जब तक अमेरिका से नये 
टको कौ खेप नहीं आती उसकी स्थिति सुधरनेवाली नही है! अमेरिका से 
नई खेप मिलने कौ संभावना भी आधी धूमिल लगती है।'' 


पाकिस्तानी नुकसान के संब॑ध में 'वाशिगटन पोस्ट' के नई दिल्ली स्थित 
संवाददाता सेलिग हैरिसन ने लिखा है-- 


'*विमानों की संख्या का हिसाब कुछ इस तरह रहा। भारत के पास 
पाकिस्तान के मुकाबले 4 : 2 कौ बढत थी। हालांकि भारत ने भी विमान 
वाये, परतु उनका 4 : 2 का अनुपात वैसे ही बरकरार रहा। पलड़ा भारत 
के पक्ष में ओर अधिक ज्लुकने की भी संभावना थी। हमले के लिए 
पाकिस्तान के पास मुख्यतः 103 एफ-47 सेबर जेट विमान थे। इनमे से 
30 को युद्ध में मार गिराये जाने का अनुमान है। (भारत का दावा 47 हे।) "५ 


अपने पहले दो लक्ष्यो की प्राप्ति की दिशा में भारत ने "'पाकिस्तान कौ 
कुक जमीन पर क्रन्जा करने का'' तीसरा लक्षय निर्धारित किया था--इस इरादे 
से कि युद्ध उपरान्त वह इस जमीन को छोड देगा। लाहौर पर कन्जना कर लेने 
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क्री वात भारतने कभी न सोची थी। लाहौर पर करन्ना भारत के लिए उल्लासपूर्ण 
घटना तो होती, पर एेसी स्थिति म विश्वमतं भारत के विरुद्ध हो जाता, इतना ही 
नही, शायद पाकिस्तान को सहायता पहुंचाने के वयाल सं कु राष्ट हस्तक्षेप भी 
कम्ते। शास्त्रीजी कौ सोच थौ कि लाहौर ओर सियालकोर क्षेत्र मे पाकिस्तानी 
भूमि पर भारत ने जो क्रव्ना किया उसके कारण भारत कौ राजनैतिक एवं सैनिक 
जरूरत परी हों सकी 

जहो तक सियालकोट क्षत्र का प्रश्न हं, उस पर कन्ना करने या न करने, 
किसी भी बाबत शास््रीजी ने कभी कुछ नही कहा। सियालकोर एक सैनिक 
अका धा, अतः भारतीय सना को पूरी छूट थी कि वह इस बारे मेँ खुद निर्णय 
ले ओर अपनी नीति निश्चित करे। यदि युद्ध चालू रहता तो इस बात की पूरी 
सभावना थी कि सियालकोट पर भारत का पूरा कर्जा हो गया होता। परंतु 16 
सिततबर सं जब युद्ध-विराम को संभावना पर गंभीरता से विचार होने लगा, 
सियालकाट पर कन्ने के लिए कोई गभीर प्रयास न हुए्‌। भारत जानता था कि 
यदि प्रयास किये गये होत तो सियालकोट हासिल हो जाता, पर उसके लिए भारत 
को कु जाने गवानी पडती। शास्त्रीजी ने सारा निर्णय जनरल चौधरी पर छोड 
दिया था। फिर भी सियालकोट क्त्र का काफी हिस्सा भारत के अधीन हो चुका था। 

लं जनरल हरबख्शसिह (सेवानिवृत्त) युद्ध कां चित्र कुछ इस तरह 
खीचते है-- 

केवल भतिकं गणना के आधार पर ही इस सघर्ष के नफा-नुकसान का 
लेखाजोखा तैयार करना एक भूल होगी। कुछ एेसी भी उपलब्धियों है जिनकी 
भोतिक रूप से गणना सभव नही; फिर भी जिसके परिणाम काफी व्यापक होते हे! 

पाकिस्तान के भीतर एवं बाहर दोनो हौ जगह उसका यह मिथ्याभाव पुरी 
तरह ड्ुठलाया गयां कि कश्मीरियों कं दिल मे पाकिस्तान के प्रति भाईचारे कौ 
भावना है ओर इस भावना से बोक्चिल हो वे अपनी आजादी के लिए बडी 
आतुरता से उसका हस्तक्षेप चाहते हे! 


“ अमरिकरा द्वार दी गयी युद्ध-सामग्री को पाकर पाकिस्तान बडी आसानी 
से भारत में घुस पायेगा'" यह केवल एक भ्रममात्र था। इस भ्रम की जगह 
भारतीय सेना के प्रति अब एक आदर भावनेले ली 

अयूब साहब को इस खयाली मान्यता को कि पाकिस्तान का एक 
सैनिक भारत के तीन सैनिकं से ट्र ले सकता हे, गहरी चोट पहंची। 
भारतीय सैनिकों के सम्मुख शत्रुओं ने घुटने टेक दिये थे। हमारी सशस्त्र 
सेने धीरज, सादगी एवं सूञ्च-बूदय से काम लेती। हालांकि दुश्मनों ने 
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राष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधान मत्री नेहरू तथा मत्री शास्त्री। 





प्रधान मत्री पद्‌ की शपथ ग्रहण करते हुए । (चित्र भारत के रटति के ग्रेस सचिव श्री एस० जयशकर, आ० एफ एस० के सरैजन्य सै) । 





रा्पति राधाकृष्णन हैँ । 


ही 
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ले लमातं हुए कामसज । पास 


धान मत्री को 


नये प्र 





माता, पत्नी तथा कनिष्ठ पुत्र अशोक 
के साथ। 
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दिसबर 1964, लटन मे विलसन हारा अगवानी । 


काहिरामे मिम्र के नेता नासिर के साथ। 








युगोस्लाविया के टीटो तथा सादप्रस के मकारिंओस 


11 जुन 1965 को ओटावा मे कनाडा के " 
पियरसन के साथ वार्तालाप 


(९ ५ 








नेपालनरेश के साथ। 


नई दिल्ली मे अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स के साथ वार्तालाप करते हुए। 





३ 


+  । 


छि 





दायीं ओर जनरल जे०° एन० चौधरी, थलसेनाध्यक्ष, एयर 
मार्शल अर्जन सिह, वायुसेनाध्यक्ष के साथ। 





एयर मार्शल अर्जन सिंह के साथ युद्धकालीन चर्चा। 











थलसेना के उपाध्यक्ष (बाद मे अध्यक्ष 
बने) जनरल पी० पी० कुमारमगलम 





नई दिल्लीस्थित गुरुद्रारा बगला साहिब 
मे ले० जनरल हरबक्श सिंह को एक 
बडी तलवार भेर देते हुए प्रधान मत्री। 








एक विजित तथा अधिगृहीत पैटन टैक के ऊपर । 


क 





मेजर भुपिन्दर सिंह, महावीरचक्र । 





ले°कर्नल ए० बी० तारापोर, 
परमवीरचक्र । 





कपनी क्वार्टर-मास्टर हवलदार अब्दुल 
हमीद, परमवीरचक्र। 








विग-कमाडर पी० पी० सिह, 
महावीर चक्र । 





स्ववैड्न लीडर, पी० गौतम, 
महावीरचक्र 
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इसका ^“ पुराना वडा'' कहकर उपहास किया, इसने दुश्मन क आधुनिकतम 
पेटन का वहादुरी सं सामना किया एव उमे नष्ट कर डानना। इम तरह इस 
वात कौ मिसाल पश कर दी कि कोई भी -जग बदूको म नही, वदृकधारिया 
द्वारा लडी जाती हे। 

सक्षप मं कहा जायं तां पाकिस्तानी फोजो को पता चल गया था कि वह 
कितने पानी में हें। हरेक उपलव्थि अपने-आप मे महत्वपूर्णं थी। कुल 
मिलाकर उन उपलब्धियो ने हमे एक ननिक माहस दिया जिसमं हम मगरूर 
दुर्मन को कुचल सक। दुश्मन को अपनी नाकृत, अस्मिता पर वडा नाज धा। 

भारत कां इस विजय के जरियं एक एसी चीज हासिल हु जिसका माल 
बाकी सभी उपलब्धियों से कही अधिक था। 1962 की नेफा-पराजय का 
आघात हमार दिलोदिमाग पर गहरा था। इस हार क कारण हमारे सिर 
हमंशा शर्म सं युके रहे। यह भीतरी घाव अब भर चुका था। हमारी सनां 
ने एसी प्रतिष्ठा एवं गौरव का अनुभव पहले कभी नही किया। सारी दुनिया 
मे भारत कौ पारपरिक प्रतिष्ठा पुनः स्थापित इुई्‌। सना के भीतर भी 
मनोबल बदा था। इस तगह कौ उपलब्धियों दुर्मन कौ जमीन पर कन्जा 
करनं या उसके शस्त्रबल को नष्ट करने से कही अधिक महत्त्व की है|" 


हाल ही मेँ अलताफ़ गोहर ने एक ओर मुदा सामने रखा। उनके अनुसार 
अयूब का भारत ओर अमेरिका के बीच हूरई गुप्त संधि की जानकारी न भी। 
इसी कारण वे असावधान रहे। यह संधि 1962 में चीन के आक्रमण के 
वक्त हुई थी। 

अलताफ़ गोहर के अनुसार चीन के आक्रमण को रोकने के लिए नेहरू ने 
19 नवंबर 1962 के दिन अमेरिका को दो पत्र लिखे ओर उसके बाद कैनेडी 
ने उन्हं इन पत्रं का जवाब दिया! इसी पत्र-व्यवहार के आधार पर चीन के 
विरुद्ध भारत ओर अमेरिका के बीच यह संधि हई थी। 

गोहर इस पत्र-व्यवहार को पदं नहीं पाये, क्योकि यह अभी भी गोपनीय 
रखा गया है! उन दिनो गोहर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक मिलते रहे 
है; उनके साथ हुई बातचीत के आधार पर, गौहर ने निम्नलिखित बात कही है-- 


“ “नेहरू के पत्र गोपनीय रखे गये हे! क्यो? जवाब स्पष्ट है--इन पत्रों के 
आधार पर ही चीन के विरुद्ध सयुक्त सैनिक कारवाई के लिए अमेरिका 
ओर भारत सरकार के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सधि का आश्य था 
कि जब भी भारत चीन से कोई खतरा महसूस करेगा, सधि के अनुसार 
कारवाई शुरू कौ जायेगी। 


{॥ 
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पाकिस्तान को 1965 कौ दस संधि कौ शर्ताोके बारे मे कोई भी 
जानकारी नही थी। 1965 के भारत-पाक युद्ध में अमेरिका ने भारत को 
क्यो समर्थन नही दिया इसे अयूब न समञ्च पाये। चूँकि इस युद्ध मे 
पाकिस्तान ने चीन की मदद ली, अमेरिका नै भारत के प्रति मेत्री व्यक्त 
की। अयूब को यदि इस सधि कौ थोडी भी जानकारी होती, तो वे 
ओंपरेशन जिब्राल्टर को स्वीकृति न देते।'" 


गोहर सधि-शर्तो का मुदा उठाते है। केसी शर्वे? केवल एक ही शर्तं थी, 
जिसका वे जिक्र कर पाये; अमरिका ओर भारत सयुक्त कारवाई करेगे, जब कभी 
चीन भारत के लिए कोई खतरा खडा करे। मतलब जब चीन से खतराहो या 
किसी साम्यवादी राष्ट्र द्वारा आक्रमण हो तभी अमेरिका घोषित नीति के अनुसार 
मदद के लिए हाथ बदायेगा। 

यह कहकर कि चूकि अयूब संधि के बारे मँ जानते न थे ओर इसी कारण 
उन्होने युद्ध कौ योजना बनायी--गौहर अयूब के राजनैतिक भोलेपन को दर्शाना 
चाहते है! असलियत तो यह थी कि अयूब को हर बात की पूरी जानकारी थी। 
चीन के सवाल पर अमेरिका का रवैया एकदम स्पष्ट था। इस बारे में जोन्सन 
नै उन्हे व्यक्तिगत रूप से आगाह किया था। यही बात उन्हं भुटो के जरिये ओर 
एक पत्र द्वारा बतायी गयी थी। इस तरह चीन से किसी भी संकट कौ स्थितिमें 
अमेरिका भारत का साथ देगा यह उन्हं भलीभति मालूम था। मतलब यह कि 
इसके बावजूद भी अगर उन्होने युद्ध छेडा तो वह केवल इसलिए कि उन्हे 
अपनी फ्रौजी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वे इस भ्रम मे मस्त थे कि 
केवल एक यादो प्रहारो मेही भारत का काम तमाम हो जायेगा। वहीं दूसरी ओर 
उन्होने भारत की फ़ौजी ताक्रत को नजरअदाज किया। गौहर की "“ अमेरिका ओर 
भारत के बीच की मेत्रीसंधि'' की 'शोध' किसी भी ठोस प्रमाण पर आधारित 
नहीं है। मेँ जानता हूं न तो जोन्सन ने ओर न ही शस्त्रीजी ने अपने बीच हुए 
पत्र-व्यवहार में एेसी किसी संधि का जिक्र किया है। 1965 मे जब चीन ने भारत 
को धमकी दी थी--शस्त्री ओर जोन्सन के बीच हुए पत्र-व्यवहार को मैने पदा 
है। इसमे इस तरह की किसी गुप्त संधि का जिक्र आया ही नहीं। कैसे आता? 
वास्तविकता मे एेसी कोई संधि थी ही नहीं! 


अध्याय 20 


युद्ध-विराम 


20 सितंबर को सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद्‌ कौ सभा मे जब युद्ध-विराम की मोग 
करने वाला प्रस्ताव पारित हो रहा था, छगला ने इस बात पर जोर देकर कहा 
कि भारत ने इस प्रस्ताव को बिना किसी शर्तं के स्वीकार कर लिया है। जैसे ही 
पाकिस्तान इसे मान लेगा, भारत भी इसे कार्यान्वित्‌ कर देगा। इस संबंध मे 
उन्होने उन पत्रं के कुछ अंश पदकर सुनाये, जो शास्त्रीजी ने 14-15 सितवर 
को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखे थे। इसके बावजूद पाकिस्तान नै अब 
तक अपनी विना शर्तं स्वीकृति का एलान नही किया था। अतः संयुक्त राष्ट 
महासचिव ने शास्त्री ओर अयूब के साथ लगातार संपर्क बनाये रखा था। 

21 सितबर के दिन भारत में वातावरण शाति के पक्ष में था हालाकि लडाई 
अब भी पूरे जोर पर थी, खासतौर पर सियालकोर क्षेत्र मे। सयुक्त राष्ट महासचिव 
की ओर से पाकिस्तानी रवैये के बाबत कोई भी सूचना न थी। 

22 सितंबर को ऊ थाट ने शास्त्रीजी को एक जरूरी संदेश भेजा। सदेश मे 
भारत को एकतरफ़ा युद्ध-विराम के अदेश देने के लिए कहा गया था। यह भी 
कहा गया था कि भारतीय सेनार्णे केवल उसी स्थिति मे गोलावारी करे, जब 
पाकिस्तान की ओर से कोई हमला हो। जाहिर है, भारते को यह बात मंजूर न 
धी। शास्त्रीजी ने इस सलाह को तुरत ही दुकरा दिया। 

22 सितंबर कौ दोपहर महासचिव कौ ओर से दूसरा संदेश मिला जिममें 
इस बात की पुष्टि थी कि पाकिस्तान नै भी युद्ध-विराम स्वीकार कर लिया है। 
युद्धस्थल पर कमांडरों तक अदेश पहुंचने मेँ जो समय लगेगा उसे ध्यान मे रखते 
हुए युद्ध-विरम का समय जीः एमः टी" के मुताबिक 22 सितंबर के रात 22.00 
चजे निश्चित किया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान कौ घडी के अनुसार समय था 
23 सितबर सुबह 3 बजे का ओर नई दिल्ली के अनुसार सुबह यह 3.30 बजे 
का। यह सदेश मिलते ही शास्त्रीजी ने चब्ान ओर स्वर्णं सिंह के साथ बातचीत 
की। इसके बाद कुछ अविस्मरणीय घटनाएँ घटी। चौधरी एवं अर्जन सिंह प्रधान 
मत्री के कार्यालय आये, शास्त्रीजी ने स्पष्ट परतु नियंत्रित भावुकता से उनका 
स्वागत किया, उनके साथ हस्तांदोलन किया, युद्ध-विराम के आदेश देने को 
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ओपचारिकता निभायी, ओर दोनों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया एवं उनको 
सराहा। उनकी सेन्य कुशलता कौ प्रशंसा की। उसी तरह चौधरी ओर अर्जन सिंह 
ने शास्त्रीजी के नेतृत्व एव मार्गदर्शन कौ सराहना की। 

जल्द ही, करीब दोपहर दो बजे युद्ध-विराम से सबधित अदेश जारी किय 
गये ओर युद्ध रोकने को कहा गया 

चौधरी ओर अर्जन सिह से मिलने के बाद शस्त्रीजी सीधे संसद्‌ पहँवे। 
वहो उन्होने युद्ध-विराम कौ विस्तार से घोषणा की। अपने भाषण के निष्कर्ष में 
उन्होने कहा-- 


“अब लडाई थमनेवाली है। शाति कभी भी अच्छी ही होती है। फिर भी 
पाकिस्तानी विदेश मत्री द्वारा सुरक्षा-परिषद्‌ में दिये गये भाषण से खतरे के 
सकेत मिलते हे! अतः हरमे बहुत ही सावधान एव चौकस रहना होगा। 

हाल के दिनों में देश को बहुत ही कठिन समय से गुजरना पडा है। 
यद्यपि दिनं कठिन रहे, हमारा लक्ष्य सिद्ध हुञ। सारी दुनिया अब जान गयी 
हे कि भारत के लोग, जिनमें हद्‌, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, फारसी आदि 
ह, पूरी तरह सगदठित एवं एकजुट है। सभी एक ही उदेश्य एव निश्चय. से 
बधे हे। लडाई के मोचं पर सभी समुदाय के लोगो ने साहस एवं बलिदान 
का परिचय दिया हे। सब ने यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे पहले वे 
भारतीय हैँ ओर सबसे बाद भी वे भारतीय ही हे! 

इस संसद्‌ कौ ओर से तथा सारे रोष्टरकौ ओर से मे भारतीय सैनिकों 
के प्रति हार्दिक आदर व्यक्त करता हू। अपना साहस एव शोर्य दिखाकर 
उन्होने भारतीयौ के मन में एक आत्म-विश्वास जगाया हे। युद्ध मे जिन्होने 
अपने प्रियजनों को खोया-देश कौ आनादी बनाये रखने के काम में 
उनका योगदान हमेशा याद किया जायेगा। यह देश, उनके दुःख एवं गौरव, 
दोनों मे ही सहभागी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मँ आपकी अनुमति से 
अपनी हार्दिक कृत्ता व्यक्त करना चाहता हू--उन सबके प्रति जिनमें 
शामिल हँ ससद्‌ सदस्य, राजनैतिक पार्टियों, लोकप्रतिनिधि, श्रमिक संगठन, 
व्यापार, उद्योग एवं सभी स्वयंसेवी संस्थारएं। संकर के समय हमारी 47 
करोड आबादी मेँ से हरेक ने कथे से कंधा मिलाकर इस चुनौती का 
सामना किया ओर आजादी कौ रक्षाकौहै। मै इस सभाग्रह को सूचित 
करना चाहता हूं कि सोवियत सघ के प्रधानमत्री श्री कोसीजिन ने मुञ्चे एक 
सदेश भेजा हे। अपने सदेश मे उन्होने कहा है कि वे भारत ओर पाकिस्तान 
के संबंधों को सुधारने कौ दिशा में सहायता करना चाहते हे। श्री कोसीजिन 
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महान्‌ उदेश्य से प्रेरित हैँ! कोई भी इस विचार को नकार नही सकता कि 
आखिर भारत एवं पाकिस्तान को एक अच्छे पडोसी कौ तरह रहना होगा। 
अतः हम एसे किन्हीं प्रयत्नो को ' नही ' नहीं कह सकते जो सच्ची भावना 
एवं मेत्री-भाव से हो रहे हों! अतः कोसीजिन साहब को मैने आज ही 
सूचित किया हे कि हम उनके प्रयलों एवं सहायता का स्वागत कसते ह '' 


म इस सदन को उस दुर्घटना के बारे मे भी बताना चाहूंगा जिसके कारण 
हमारी महान्‌ क्षति हुई है। मौके पर हुई जौँच से यह सिद्ध हो चुका है कि जिस 
विमान में बलवंतराय मेहता यात्रा कर रहे थे उसे पाकिस्तानी विमान ने मार 
गिराया। विमान पर उभरे निशान से यह बात स्पष्ट है कि तोपोँ का इस्तेमाल हुआ 
हे। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा मौक्रा-ए-वारदात पर हुई जाँच से यह बात 
साफ हो चुकी है कि विमान जब नीची उड़ान भर रहा था तभी उसे मार गिराया 
गया। दुर्घटना स्थल पर पाये गये गोला-बारूद से यह जाहिर है कि विमान को 
पाकिस्तानी हवाई जहाज ने गिराया है। एक असामरिक एवं नागरिक विमान को 
गिराने की यह अमानवीय कारवाई चिता का विषय हे। इसकी निंदा होनी चाहिए 
बलवंतरायजी, उनकी पत्नी एव दूसरे लोगों ने देश की आजादी कौ वेदी पर 
अपना जीवन अर्पित किया हे। उनके नाम हमारी स्मृति मेँ हमेशा बने रहेगे। 

प्रधान मत्री के वक्तव्य के बाद, संसद्‌ में महत्वपूर्ण बहस हुई जिसमें करई 
सदस्यों ने भाग लिया। युद्ध-विराम को भारत ने जो स्वीकृति दी उसे समर्थन तो 
मिला पस्तु इस बात पर निराशा व्यक्त कौ गयी कि सुरक्षा-परिषद्‌ ने पाकिस्तान 
को स्पष्ट रूप से आक्रामक करार न दिया! 

एेसे कई सदस्य थे जिन्होने यह मत व्यक्त किया कि भारत को उन 
पाकिस्तानी ठिकानों पर अपना कन्ना बनाये रखना चाहिए जो युद्ध-विराम के पूर्व 
उसके नियंत्रण में थे, उदाहरण के तौर पर हाजीपीर दर्य। दूसरे शब्दों मेँ वे ' नई 
युद्ध-विराम रेखा' कौ मोग कर रहे थे। इस बारे मे आचार्य जे" बी" कृपलानी का 
भाषण बहुत ही तीक्ष्ण रहा। 1949 में जिस युद्ध-विराम रेखा को स्वीकार किया 
गया उस मौजुदा रेखा को उन्होने “5 अगस्त रेखा' कौ संज्ञा दी ओर इसके संदर्भ 
मे कहा- 


““मेरा कहना है कि "5 -अगस्त-रेखा' कोई विचारपुर्वक बनी रेखा नहीं हे। 
मेरा खयाल है कि उन लोगो ने इसे खींचा है जिन्हे भूगोल का कोई ज्ञान 
नही। यदि उन्हें भूगोल मालूम होता वे हाजीपीर द्रे को पाकिस्तानियों 
को कभी भीन सँपते। रेखा को खीचने वालों ने वेज्ञानिक एवं सैन्य 
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दृष्टिकोण नही अपनाया। द्रभसल विश्वमत के दबाव मेँ आकर बहुत ही 
जल्दीवाजी मे इस रेखा का निर्णय लिया गया था। मेरे खयाल से शायद हमे 
आज भी विश्वमत का ही अधिक खयाल है ओर हम जल्दबाजी मे ही 
कारवाई कर रहे है। विश्वमत कोई मायने नही रखता। संयुक्त राष्ट्र क्या है? 
कुक भी नही। वह लीग ओंफ नैशन्स नामक उस पुरानी संस्था से भिन 
कु भी नहीं। सयुक्त राष्ट मे सत्ता की ही राजनीति की जाती है। सत्ताशक्ति 
का संतुलन बनाये रखने के सिवाय सयुक्त राष्ट्र संघ ओर कुछ नहीं करता। 
जब तक शक्तिसंतुलन एवं सत्ताशक्ति कौ राजनीति जारी रहेगी, सत्य या 
सच्चाई को कोई भी स्थान न होगा। हमेशा 'समञ्योते' होते रहेगे ओर 
समञ्चोते हमे कठिनाई मे डालते रहेगे। '' 


कुछ रुककर आचार्य कृपलानी ने आगे कहा-- 


यदि अब कोई नई रेखा निर्धारित करते हैँ तो फिर किसी कठटिनाई में उलज्च 
सकते हेै। 


इस बहस मे एक दूसरी महत्वपूर्ण वक्ता रही- विजया लक्ष्मी पडित। 
उन्होने कहा-- 


“गये कुक हफ्तो से हम एक गभीर खतरे से जूते रहे है। शायद आजादी 
के बाद पहली ही वार इतना गंभीर खतरा हमने महसूस किया। पाकिस्तान 
ने हमारे साथ जैसा विश्वासघात एव धोखा किया है, ओर जिस ढंग से 
उसने तीसरी बार हम पर हमला किया यह सारा मामला बहुत ही शर्मनाक 
है। पर हमे इस बात का गर्व है कि हम उन्हे मुंहतोड जवाब दे सके। 
जिन्होने हमारी जमीन छीननी चाही एवं उन मूल्यो को नष्ट करना चाहा 
जिनसे हमारा राष्ट बना है, उन्हं यह साफ बतला दिया है कि वे हमारे 
मामले में हस्तक्षेप न करे। हमने उन्हे यह भी बता दिया है कि कतिपय 
मध्ययुगीन धारणाओं के आधार पर हमारे खिलाफ कुछ सोचने का भी 
साहस न कर। ओर आगे बढने से पहले मै प्रधान मंत्री के साहसपूर्ण नेतृत्त्व 
के प्रति सम्मानपूर्वक श्रद्धा व्यक्त करती हू। '' 


““शास्त्रीजी अनिर्णय के शिकार हेँ--'' य्ह धारणा शायद अब श्रीमती 
पंडित के मन में शेष नहीं थी। 
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एलः एमः सिंघवी का भाषण भी काफी दिलचस्प रहा। उन्होने प्रचार एवं 
कूटनैतिक प्रयत्नं मे भारत कौ तथाकथित कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया। 

पाकिस्तान कौ भूमिका आक्रामक की रही है, फिर भी संयुक्त राष्ट के 
प्रस्ताव में इस तथ्य पर कोई रोशनी नही डाली गयी। इससे यह बात स्पष्ट दै 
कि भारत के पक्ष की सही-सही पैरवी नही हो पायी। हालांकि छगला का हाल 
मे दिया गया भाषण उनकी वाक्पटुता दर्शाता है, भारत अपनी वात बहुत ही 
अप्रभावी एवं बिना किसी कल्पना कौशल्य के रखता रहा है। अतः हमारी ओर 
दुनिया ने कभी भी पर्याप्त ध्यान न दिया। हम हमेशा ही उपेक्षित रहे है। हमारी 
गणना मलेशिया ओर सिंगापुर जैसे छोटे रष्टरो की ही तरह हो रही दहै। ये सारी 
चीजें निराशापूर्ण हैँ! हमें सारी बातों का अंतर अवलोकन करते हुए अपने विदेश 
प्रचार एवं कूटनीतिक कारवाई का मूल्यांकन करना होगा। 

पीटर अलवारिस कौ दिलचस्पी सोवियत रूस के विषय में थी। यह बहुत 
ही दुखदायी बात हे कि रूसी सरकार ने अपना रवैया ही बदल डाला दै। पहले 
तो उसका रवैया कश्मीर के विवाद पर भारत को बिना शर्तं समर्थन देने का था, 
पर अब वह इस विवाद को संयुक्त राष्ट के मच पर लाना चाहता है। 

अनसार हरवानी बहुत ही भावुक होकर बोले। उन्होने कहा-- महोदय, 
पहले तो मेँ माननीय प्रधान मंत्रीजी का अभिनंदन करना चाहता हू--उनके उस 
साहसपूर्णं एवं प्रभावी नेतृत्व के लिए जो उन्होने इस संकट की घडी मेँ इस देश 
को प्रदान किया। इस छोटे कद्‌ के व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह सही 
मायने मेँ जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी एवं वारिस है, जिन्होने देश को 
आजादी दिलायी। जब देश का इतिहास लिखा जायेगा--इतिहास अपने निर्णय में 
यह बात कहेगा कि देश को आजादी दिलाई जवाहरलाल नेहरू ने पर उस 
आजादी कौ बड़ी हिम्मत एवं दिलेरी के साथ हिफाजत की लाल बहादुर शस्त्री ने। 

छागला सुरक्षा-परिषद्‌ में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, 
जिस वक्त सुरक्षा-परिषद्‌ कौ बैठक मेँ 20 सितंबर का प्रस्ताव मजूर हो रहा था। 

इस बारे मेँ छागला से जो भी प्रश्न पृष्ठे जाते उनका वे विस्तार से जवाब 
देते तथा इस बात को साफ करके बतलाते कि किसी तरह यह प्रस्ताव 
"पाकिस्तान समर्थक ' नहीं हे। वे बतलाते कि पाकिस्तान तो इस प्रस्ताव से सबसे 
अधिक नाखुश था। शुरू में तो उसने इसे ठुकरा ही दिया था। छगला ने प्रस्ताव 
कौ बारीकियों को समञ्जाते हुए यह बतलाने कौ कोशिश की कि प्रस्ताव भारतीय 
दृष्टिकोण से मेल खाता है) 

संसद्‌ मेँ सभी दलों ने शास्त्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा कौ। तस्वीर बिलकुल 


204 लाल कहादुर खस 


ही बदल चुकी थी। कुछ ही हप्तों पहले विपक्ष अविश्वास के प्रस्ताव पर जोर 
दे रहा था। अब वे सभी शास्त्रीजी के नेतृत्त्व में अपनी पूरी आस्था जता रहे थे। 
बहस के जवाब मेँ शस्त्रीजी ने कहा-- 


**आज की बहस मे जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया, मेँ उन सबका आभारी 
हँ। अनेकों ने अपनी-अपनी शैली में अपनी बात कही। परंतु जो कुछ 
उन्होने कहा उससे केवल एक ही आवाज उठती है, वह है राष्टभक्ति की, 
राष्ट्रीय इच्छाशक्ति की, जिसकी बदोलत भारत कौ भौगोलिक प्रभुसत्ता को 
हर हाल मेँ बनाये रखना है, चाहे आक्रामक कोई भी हो। यह आवाज सारी 
जनता की है जिसे अपने प्रतिनिधियों के जरिये यँ संसद्‌ मे, बडे ही 
स्पष्ट शब्दो में उठाया जा रहा है। यह आवाज जनता कौ सार्वभोम 
इच्छाशक्ति की आवाज है। आशा है कि माननीय सदस्यगण मुद्ध इस बात 
को इजाजत देगे कि अपने उस पुराने बयान कौ यर्हो याद दिला सकं जो 
बयान मैने अप्रेल के आखिरी दिनों में यहो संसद्‌ भवन मे दिया था। उस 
वक्त मैने यह अपील कौ थी कि सभी एक दिल से एकजुट होकर सोचे। 
सकट की घडी में सब ने इस एकजुटता का अच्छा प्रदर्शन किया हे।'' 


दरअसल परीक्षा कौ इस घडी मेँ आप द्वारा दिखाई गयी एकता ही हमारी 
ताक्रत थी--हमारे राज्य--जम्मू-कश्मीर के बारे मे हमारी भूमिका बिलकुल ही 
ठोस एवं स्पष्ट है। यह राज्य भारत का अभिन हिस्सा हे हमारी प्रभुसत्ता का एक 
संवैधानिक अंग हे। एसी स्थिति मेँ स्वनिर्णय का प्रशन ही नहीं उठता। तीन बार, 
सार्वजनिक चुनाव के वक्त इस राज्य के लोगो ने अपने स्वनिर्णय के अधिकार 
का प्रयोग किया है। श्री पीटर अलवारिस कहते हैँ कि सोवियत संघ चाहता है 
कि कश्मीर के सवाल को खुला कर दिया जाये। एेसा कहना गलत होगा। आज 
सोवियत संघ शाति का पङ्का समर्थक है। उसे युद्ध कौ विभीषिका का पूरा 
अहसास है। इसीलिए, मैत्री भावना के तहत वह अब चाहता है कि भारत-पाक 
संब॑धों में सुधार हो। उसकी नीयत साफ है ओर इसी कारण उसकी इस मामले 
मे पहल का हम स्वागत करते हेँ। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने हमारे विदेशों मे 
स्थित दूतावासो की बात उठायी है। मेँ इस सदन को पूरी प्रामाणिकता के साथ 
यह बतलाना चाहता हूं कि हाल के दिनों में दूतावास के हमारे सभी सदस्य पुरी 
तरह सजग एवं सावधान रहे हैँ। सभी ने अपने-अपने देश कौ सरकारों को भारत 
कौ न्यायोचित भूमिका के बारे में सही-सही जानकारी देकर अपना काम अच्छी 
तरह निभाया है। 
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अब जो काम हमारे सामने है उन्हें करते वक्त हमे इस तथ्य के बाबत पूरी 
तरह जागरूक रहना होगा, कि आत्म-निर्भरता हमारे लिए अब अहम चीज है। 
इस सदन ने हमें जो महाबल दिया उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार है। अध्यक्ष 
महोदय, मे सदन से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको यह अधिकार दं 
कि आप हमारे रक्षा मत्री के माध्यम से, सेना ने जिस शानदार तरीक्र से प्रदर्शन 
किया है उसके लिए उसकी सराहना कर ओर इस सदन की कृतज्ञता व्यक्त करे। 
मे आपकौ अनुमति से यह भी सुञ्ञाव देना चाहता हूं, यह सदन एक मिनट का 
मोन रखे--उन सैनिकों, हवाई सैनिकों, पुलिसकर्मियो एव नागरिको की स्मृति में 
जिन्होने अपनी मातुभूमि कौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। 

इस दिन के बाद शास्त्रीजी ने देश कौ जनता के नाम एक प्रसारण किया 
जिसमें उन्होने युद्ध के घटनाक्रम, सैनिकों कौ बहादुरी तथा अततः लोगों कौ 
विजय के बारे मे विस्तार से चर्चा कौ। 


अध्याय 21 


युद्ध-विराम के बारे में पाकिस्तानी 
नजरिया 


अपने 6 ओर 20 सितंबर के निर्णय मे सुरक्षा-परिषद्‌ ने जिस युद्ध-विराम रेखा 
का जिक्र किया है वह जुलाई 1949 में निश्चित कौ गयी थी। इसका निर्धारण, 
भारत ओर पाकिस्तान के बीच एक समद्मौते द्वारा हुआ। इस निश्चित कौ गयी 
युद्ध-विराम रेखा का निरीक्षण करने एव यह देखने कि इसका पालन ठीक से 
हो रहा है या नही, संयुक्त राष्ट संघ ने एक रौनिकौ पर्यवेक्षक दल की नियुक्ति 
की एव उसे कश्मीर मे रखा गया। अगस्त 1965 में इस दल का नेतृत्व जनरल 
निम्मो कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हें निम्मो ने सूचित किया कि 5 अगस्त 
1965 के बाद बहुत बडी तादाद में सैनिक भेजकर पाकिस्तान ने युद्ध-विराम 
रेखा का उल्लंघन किया है। इसके बाद इस उल्लंघन के लिए पाकिस्तान पर 
स्पष्टतः दोष रखा गया ओर अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध हुआ कि पाकिस्तान ही 
1965 के भारत-पाक संघर्ष मे आक्रामक रहा है। सुरक्षा-परिषद्‌ ने मोग की कि दोनों 
पक्षो कौ सेनाओं को 5 अगस्त 1949 कौ युद्ध-विराम रेखा के पीछे हटना होगा; दूसरे 
शब्दों मे संयुक्त राष्ट संघ ने 1949 कौ युद्ध-विराम रेखा को ही मान्यता दी। 

भारत मेँ कई नेताओं ने शास्त्रीजी के सामने यह विचार रखा था कि पुरानी 
युद्ध-विरामं रेखा को अकारगर घोषित कर 23 सितंबर को जिस स्थान पर युद्ध 
धमा उसीको युद्ध-विराम रेखा घोषित मान लिया जाये। पाकिस्तान द्वारा भारी 
हमला किया गया है इसलिए एेसा करना जषूरी हे। 

मजे कौ बात यह थी कि अपनी मजनूरियो कौ वजह से अयूब ओर भुटरो 
भी 1949 की युद्ध-विराम रेखा को मान्यता देने के पक्ष मे नहीं थे। दरअसल 
1949 कौ रेखा उनके _लिए बहुत बडी रुकावर थी, इसको वजह से वे कश्मीर 
पर अपना दावा नकर पाते। 13 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट संघ के 
महासचिव को लिखे पत्र मे अयूब ने कहा-- 


"*युद्ध-विराम बिना किसी शर्त के होगा एेसा आप कहते हैँ ओर यह भी 
सुचित कर रहे हँ कि युद्ध-विराम के तुरत बाद सुरक्षा-परिषद्‌ 6 सितंबर 
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के प्रस्ताव पर कारवाई शुरू कर देगी। ओर 6 सितबर के सुरक्षा-परिषद्‌ 
के प्रस्ताव में किये गये प्रावधानों के अनुसार युद्ध-विराम के तुरत बाद्‌ 
पाकिस्तानी सेनाओ को युद्ध-विराम रेखा के पीके हट जाना हे। इस रेखा का 
अनुपालन कराने के लिए सयुक्त राष्ट का पर्यवेक्षक दल वर्ह होगा। ये 
प्रावधान भारत कौ सेना कौ कश्मीर पर बनी पकड को ओर भी मजवृत 
बना देगे। एसा होने पर हमें उस विस्फोटक स्थिति पर लौट जाना पडगा 
जिसके कारण यह वर्तमान संघर्षं पैदा हुआ।'" 


अपने स्वभाव के अनुसार, भुटरो ने यह बात ओर भी जोर देकर कही। 
उनका बयान ममोर्निंग न्यून ओंँफ कराची (20 अगस्त 1965) मे छपा। भूद ने 
संवाददाताओं से कहा कि वह युद्ध-विराम रेखा जिसे भारत एक पद्मौ रेखा मानता 
है, एक अस्थायी व्यवस्था हे। इसे क्रन्जे वाले कश्मीरी हिस्से के भीतरसे भी 
खीचा जा सकता था। 3 सितबर 1965 कौ अपनी रिपोर्ट मँ संयुक्त राष्ट 
महासचिव ने युद्ध-विराम के बरे में पाकिस्तानी नजरिये को दर्शाया है-- 


-मुद्धे पाकिस्तानी सरकार कौ ओर से एेसा कोई आश्वासन नही मिला हे 
जिससे यह कहा जा सके कि युद्ध-विराम ओर युद्ध-विराम रेखा का पालन 
होगा ओर युद्ध-विराम रेखा के फस सारी स्थिति सामान्य हो पायेगी। दूसरी 
ओर भारत सरकार द्वारा, उनके प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के जरिये, यह 
सूचित होता रहा है कि भारत कोई भी बदले कौ कारवाई होने पर संयम 
से काम लेगा तथा युद्ध-विराम संधि का पालन करेगा। उसकी ओर से 
युद्ध-विराम रेखा का भी अनुपालन होगा यदि पाकिस्तान भी वैसा ही करे 


यह बात जाहिर थी कि पाकिस्तान का इस 1949 कौ युद्ध-विराम रेखा को 
स्वीकारने का कोई इरादा न था। इससे पाकिस्तान के उद्देश्यों कौ पूर्ति नर्ही हो 
पाती थी। फिर सवाल था कि इससे किसको लाभ मिलने वाल्ला था! यही वह 
मुदा था जिस पर शास्त्री ओर कोसीजिन ने अपनी वार्ता के दौरान चर्चा कौ। इन 
बातों के अलावा इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि 1965 मे, अयूब 
को कैसी दुविधा का सामना करना पडा। 18 सितंबर को उन्हें सुरक्षा-परिषद्‌ मेँ 
पास किये जाने वाले प्रस्ताव का मसौदा मिला जिसमें तुरत ही युद्ध वंद करने 
की माँग की गयी थी। अयूब इस प्रस्ताव को नकारना चाहते थे परंतु सैन्य स्थिति 
पाकिस्तान के लिए अनुकूल न थी। जैसा कि गौहर ने कहा, थल एवं वायुसेना 
प्रमुख दोनों ही, संर्ष को चालू रखने के पक्ष मेँ नहीं थे। गोला-बारूद एवं 
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कलपुर्जो के भारी नुकसान के कारण जनरल मुसा का मनोबल गिर चुका था। 
एयर मार्शल नुर खान भी हिम्मत हार चुके थे क्योकि युद्ध कौ वजह से उपयोगी 
विमानो की संख्या भी कम होती जा रही थी सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव को मानने 
के लिए, पश्चिमी देश एवं रूस भी अयूब पर दबाव डाल रहे थे। एेसी स्थिति 
मे अयूब सहायता के लिए चीन कौ तरफ़ देखने लगे। चीन के राजदूत अयूब 
के निकट सपर्क में थे। वे अयूब को युद्ध जारी रखने के लिए कह रहे थे। अयूब 
ने प्रस्ताव के बारे मे चाउ-एन-लाद्‌ से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निश्चय 
किया। 19-20 सितंबर की रात वे भुटो को साथ लेकर बीजिग के लिए रवाना 
हुए एव अगली रात वापस लोटे। इस चीन-यात्रा को बहुत ही गुप्त रखा गया था। 
बीजिग में अयूब एवं भुद्रो चाउ-एन-लाइ एव मार्शल चेन ई से मिले ओर उनसे 
दो दौरो में बातचीत की। गौहर के अनुसार अयुब ने सन्य स्थिति की विस्तार में 
चर्चा की कि किसी तरह भारतीय सेनिको कौ बदढत के कारण अपनी शक्ति 
बदाकर नियंत्रण की स्थिति में पहुंच रहे हैँ तथा किस तरह पश्चिमी राष्ट भारत 
को कूटनैत्तिक समर्थन दे रहे है! साथ ही रूस को मध्यस्थता के लिए मना रहे थे।* 

एेसा कहा जाता है कि चाउ-एन-लाइ पाकिस्तान को जंग चालू रखने का 
आग्रह कर रहे थे! इस बात का वायदा भी किया गया था कि चीन भारत पर अपना 
दबाव बनाये रखेगा। जब अयूब ने यह जानना चाहा कि एेसा दबाव कितने दिन 
संभव है तो चीन का जवाब था जितने दिन जरूरी हो, पर शर्तं यह है कि पाकिस्तान 
को लड़ाई जारी रखनी पडेगी चाहे वह युद्ध मेँ हारता ही क्योन हो जैसा कि 
समाचार था चाउ-एन-लाई ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया थाकि किसी भी 
हालत में वह अमेरिकी दबाव के सामने न ज्लुके, न ही रूस के शिकंजे में फेसे। 
बात यह थी कि“ चीन चाहता था कि पाकिस्तान सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा कौ गयी 
युद्ध-विराम कौ मोग को पूरी तरह दुकरा दे तथा भारत के साथ चल रहे युद्ध 
को चालू रखे। जाहिर है कि अयूब इस स्थिति मेँ न थे। किसी तरह इतना ही 
आश्वासन वह चीन को दे सके कि उनकी चीन के साथ दोस्ती बनी रहेगी। इस 
छोटी-सी उपलब्धि के साथ ही अयूब को लोट आना पड़ा। इस द्रमियान सुरक्षा- 
परिषद्‌ नै 20 सितंबर को युद्ध-विराम प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। अयूब ने 
अपने विदेश मंत्री को इस विकट स्थिति से निपटने के लिए न्यूयोर्क भेजा। 

भुटरो 21 सितंबर के दिन न्यूयोर्क पहुंचे। उन्होने गोल्डवर्गं से मुलाक्रात 
करनी चाही। गोल्डबर्ग सुरक्षा-परिषद्‌ में अमेरिका के प्रतिनिधि ओर उस समय 
परिषद्‌ के अध्यक्ष थे। मुलाक्रात निश्चित हुर््‌। गोल्डबर्ग ओर भुटो के बीच जो 
बातचीत हुई उसका सारांश इस प्रकार है-- 


ˆ“ भुदटो नै यह कहकर बातचीत शुरू कौ कि पाकिस्तान युद्ध के पक्ष में 
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नहीं हे ओर न ही आखिरी दम तक युद्ध को जारी रखना चाहता है। 18 
साल से कश्मीर का जो सवाल लटका पड़ा है उसका सम्माननीय हल 
चाहता है। इतने दिन पाकिस्तान ने कभी भी सैन्य तरीके नहीं अपनाये, 
जबकि भारत मदद के लिए सबके दरवाजे खटखटाता रहा पाकिस्तान नं 
प्रस्ताव का अध्ययन किया ओर पाया कि इसमे मूलभूत त्रुटि है। प्रस्ताव 
पक्षपातपूर्ण है। प्रस्ताव भारत द्वारा किये गये आक्रमण का जिक्र नही करता, 
न ही कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए कोई गुंजादश रखता 
है। स्थिति यह है कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के लोगों द्वारा मजूर होना 
कठिन है।'' 


अपनी इस कोशिश मे कि पाकिस्तान सुरक्षा-परिषद्‌ के 20 सितंबर क 
प्रस्ताव को मान ले, गोल्डवर्गं ने प्रस्ताव कौ उन बातो पर प्रकाश डाला जो 
पाकिस्तान के अनुकूल थी। जैसे- प्रस्ताव मे कश्मीर के जिक्र का बने रहना 
तथा कश्मीर के विवाद को भविष्य में हल कर सकने की सभावना का व्यक्त 
होना। एक बात ओर प्रकाश मे लायी गयी थी कि अब प्रस्ताव को सबका समर्थन 
मिल रहा है, जैसा कि पहले नहीं था। गोल्डबर्गं ओर भुदरो कौ बातचीत के कुछ 
ओर अंश नीचे दिये गये हैँ - 


जब उनसे यह पृछा गया कि एेसी कौन-सी बातें हँ जिन्हें सुरक्षा-परिषद्‌ 
के सदस्यों तक पहुंचाने कौ जिम्मेदारी वे उन्हे (गोल्डवर्गं को) देना चाहते 
है। भुदरो ने कहा बेहतर हो कि अभी इस बात के लिए सुरक्षा-परिषद्‌ कौ 
कोई बैठक न हो। वे अभी अपने लोगों से बात करना चाहते है ओर उसके 
बाद ही पाकिस्तान का उत्तर बता सकगे (बातचीत के दौरान ही उन्हें 
रावलपिंडी से एक फोन आया था)। भटो ने आगे कहा कि पिछले निर्णयो 
का चकि कोई भी जिक्र नहीं हे एवं 5 अगस्त का जिक्र हो रहा है, प्रस्ताव 
को स्वीकार करना मुश्क्रिल हो मया है) 

गोल्डनर्गं ने पुछा कि क्या भुदो सुरक्षा-परिषद्‌ के सदस्यों के साथ बैठक 
करना चाहते हेँ। यदि हँ तो एेसी स्थिति में गोल्डबर्गं उनकी मदद कर 
सकते हे। 


भुटो ने गोल्डबर्ग को इस बात के लिए धन्यवाद दिया ओर कहा--रावलपिंडी 
द्वारा जो निर्णय होगा उसी आधार पर वह अपनी बात कहेगे। अभी समय नहीं 
है कि सुरक्षा-परिषद्‌ इस पर कोई फैसला करने के लिए अपनी बैठक बुलाये। 


अध्याय 22 


युद्ध के बाद को स्थिति 


युद्ध समाप्त हुआ। भारत के प्रधान मत्री श्री शास्त्री के शब्दो मेँ एक नया "“ जाग्रत 
भारत ' ' उभरकर सामने आया था। पाकिस्तान को परास्त कर दिया गया था। ओर 
अब चीन से जो खतरा था उस पर काबू पालिया गया था। अमेरिका ओर रूस 
दोनो कौ दही भारतसेमेत्री थी। या यँ कं कि दोनो रचनात्मक रूप से तटस्थ 
थे। सधर्षं के थमते, अमेरिका में भारत कौ राजनैतिक स्थिति का मूल्यमापन कु 
इस तरह का था--भारत के प्रति हमारी धारणा यह है कि भारत संघर्षं से गुजरने 
के बाद एक एसे राष्ट्र के रूपमे सामने आया है जँ लोगो मेँ मजबूत एकता 
है, राष्टीय उदेश्य के प्रति समर्पण है ओर उपमहाद्रीप में जिसने अपनी 
अच्छी-खासी धाक जमा ली है।' 

युद्ध समाप्ति के बाद कुछ हप्तों तक शास्त्रीजी के ` सामने भारत-पाक 
सबधो से जुडे बहुमुखी प्रश्न कायम रहे; सबसे पहला प्रश्न था कि युद्ध-विराम 
का किस तरह प्रभावशाली ठग से पालन किया जाये। 

23 सितंबर के अपने प्रसारण में शास्त्रीजी ने देशवासियों से कहा- 
युद्ध-विराम को स्वीकार करने के बाद भी पाकिस्तान ने जान-वृञ्चकर अमृतसर 
के असैनिक इलाको मे बम गिराया एव गुजरात के मुख्य मंत्री जिस असनिक 
विमान से जा रहे थे उसे मार गिराया है! पाकिस्तान का यह बरताव बहुत ही 
अयोग्य एवं दुश्मनीपूर्ण रहा। उन्होने जनरल चौधरी को यह निर्देश दिया कि अगर 
पाकिस्तानी गोली चलाते है तो भारत कौ सेना्ँ भी उसका मुंहतोड जवाब दे। 

संयुक्त राष्ट्र कौ आमसभा होने जा रही थी। इस आसार के साथ कि 
पाकिस्तान इस मोक्रे का फायदा उठाकर वरहा कश्मीर का सवाल उठायेगा, 
प्रधान मत्री ने सरदार स्वर्णसिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल भेजा। इस दल 
मे कश्मीर मंत्रि-मंडल के सदस्य मीर कासिम भी शामिल थे। शास्त्रीजी कौ 
घोषित नीतियों के आधार पर वर्ह भारत कौ भूमिका को किस तरह पेश करना 
हे यह बात इस प्रतिनिधि दल को समज्ञा दी गयी थी। 

दूसरा महत्व का प्रन था कि युद्ध के दौरान देश नै जिस दृढ राष्ट्रीय 
एकता एवं सहमति का परिचय दिया था, उसे किस तरह मजबूत बनाया जाये एवं 
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सभालकर रखा जाये। एेसी स्थिति मे लोगों के साथ ताल्लुक्रात बनाये रखना 
जरूरी था। इसी खयाल से शास्त्रीजी ने नई दिल्ली, मुबई, कलकत्ता एव अन्य 
जगहों पर कई आमसभाओ को सबोधित किया। इन सभाओं का उदेश्य था लोगों 
के साथ गहरे संबध जोड़कर उन्हे व्यक्तिगत रूप से अपनी बीती एव भावी 
नीतियों को समद्लाकर बताना। 

26 सितंबर 1965 को उन्होने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक 
विस्तृत भाषण किया। यह भाषण बहुत ही आत्म-विश्वास एव जोश से भरा हुआ 
था। अपने इस जोशीले भाषण से उन्होने लोगो मे चेतना भर दी ओर उन कारणों 
का जिक्र किया जिनकी वजह से भारतीय सेनाओं को लाहौर कौ तरफ़ कूच 
करने को कहा गया था। 


सदर अयूब ने एेलान किया भा कि वह दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए 
पर्हंच जायेगे। वह इतने बडे आदमी है, मैने सोचा कि उनको दिल्ली तक 
पैदल सफ़र करने कौ तकलीफ क्यों दी जाये। हम ही लाहौर की तरफ 
बदकर उनका इस्तिकबाल करे। 


लोगों का ध्यान इस ओर खीचते हुए कि अभी भी कश्मीर का एक हिस्सा 
पाकिस्तान के क्रन्ने में हे, शास्त्रीजी ने लन्दन से जारी बी" बी" सी" के उस 
प्रसारण का जिक्र किया जिसमे कहा गया था कि शास्त्रीजी ने पाकिस्तान के 
खिलाफ यह जंग इसलिए छेडी, क्योकि वे दू है। 

"हा, इसमे कोई शक नही '' शास्त्री ने कहा-- 


""मे हद्‌ ह इस सभा कौ अध्यक्षता करने वाले मीर मुस्ताक साहब 
मुसलमान रहैँ। जिन्होने आपको संबोधित किया वे श्री फैक एन्थोनी ईसाई 
है। यहाँ सिक्ख ओर पारसी भी हैँ। हमारे देश कौ यही खासियत है कि यहाँ 
हद्‌ भी है, मुसलमान भी हैँ, ईसाई, सिक्ख ओर पारसी भी; वैसे ही कई 
ओर भी। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्रारा ओर गिरजाघर भी है। परतु इन बातो 
को हम राजनीति में नही लाते। हम अपने रष्टर को हिन्दू या मुस्लिम राष्ट 
नहीं बनाते। यही तो भारत ओर पाकिस्तान मे फर्क है। जब कि पाकिस्तान 
खुद को मुस्लिम मुल्क घोषित करता है। भारत मेँ सबको पूरी आजादी है 
कि वे जिस धर्म का चाहे पालन करे, उसके अनुसार पूजा-आराधना करे। 
जहो तक राजनीति का प्रश्न है हमारे यहाँ हरेक भारतीय है। भारत को धर्म के 
आधार पर पाकिस्तान का दुश्मन कहना, तथ्यो को तोड़-मरोड कर पेश 
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करने का बर्ताव हे। चीन तो मुस्लिम राष्ट नही है फिर भी अपनी प्रभुसत्ता 
ओर जमीन की हिफाजत के लिए हमारा चीन के प्रति वही रवैयाहै जो 
पाकिस्तान के प्रति! 

देश कौ सुरक्षा के प्रश्न का धर्म से कोई संबध नही। यह मातृभूमि कौ 
आजादी एव प्रभुसत्ता का प्रश्न है।'' 


सशस्त्र फौजो के बरे मे उन्होने कहा-- 


कल मै सैनिक अस्पताल मेँ कुछ घायल जवानो एव अफसरों से मिला। 
किसी कौ ओंँखो मे ओस्‌ नहीं ्थे ओर न ही कोई निराश था। जख्म कितना 
भी गहरा हो, उनके चेहरे पर प्रसननता ज्ललक रही थी। 

एक अफसर, जिसका एक पैर काट दिया गया था, बडे गर्वं से बयान 
कर रहा था कि किस तरह युद्धभूमि में पैर मे चोर लगने के बाद भी उसने 
एक पाकिस्तानी अफसर को मार गिराया। एक अफसर भूषिन्दरसिंह को 
देखकर मेँ करुणा से भर गया, जब मैने देखा कि उसका सारा बदन 
लहूलुहान था। उसके बदन पर कपडे का एक छोरा टुकड़ा रखने को भी 
जगह नहीं थी। विस्तर पर ओंखे मुदे पडा था ओर अफसोस जाहिर कर 
रहा था कि अपने प्रधान मंत्री के प्रति, जो उससे मिलने आये हैँ, आदर 
व्यक्त करने के लिए वह उठ खडा नही हो सकता। उसने बताया कि उसने 
सुद दुश्मनो के 7 टैकों को नष्ट किया है। उसके यूनिट ने कुल 31 टैक 
नष्ट किये। उसने यह भी कहा कि उसे आशा है कि वह ठीक हो जायेगा 
ओर अगर नही भी हुआ तो उसे कोई अफ़सोस नही क्योकि देश का 
सम्मान सुरक्षित है। मैने उस अफसर से कहा कि सारा देश उस पर गर्व 
महसूस करता है। हमारी सेनाओं ने बहादुर के साथ दुश्मनो का सामना 
किया है। अतः देश उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। देश के हरेक नागरिक 
को, चाहे बच्चा हो, महिला हो या पुरुष, उसे भारतीय सेना के हरेक जवान 
के प्रति भारी आद्र है 


इस बीच, पाकिस्तान की ओर से द्ुट-पुट गोलाबारी जारी रही। हालात 


बिगडते रहे। सीमा पर युद्ध-विराम के उल्लघन कौ कई वारदातो के समाचार 
आते रहे। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट सुरक्षा-परिषद्‌ ने एक आपात्कालीन बैठक 
बुलायी। बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा यह मोग की गयी कि संबधित पक्ष परिषद्‌ 
को दिये गये वायदे का पालन करे ओर युद्ध-विराम रेखा को बनाये रखे । 
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इस मोग का भुदुो पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। 30 पितवर को लदन मे 
दिये गये अपने बयान मे उन्होने कहा--भारत-पाक युद्ध-विराम रेखा हमेशा 
सदिग्ध ही रहेगी। यदि अब भारत के साथ फिर युद्ध चछिडातो विश्वमे हाहाकार 
मचेगा। संवाददाता सम्मेलन मे उन्होने कहा--हमारी अब एेसी मानसिक तैयारी 
हो चुकी है कि हम कयामत तक लडते रहंगे। जब तक कश्मीर का मसला हल 
नहीं होता, युद्ध-विराम कौ बात व्यर्थं लगती है।, इतना ही नही, उन्होने दुनिया 
से कहा कि जब तक यह मसला इस तरह हल नही होता कि जिससे पाकिस्तान 
को सतोष हो जाये, युद्ध-विराम कारगर न हो पायेगा। 

महासभा मे अपने भाषण के बाद भुदुो न्यूयार्क से रवाना हुए। महासभा मे 
भटो का भाषण भारत की निंदा ओर बदनामी से भरा हुआ था। मीर कासिम ने 
इस भाषण के बारे में कहा “सारा भाषण असत्य एवं आडबर से भरा था, जिसमें 
तथ्यों एवं इतिहास को गलत ढग से पेश किया गया है। तर्क एवं शुद्ध तथ्य की 
जगह मिथ्यावचनों ओर दुर्भावना का सहारा लिया गया है। महासभा को कासिम 
ने कहा--एक बात साफ है कि भारत का राज्य जम्मू-कश्मीर दो हमलो के बाद 
भी पाकिस्तान बलपूर्वक हथिया नहीं पाया। इस असफलता के बाद बंदूक कौ 
नोक पर भारत को इस सवाल पर चर्चा के लिए बाध्य करने के अपने प्रयास 
मे असफल होने के बाद अब पाकिस्तान भारत पर अतरष्टरय दबाव लाकर उस 
चर्चा के लिए विवश करना चाहता है। इस विषय पर भारत के दृष्टिकोण के बारे 
मे कोई भी गलतफहमी या सदेह नही होना चाहिए। कासिम ने पाकिस्तान पर यह 
आरोप लगाया कि वह कश्मीर चाहता है-इसलिए नही कि उसे वहाँ के लोगों 
को तथाकथित कपोल-कल्पित हक दिलाने हँ बल्कि इसलिए कि वह वहं 
अपना साम्राज्य बढाना चाहता है, अपनी जमीन का विस्तार करना चाहता है! 
कासिम ने आगे कहा--अगर पाकिस्तान वास्तव में कश्मीरी लोगों के हित कौ 
सोचता होता, तो भारत की भूमि के बड हिस्से चीन कोदेने कौ बात न करता 
ओरन ही कश्मीर के जिस हिस्से को उसने दबा रखा है वँ के लोगो पर, जो 
हमारे भाई हँ, इतने जुल्म करता। पाकिस्तान ने उन लोगो को बधक बना रखा 
हे। हम उन्हे ल्ुदाकर रहेगे।'' 

शास्त्रीजी कोई भी अवसर न गँवाते। हर महत्त्वपूर्ण मंच पर भारत के इस 
निश्चय को दुहराते कि किसी भी कौमत पर भारत अपनी भौगोलिक प्रभुसत्ता को 
बरकरार रखेगा। इस तथ्य को वे बहुत जोर देकर कहते कि जम्मू ओर कश्मीर 
भारत का अटूट हिस्सा है। इसी तरह के विचार शास्त्रीजी ने जोसन ओर 
कोसीजिन को भी लिखकर व्यक्त किये। इस अंतिम स्पष्टीकरण द्वारा वह उन 
दोनो को बतलाना चाहते थे कि भविष्य कौ किसी भी चर्चा में भारत कौ जम्मू 
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ओर कश्मीर पर की प्रभुसत्ताके बारं मे कोई भी समद्योताया सौदा न करेमे। 
हालाकि दोनो ही शास्त्री ओर अयूब के बीच बातचीत के लिए प्रयत्शील थे, 
उन्होने भारत के इस दावे का कभी भी खंडन न किया। यदि वे खंडन करते 
तो शास्त्री किसी भी वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार भी न करते। इस मुदे पर 
स्पष्टता बहुत जरूरी थी। क्योकि तभी भारत दबाव को नाकाम बना सकता था। 

2 अक्तूबर 1965--शास्त्रीजी कौ 62 वीं वर्षगोंठ (जो महात्मा गाधी का भी 
जन्म दिन है) शास्त्रीजी सुबह राजघार गये ओर राष्ट्रपिता को श्रद्धाजलि अर्पित 
कौ। सीः सुब्रमन्यम ने प्रधान मत्री को मक के 7 भुट दिये। कुछ कल्पनाशील 
लोगों ने उन्हं पैटन टैक के आकार का केक दिया, जिसे शास्त्रीजी ने प्रतीक के 
रूप मेद्धुरी से काट दिया ओर उसे जवानों मे बांटे के लिए कहा। कुल 
मिलाकर यह दिन आनद्दायक रहा। 

नई दिल्ली मे, गुरुद्रारा बगला साहब के बाहर 3 अक्तूबर के दिन प्रधान 
मत्री ने सिक्खो कौ एक विशाल रैली को सबोधित किया। युद्ध मे सिक्ख समुदाय 
द्वारा दिखाये गये अतुलनीय साहस के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए इस 
रैली का आयोजन किया गया था। शस्त्रीजी ने अपना भाषण "जो बोले सो 
निहाल' के नारे से शुरू किया। इस नारे के जवाब मे लोगों ने कहा-'सत 
श्री अकाल! 

प्रधान मत्री एवं जनरल चौधरी को सरोपा देकर उनका सम्मान किया गया। 
जो तलवार शास्त्रीजी को दी गयी वह बहुत ही लनी थी। इतनी लबी तलवार 
इसके पहले मैने कभी नही देखी। उसकी लंबाई लगभग शास्त्रीजी के बराबर थी। 
शास्त्रीजी ने इधर-उधर नजर घुमाकर देखा। उनकी नजर ले जनरल हरबख्श 
सिह पर पडी जो पश्चिमी कमान के कमाडर थे। एक हाथ मे वह लबी तलवार 
पकड हुए वे हरबख्श सिंह के पास पहुंचे, दूसरे हाथ से उन्हे पकड़कर भीड 
मे से उन्हे सामने कौ तरफ ले आये, उनके हाथ मे तलवार दी ओर बोले- 
जनरल साहब, यह तलवार आपके लिए ही है, पश्चिमी कमान के कमाडर कौ 
हैसियत से आपने भारतीय सेना का युद्ध मंच पर नेतृत्व किया ओर भारत के 
लिए विजयश्री ले आये। 8 अक्तूबर के दिन बबर्ई मेँ वाई° बी° चव्हाण को कई 
सार्वजनिक कार्यक्रमों मे भाग लेना धा। चव्हाण साहब ने युद्ध के समय बहुत 
महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होने शास्त्रीजी की खूब सहायता कौ ओर मत्रि-मडल 
मे उनके चहेते एव प्रशंसित सहयोगी समस्ने जाने लगे। सिरीजन डिफेन्स कमेटी को 
संबोधित करते हुए चव्हाण ने कहा-- पाकिस्तान के साथ मौजुदा सघर्ष के वक्त 
हमने जिन सफल एवं विजयी नीतियो को अपनाया उन नीतियो के सही मायने 
मेँ अगर कोई शिल्पकार है तो वह है हमारे प्रधान मत्रीजी। 
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इसी समय, सीमा पर स्थिति बदतर होती जा रही थी। हर रोज वर्ह भारी 
मात्रा मे ड्पे हो रहीं थी। 7 सितवबर को शस्त्रीजी ने अपने मत्रि-मडल के 
सहयोगियो से कहा-- भारत-पाक सीमा पर काफी खतरा है। यह खबरे, कि 
पाकिस्तान विदेशों से शस्त्र मगा रहा है, खतरे का संकेत है। पाकिस्तान जानू 
कर युद्ध-विराम को भंग कररहाहे। 

शास्त्रीजी ने जोन्सन के साथ लगातार पत्र-व्यवहार बनाये रखा था। इस बारे 
मे वे सावधान थे। 7 सितबर को उन्होने जँन्सन को एक पत्र लिखा। 8 अक्तूबर 
को जौन्सिन का एक ओंपरेशन होनेवाला था। इस अओपिरेशन के बाद उनके 
स्वास्थ्य मेँ तुस्त सुधार के लिए पत्र मेँ शुभचितन किया गया था। इसी पत्रमे 
उन्होने यह संभावना व्यक्त कौ कि वे शीघ्र ही उनसे (जोन्सन से) मिलेगे। इस 
पत्र के कारण द्विपक्षीय चर्चा का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह निर्णय हुआं कि शस्त्रीजी 
फरवरी 1966 के पहले हप्ते मे वारिगटन जायेगे। इस निर्णय से यह भी 
निश्चित हो गया कि प्रस्तावित भेट से पूर्वं जोन्सन भारत ओर पाक को दी 
जानेवाली सैनिक सहायता कौ अपनी नीति मे कोई तबदीली नहीं लार्येगे। मुख्य 
उदेश्य था इस बात से आश्वस्त होना कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता की 
शुरुआत न होने पाये। 

त्रिरिश विदेश मंत्री माईकेल स्टूअर्ट ने 7 अक्तूबर के दिन न्यूर्यो्क मे एक 
संवाददाता सम्मेलन में पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत की इस दलील 
को नकारा नही जा सकता कि कश्मीर पर भारत का सवेधानिक हक्र है। इस 
दलील को केवल एक जिद ओर अतार्किंक बात नहीं कहा जा सकता। यह 
दलील एक एेसी वास्तविकता है जिस पर सभी बुद्धिमान्‌ लोगों को गौर करना 
होगा, उसे ठीक से सुनना होगा। माइकेल स्टूअर्द ने भारत को इस चिताको भी 
समदने की कोशिश कौ कि उसकी दलील को यदि नकारा गया तो भारत अपनी 
राज्य प्रणाली का मूल आधार खो देगा। मूल आधार यह है कि यहो सभी जाति, 
धर्म के लोग रहते हें 

इस समय भारत के प्रमुख मुदो में राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा खाद्यान का 
प्रशन भी महत्त्वपूर्णं था! 10 अक्तूबर 1965 के दिन राष्टरीय प्रसारण मे उन्होने 
किसानो, व्यापारियों एव ग्राहकों को आह्वान किया। किसानों से अधिक अन 
उपजाने के लिए कहा। व्यापारियों से कहा कि खाद्यान्नों का वितरण उचित मूल्य 
पर बनाये रखें ओर ग्राहकों या लोगों से कहा कि वे उपभोग मेँ सयम बरते। 
उन्होने कहा आजादी की रक्षा के लिए रक्षा प्रणाली जितनी महत्त्वपूर्णं है उतनी 
ही आत्मनिर्भरता के लिए अनाज के उत्पादन को बदाने की जरूरत है। उन्होने 
याद दिलाया--जो राष्ट अनाज के आयात पर निर्भर है वह आत्म-विश्वास एवं 
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आत्म-सम्मान से वचित होगा। इसी समय उन्होने देश को एक नया नारा दिया-- 
जय जवान-जयं किसान। 

11 अक्तूबर, मध्यरत्रि के वक्त जब मेँ प्रधान मत्रीजी के निवास में स्थित 
अपने कार्यालय से निकल रहा था, प्रधान मत्री ने कहा-- 

'“ कल सुबह 5 बजे आपको आना है। हम कही बाहर जा रहे हैँ, दोपहर 
तक लोर आ्येगे ' 

ठीक 5 बजे सुबह मे कार्यालय पहुंचा, वर्ह से हम हवाई अड्डे की ओर 
रवाना हुए। प्रधान मत्री ने लाहौर क्षेत्र के सीमावर्ती प्रदेश, इच्छोगिल नहर तक 
जाने का निर्णय लिया था। पहले तो विमान-यात्रा कौ, बाद मे हम मोटरगाडी से 
घूमे। इस भेर को भुलाना मुश्किल है। ले° जनरल ढडिल्लो ने अपने वरिष्ठ सैनिक 
अधिकारियों के साथ इस यात्रा की अगवानी की थी! शास्त्रीजी ने पहले तो बुरकौ 
ओर डोगरी शहरो की यात्रा की ओर बाद मे इच्छोगिल नहर की ओर बटे। रास्ते 
मे उन्होने सुरक्षा के लिए बने ढोचे को देखा। पक्र खदक बने हुए पाये गये। ये 
खदक पाकिस्तानियोँं ने बनाये थे। नहर-तट पर कन्ने के लिए इन ठचो पर 
क्रब्जा करना भारत के लिए जरूरी था। 

प्रधान मत्री ने खेमकरन क्षत्र का दौरा किया, जहो उन्होने टूटे-फूटे 
विशालकाय पाकिस्तानी पैटन टेको को देखा। विध्वस्त टेको के अवशेष छ्ितरे 
पडे थे। एक एसे ही नष्ट किये टैक पर वह खडे हो गये। 

पठानकोट मे प्रधान मत्री स्क्वेद्न लीडर देवर कौीलर से मिले। इस 
मुलाकात से प्रधान मत्रीजी को बहुत खुशी ई, देवर कीलर नैर फाइटर विमान 
को बगल मे खडे हुए थे। लड़ाकू विमान के हिसाब से यह विमान बहुत ही छोटा 
ओर बोना होता है। दरैवर कीलर भी ऊँचे नही थे। छोटे कृद वाले इन तीन 
नायको का एकसाथ मिलन ध्यान आकर्षित कर रहा था। शस्त्रीजी बरबस बोल 
पडे-- अच्छा, हम तीनों ही छोटे कद के है। 

वेसे तो खुद शास्त्रीजी ने युद्ध के संबंध मे सार्वजनिक सभाओं के जरिये 
कई बयान दिये हुए थे। सयुक्त राष्ट्र परिषद्‌ एव संयुक्त राष्ट महासभा में भारत 
के प्रतिनिधियो ने भारत की प्रतिक्रिया व्यक्त कौ भी ओर बयान दिये थे। फिर 
भी उन्होने कुक महत्वपूर्ण देशो मे अपने प्रतिनिधि भेजे! दे गाल से मिलने के 
लिए फ़रास में विजया लक्ष्मी पडित को भेजा। नासर से मुलाकात के लिए 
वी° के° मेनन काहिरा गये। 

15 अक्तूबर के दिन शास्त्रीजी ने सयुक्त राष्ट संघ मे भारत के स्थायी 
प्रतिनिधि से कहा कि वे पाकिस्तानी विमानो द्वारा होनवाले सीमा उल्लघन को 
रुकवाने के लिए कोशिश जारी रखें। एेसा उल्लंघन अब भारी तादाद मे हो रहा 
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था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक यह बात पहुंचानी थी कि 1 सं 14 अक्तुबर क 
दौरान भारत की भूमि पर तथा भारत के कल्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान क 
विमानों ने 48 बार उडाने भरी। खासतौर पर जम्म्‌ के अखनूर क्षेत्र मे तथा 
अमृतसर, वाघा, खालरा फजलका (पजाब) एव राजस्थान के जैसलमेर जिले मे 
एसे उल्लंघन कई बार हुए। 

सियालकोर क्षेत्र की उन जगहो का, जहो भारतीय सेनाओ ने युद्ध के दौरान 
क्रल्ना किया था, शस्त्रीजी ने दोरा किया। 15 अक्तूबर क बाद इस क्षेत्र मे 
उनकी यह दूसरी यात्रा थी। यह यात्रा भी एक उल्लेखनीय अनुभव रहा हे! 
अनेक जगहो पर शास्त्रीजी नं जवानों को सबोधित किया। उनसे कहा कि देश 
उनके वीरतापूर्ण उपलब्धियो की प्रशसा करता हे। चूकि पाकिस्तान के इरादो के 
बारे मे कुछ नही कहा जा सकता, उन्हं चाहिए कि वे सतर्क रहं! 

उसी महीने शस्त्रीजी बब में जी डी० बिरला से मिले। बिरलाजी 
अभी-अभी विदेश यात्रा पूरी कर भारत लोटे थे। उन्होने कहा कि उनकी हाल 
की अमेरिका-यात्रा के दौरान उन्होने पाया कि कश्मीर एव कच्छ मे पाकिस्तानी 
आक्रमण से उत्पन्न स्थिति से शास्त्रीजी जिस ठग से निपटे, उस बारे मे वों 
गहरी सहानुभूति एवं सराहना थी। उनके अनुसार अब तक कश्मीर के बारे मं 
भारत काजो कहना है उसे अमेरिका के लोग ठीक से समञ्च नहीपारहेभथे, 
इस बारे मे कफर सवाल पष्ठ जाते रहे, परंतु अब कश्मीर मेँ जनमत-सग्रह कराने 
के विषय मे कोई चर्चा नहीं होती। केवल कुक अस्पष्ट चर्चा होती है तो यह 
कि कुछ किया जाना चाहिए ताकि समस्या हल हो सके! बिरलाजी का यह 
खयाल था कि अब भारत के कूटनीतिज्ञां कौ यह जिम्मेदारी है कि वे कश्मीर 
के बरे मे भारत की स्थिति से दुनिया को अवगत कराये। उन्होने कहा कि युद्ध 
के दौरान अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क पर जो तस्वीर पेश हुई वह भारत के प्रति 
सहानुभूतिपूर्णं थी। बब के मुसलमानां ने तुर्की ओर ईरान के विरोध मे, क्योकि 
वे देश पाकिस्तान की सहायता कर रहे थे, जो जुलूस निकाला, वह जुलूस 
अमेरिकी टेलीविजन पर दिखाया गया। इससे यह बात जाहिर हुई कि भारत के 
सरे मुसलमान भारत के साथ हें! बिरलाजी के अनुसार, इस बात का अमेरिका 
पर भारी प्रभाव पडा॥ 

18 अक्तूबर 1965 के दिन शास्त्रीजी ओरगावाद गये। वरहो नागरिक सुरक्षा 
कमेटी को उन्होने संबोधित किया। इस सभा मे वाई° बीः चब्हान भी उपस्थित 
थे। अपनी इस सभा में उन्होने युद्ध की घटनाओं का जिक्र करते हुए सेनिक दलो 
कौ प्रशंसा कौी। उन्होने वह प्रसंग याद दिलाया जब पाकिस्तानियो ने “एक 
धोती पहनने वाला प्रधान मत्री '' कहकर उनका मजाक उड़ाया था। इस बात पर 
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व्यंग्य करते हुए उन्होने लोगो को खूब हंसाया। उन्होने कहा--मेँ मार्शल नहीं हूं 
ओर मेँ धोती पहनता हूं यह सच है! शायद इसीलिए पाकिस्तान भारत को 
कमजोर समञ्चता हे। उन्होने आगे कहा, हमारे रक्षा मत्री भी धोती पहनते हे। याद 
रहे, ये धोती पहने लोग ही हे, जिन्होने अपने देश कौ रक्षा की ओर लाहौर तक 
चलकर गये। पिछले दो-तीन हप्तों से पाकिस्तान अपने नष्ट शस्त्रागार के लिए 
शस्त्र, बारूद एवं कलयुर्जे जुटाने मे लगा रहा। एेसी खबर थी कि ईरान ओर तुर्की 
से पाकिस्तान ने भारी मात्रा मे हथियार प्राप्त किये हे। आगे इसकी भी जानकारी 
थी कि तुर्की ने एक स्क्वैदन जेट विमान पाकिस्तान को दिये है। इन सब बातो 
को जानकर शस्त्रीजी ने कहा कि अब तुरंत ही देश को अपने पैरों पर खडा होना 
होगा। जो स्वदेशी का विचार गांधीजी ने चालीस वर्ष पूर्व दिया वह आज भी 
उतना ही उपयुक्त हे। तीन एसे क्षेत्र हँ जिनमें आत्सनिर्भरता का महत्त्व सबसे 
अधिक हे। सेनाओं को सभी सुविधाओं से लेस बनाना होगा, रक्षा उद्योग का तेज 
गति से विकास करना होगा तथा विशेषकर खाद्यान कौ आत्मनिर्भरता का विचार 
करते हुए सारे आर्थिक आधार को मजबूत बनाना होगा। 

"हिन्दुस्तान टाइम्स" मे 21 अक्तूबर को कुलदीप नायर का एक लेख छपा 
था। इस लेख मे उन्होने कहा था कि यह मान लेना कि हाजीपीर पास पर नियत्रण 
द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सकेगा--एक बडी भूल होगी। 
एेसे अनेक रास्ते है जहो से घुसपैदिये घुस सकते है। असलियत यह है कि इन 
रास्तों से अगस्त 1965 में वे घुसकर अते रहे है। 

इस वक्त, सारा ध्यान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्यालय कौ 
ओर गया। 22 अक्तूबर को पाकिस्तान ने यह निवेदन किया कि सुरक्षा-परिषद्‌ 
कौ तत्काल बैठक बुलायी जाये ओर इस बैठक मे ““जम्मू एव कश्मीर की 
अदरूनी तथाकथित बिगडती स्थिति!" पर विचार हो। सयुक्त राष्ट मेँ पाकिस्तानी 
प्रतिनिधि ने भारत पर यह इल्जाम लगाया कि युद्ध-विराम प्रस्ताव के आशय के 
प्रति भारत ने पूरा अनादर दिखाया है ओर इस कारण युद्ध-विराम सही मायने मे 
विफल हो चुका है। 

जब बहस शुरू हई, भुट्रो ने मुख्य विषय को नजरअंदाज कर भारत पर 
यह दुर्भावनापूर्णं आरोप लगाया कि भारत कश्मीर के लोगों का दमन कर रहा हे। 
उन्होने परिषद्‌-अध्यक्ष कौ इस प्रार्थना को सुनने से इनकार कर दिया कि वे 
अपने विषय तक सीमित रहे। अब भारतीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिह एवं 
भारतीय दल के दूसरे प्रतिनिधि बैठक को त्याग कर बाहर निकल आये। 
तत्पश्चात्‌ भुदटरो ने अपने भाषण में बहुत ही गंदे तथा न छ्ापने योग्य भाषा का 
प्रयोग किया। यह पहला मोक्रा था, जब किसी भारतीय प्रतिनिधि-मडल ने 
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सुरक्षा-परिषद्‌ की बैठक का त्याग किया हो, ओर इस धरना ने भारत कौ कश्मीर 
सवधी नीति मे एक नये बदलाव का संकेत दिया। अव से, जम्मू-कश्मीर का 
आतरिक प्रशासन--जो भारत का आंतरिक प्रश्न धथा--सुरक्षा-परिषद्‌ का विषय 
न बन सका। नई दिल्ली में, प्रधान मत्री ने अपने दो वरिष्ठ सहयोगी, जी एलः 
नन्दा एवं इंदिरा गाधी के साथ इस बारे मे गहरा विचार-विमर्शं किया। यह निर्णय 
किया गया, कि जब तक भारत कों यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि 
सुरक्ा-परिषद्‌ क मच का पाकिस्तान द्वारा गलत उपयोग न होगा--भारत परिषद्‌ 
का सभात्याग जारी रखेगा। भुद्रो के इस क्रूर एव दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के खिलाफ 
भारत के विदेश मंत्री ने सुरक्षा-परिषद्‌ के अध्यक्ष को एक कडा पत्र लिखा। 

इधर देश के भीतर, सुरक्षा-परिषद्‌ मे चल रही बहस पर शास्त्रीजी गौर कर 
रहे थे। वे निष्कर्षं पर पहुंचे कि भारत को मुख्यतः यही प्रयास करना है कि 
किसी भी तरह, युद्ध-विराम के प्रभावी पालन एव सैनिको की रवानगी जैसे प्र्नों 
पर चल रही बहस के दौरान पाकिस्तान दो भिन राजनैतिक मुदो को एकसाथ 
जोडने का प्रयास न कर पाये। कश्मीर के प्रशन को सेनिकौ प्रश्नो सेन मिला 
पाये। 20 सितंबर के सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव में कारवाई के लिए दो मुख्य 
परिच्छेद लिखे गये थे। परिच्छेद एक के अनुसार 5 अगस्त के पूर्वे की स्थिति 
तक (यानी 1949 कौ युद्ध-विराम रेखा के पीछे हट जाना) सेनाओ को लौटना 
था एव विना किसी शर्तं युद्ध रोकना था। परिच्छेद चार मे कहा गया था कि 
राजनैतिक प्रश्न पर बाद मेँ विचार हो परंतु इसके लिए कोई निश्चित समय 
निर्धारित नही था। पाकिस्तान चाहता था कि इन दोनो परिच्छेदो पर एकसाथ 
कारवाई हो जिसके लिए मूल प्रस्ताव मे वह बदलाव लाना चाहता था। भारत को 
यह बात कतई मजूर न भी। 

रामनिवास बाग, जयपुर मे 28 अक्तूबर के दिन शास्त्रीजी एक विशाल रैली 
को सबोधित कर रहे थे। भीड मे करीब 3,00.000 लोग थे। अपने भाषण मं 
शास्त्रीजी ने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि भारत सुरक्षा-परिषद्‌ कौ 
बहस मेँ हिस्सा लेते हुए युद्ध-विराम एवं सैनिकों कौ रवानगी पर तो चर्चा करेगा 
परंतु कश्मीर पर कोई भी बात न होगी। उन्होने घोषणा कौ कि यदि पाकिस्तान 
छंब से पीछे नहीं हटता तो भारत लाहौर एवं सियालकोट से पीछे नही हटेगा। 
उन्होने यह मोग दुहराई कि कश्मीर से हरेक घुसपैविये को तुरंत हटा लिया जाये। 
प्रधान मंत्री ने इस बात की पूरी सावधानी बरती थी कि अपने भाषण के दौरान 
हाजीपीर पास या तिथवाल का जिक्र न हो। उन्हं मालूम था कि यह जिक्र 
सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव ““5 अगस्त के पूर्व कौ स्थिति तक लौटने'* के खिलाफ 
होगा। इससे सुरक्षा-परिषद्‌ में आम वातावरण भारत के विरोध में बनने की 
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संभावना थी। रूस ओर मलेशिया जैसे देश भी, जो भारत के पूर्ण समर्थक थे, 
चाहते थे कि भारत-पाकिस्तान 5 अगस्त 1949 कौ स्थिति तक पीक्ठे हटे। 

भारत के इस मजबूत रवैये के कारण कश्मीर के राजनैतिक मुदे को 
सेनाओ को पीछे हराने जैसी बात से जोडने का पाकिस्तान का प्रयास विफल हो 
गया। ब्रिटिश प्रतिनिधि ने भी एेसे बयान किये जो भारत कौ स्थिति के अनुकूल 
थे, यह भी कोई कम उपलब्धि न थी। त्रिटिश प्रतिनिधि ने कहा, ““इस समय 
सबसे महत्त्वपूर्ण काम जिस पर हमे पूरे प्रयास करने हैँ वह है युद्ध-विराम के 
सफल अनुपालन के लिए कारवाई करना, जिसको इस सुरक्षा-परिषद्‌ ने मोग की 
हे। युद्ध-विराम एव सेना वापसी से ही किसी निश्चित सामाधान के लिए द्वार 
खुलेगा" 

निश्चित ही, ब्रिटिश रवैये मँ भारी बदलाव हुआ था। ब्रिटिश प्रधान मत्री 
हेराल्ड विलसन ने 6 सितबर के दिन जो बयान दिया वह बहुत ही हडबडाहर 
मे दिया गया बयान था, जिसमे भारत कौ निदा को गयी थी। 

गोल्डवर्ग के जरिये अमेरिका ने भी एक असामान्य कदम उठाया था। 
उन्होने अमेरिकी समाचारपत्रं से असहमति व्यक्त की। उनके अनुसार परिषद्‌ 
के हाल के चर्चा सत्रो के दौरान भारत की सभात्याग जेसी कारवाई को उन 
समाचार-पत्रं ने बहुत गलत ढंग से पेश किया था। उन्होने इस बात पर जोर दिया 
कि अमेरिका दोनों पक्षो के प्रति, सितबर के प्रस्ताव एवं राजनैतिक मुद्दों के 
मामले मे, समान दृष्टि रखता है। इस तरह सयुक्त राष्ट मे सुरक्षा-परिषद्‌ कौ 
मोग-- प्रभावी युद्ध-विराम एव सेना के पीं हटने--के आधार पर कार्रवाई जारी 
थी! 5 अगस्त कौ पूर्वं की स्थिति तक सेनाओ को पीछे हटाने का मतलब था 
कि पाकिस्तान छव से हटे एव भारत हाजीपीर पास एवं पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रो 
से, जो 1949 की युद्ध-विराम रेखा से आगे बढ़कर थे। 

अक्तूबर के आखिरी दिन शास्त्रीजी वायुसेना के विमान द्वारा कलकत्ता 
पहुचे। वरहो उनका भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे पर मुख्य मत्री पी° सी° सेन 
एवं कई अन्य लोगों ने उनकी अगवानी कौ। दमदम हवाई अड्डे से लेकर 
राजभवन तक के पूरे 10 मील के मार्ग मेँ स्वागत द्वार बने हुए थे। इन द्वारो मे 
प्रमुख द्वार वे थे जो लेः तपन चौधरी एव हवलदार अब्दुल हमीद कौ याद्‌ मे 
बनेथे। दोनो नेही देश कौ रक्षा के लिए अपने प्राण ्गेवाये थे। 

कलकत्ता के कलकत्ता मैदान मे, जो करीब 100 एकड़ का क्षत्र है, 
शस्त्रीजी ने उस शाम एक बडी सभा को सबोधित किया- 

^“ मैने इतनी भीड्‌, जो मै यहो कलकत्ता कौ इस सभा में देख रहा हँ इससे 
पहले किसी भी सभा मेँ नहीं देखी।'* इस विशाल जनसमूह को देखकर वे 
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भावुक हो उठे। उन्होने कहा, उनसे ज्यादा किसीने गरीबी को नही जाना। वह पूरी 
कोशिश करेगे कि गरीबी हरायी जाये एवं लोगो को इस कष्ट से छुटकारे के लिए 
आवश्यक चीजो कौ आपूर्ति की जाये। यह पहला मौका था जव मैने उन्हें अपने 
जीवन के उन गरीबी से ग्रस्त दिनो के बारे म वेयक्तिक या सार्वजनिक रूपसे 
बोलते पाया। चकि जनसमूह मेँ ज्यादातर लोग गरीब थे, 'गरीबी' के जिक्र ने 
शास्त्रीजी एवं लोगो के बीच आत्मीयता का रिश्ता जोडा। 

दूसरे दिन सुबह, 1 नवम्बर के दिन, शास्त्रीजी समाचार-पत्रो के प्रतिनिधियों 
से मिले एवं इस बात की पुष्टि कौ कि उन्हें जोन्सन का निमत्रण मिला है, जिसमे 
सुविधानुसार जल्द से जल्द अमेरिका आने की बात कही गयी हे। हालाकि अभी 
कोई तारीख निश्चित नही हुई है। उन्होने अगे कहा कि कश्मीर के प्रश्न पर 
अमेरिकी रुख में जो अच्छा बदलाव हुआ है उसका वे स्वागत करते है! 

उसी दिन दोपहर शास्त्रीजी नई दिल्ली लौटे! यह सोमवार का दिन था। 28 
अक्तूबर को जयपुर मे अपने एक भाषण मे उन्होने भारत की जनता से आह्वान 
कियाथाकि सयम के तौर पर वह हफ्ते मे एक दिन एक वक्त खाना न खाये। 
आज जब देश में अनाज का सकट है, यह जरूरी हो गया हे। इस तरह के उपाय 
से लोगो मे मित्रभाव पनपेगा ओर रष्टीय एकता को बढावा मिलेगा। उन्होने ओर 
उनके परिवार ने इस दिशा मे पहल करने का निर्णय लिया। 1 नवम्बर को 
शास्त्री परिवार के सभी सदस्यों नै रात का खाना त्यागा ओर उसके बाद से 
हर सोमवार को इस नियम का पालन करते रहे, तब तक, जब तक अनाज का 
संकर बना रहा। स्वय का उदाहरण सामने रखकर उन्होने जनता को प्रेरित 
करना चाहा। 

अक्तूबर 1965 के आखिरी दिनों मे एेसा एक नाजुक सवाल सामने आया 
था, भारत-पाक संबधों से जुडा हुआ, परतु युद्ध से जिसका कोई ताल्लुक नहीं 
था। विश्व वैक कौ सरक्षकता मे सिधु जल संधि के अंतर्गत भारत द्वारा पाकिस्तान 
को 80 करोड कौ रक्रम चुकाने का वायदा किया गया था। यह रक्रम दस बराबर 
क्रिश्तो मेँ देनी थी। 5 क्रिश्तेँदी जा चुकौ थीं ओर छठी किश्त देनी थी। विपक्ष 
के कुछ ओर कुछ काग्रेस पार्टी के लोग वर्तमान परिस्थिति में अब यह रक्रम 
अदा करने के खिलाफ थे! तथापि शास्त्रीजी का खयाल था कि चूंकि भारत यह 
नहीं मानता कि उसके ओर पाकिस्तान के बीच युद्ध जेसी कोई स्थिति है ओर 
न ही दोनों के कूटनैतिक सबंध टूट हे! एेसी अवस्था में भारत को अपनी सधि 
शर्तो का पालन करना चाहिए ओर इस तरह 8 करोड कौ छठी किश्त भी दे 
डालनी चाहिए। विश्व वेक की व्यवस्था के अनुसार यह रक्रम अपरिवर्तनीय 
रुपयों मे (स्टर्लिग में नही) चुकानी थी। रकम चुकाने का समय जनवरी 1966 
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निश्चित हुआ था। तब तक रिजर्व बँक के एक विशेष खाते मे यह रकम जमा 
रखनी थी। विरोध के बावजूद शस्त्रीजी अपने सिद्धान्त पर अडिग रहे। गरम 
दिमाग्र के लोगों के सामने नही ब्ुके! 5 नवम्बर को ससद्‌ मे दिये वक्तव्य मे 
उन्होने इस बात की घोषणा को कि किसी भी स्थिति में भारत अपने दिये वचन 
का पालन करेगा। 

5 नवम्बर का दिन, सयुक्त राष्ट सुरक्षा-परिषद्‌ कौ न्यूयोर्क मे बैठक शुरू होने 
मे कुछ घटे बाकी थे। शास्त्रीजी ने संसद्‌ मे एक बयान दिया। इस बयान द्वारा उन्होने 
सयुक्त रष्टर को इस बात के लिए लताडा कि उसने पाकिस्तान को साफ़तौर पर 
आक्रामक करार देने से इनकार कर दिया ओर संघर्ष की ज्वाला को भडकने से रोकने 
के लिए कोई काखाई नहीं की। जेसा कि उन्होने कहा, अगर कहीं भी आक्रमण को 
प्रोत्साहन न दिया गया ओर आक्रामक कहीं भी कोन है, यह निश्चित करने के निष्पक्ष 
प्रयास किये गये तो दुनिया को सकट एवं कष्ट से बचाया जा सकता है। यह सब 
सलिए जरूरी हो गया है कि अब एेसी नई तकनीको को अपनाया जा रहा है जिसके 
तहत आक्रमण हुपे रूप से होगे ओर बिना किसी जग का एलान किये विध्वसक शक्ति 
काम करेगी। हाल के कुछ महीनो मे घटी दर्दनाक घटनाओं पर गोर करते हुए, संयुक्त 
राष्ट ओर परिषद्‌ को यह समञ्च लेना चाहिए कि रोकथाम इलाज से बेहतर ही नही, 
आसान भी हे। जब घुसपैठ शुरू हुईं ओर जनरल निम्मो ने इस बाबत रिप दी, उसी 
समय अगर कड़ी कार्यवाई की जाती तो शायद जान-माल का जो नुकसान हुआ उससे 
बचा जा सकता था! 

कुछ ही घटो बाद सुरक्षा-परिषद्‌ के न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट मुख्यालय मे चल 
रही बहस का आखिरी दौर समाप्त हुआ, ओर परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस 
5 नवम्बर के नये प्रस्ताव म कहा गया था कि 20 सितबर के प्रस्ताव मे युद्ध-विराम 
एव सेना को पीछे हटाने कौ जो मोग की गयी है, उसको पूर करने कौ दिशा मे भारत 
ओर पाकिस्तान अपनी-अपनी सेनाओं को आदेश दे ओर इस तरह सयुक्त र्ट से 
सहयोग कर। प्रस्ताव मेँ यह भी कहा गया कि इसमे कौ गयी मोग को बिना शर्त 
कार्यान्वित किया जाये। यह मोग थी कि भारत ओर पाकिस्तान अपने-अपने प्रतिनिधि 
चुनकर उनको महासचिव ऊ थार के प्रतिनिधि से मिलने को कहं, ताकि सेनाओं को 
पीछे, 5 अगस्त कौ रेखा तक, हटने कौ योजना को वास्तविकता मे उतारा जा सके। 
एक बार फिर, पाकिस्तानी प्रयास विफल हुआ। पाकिस्तान का प्रयास था कि 
युद्ध-विराम के इस मुदे को राजनैतिक मुदे से जोड दिया जाये। इसके विपरीत, भारत 
कौ स्थिति को तो मान्यता मिली थी। 

26 अक्तूबर को भारत के खिलाफ़ उनके द्वारा जो अपमानपूर्णं टिप्पणी कौ गयी 
थी उसके लिए भुटो ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मोँगी। 
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भटो के व्यवहार कौ बाबत कोई भी अनुमान मुश्किल ही था। यह माफी 
मोगना भी विलकुल अचानक ही धा। 6 नवम्बर के दिन न्यूरयोर्क मे संयुक्त राष्ट 
मुख्यालय में उन्होने यह बात कही। उन्होने कहा, उस समय का उनका भाषण 
' भारी उत्तेजना' से ग्रस्त था। चकि अपनी अदालती दलीलो के प्रवाह मे वह 
अपनी वात कह रहे थे, उन्हं इसके लिए दोष नर्ही दिया जा सकता! ““परतु अगर 
भारतीयों को मेरी टिप्पणियां से चोट पर्हुची है तो इसका मुस्र बहुत दुख हे।'" पूरी तौर 
पर सोचा जाये तो भारत के लिए यह उपलब्धि भी कम नहीं थी। 

इधर देश के भीतर, प्रधान मत्री ने काग्रेस कौ एक बैठक म यह बात जोर देकर 
कही कि युद्ध-विराम के बाद जिन इलाको मेँ पाकिस्तानी घुसे है, वहो से उन्हे पीक 
खदेडने का भारत को परा हक है। जर्होँ तक कश्मीर मे हाजीपीर पास, तिठवाल ओर 
अन्य क्त्र का प्रशन है, उनका कहना था कि एेसी परिस्थितियों पैदा करनी पडगी कि 
ओर अधिक घुसपैठ की कोई आशका न रहे। एेसी परिस्थिति बनने तक इस वावत 
चर्चा का प्रशन ही नही उठता। इस सवेदनशील मुदे पर अपने रवेये को स्पष्ट करते 
समय वह काफी सावधानी बरतते थे। उन्होने यह कभी नही कहा कि हाजीपीर या 
अन्य दिकानो से कोई ' पीछहट' नही होगी। जो वह कह रहे थे वह यह था कि 
परिस्थितियो को इसके अनुकूल बनाना होगा कि ओर अधिक घुसपैठ का खतरा न रहे। 
काग्रेस कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव मेँ हाजीपीर पास ओर एेसी दूसरी जगहो का जिक्र 
ही नहीं किया। यह मामला पूरी तरह प्रधान मत्री के अदितियार मे था! 

देश के भीतर, अनाज उत्पादन में वृद्धि करने कौ दुष्टि से नई नीतियों कौ 
शुरुआत कौ जा रही थी। सुत्रमन्यम अमेरिका जानेवाले थे। वर्तमान व्यवस्था के अतर्गत 
अनाज लेकर आनेवाली जहाजो कौ खेपो को अमेरिका से हर माह मजूरी लेनी पडती 
थी। इस व्यवस्था को बदलकर लंबी अवधि की व्यवस्था कौ जरूरत थी। सुत्रमन्यम 
इस बात के लिए एक आधार बनाने की तैयारी मे थे, ताकि 1966 कौ शुरुआत के 
महीनों मे, शास्त्री ओर जन्सन की प्रस्तावित भेट के वक्त, इस नई व्यवस्था के समद्योते 
पर दोनो के हस्ताक्षर हो सके। रक्रा सामग्री के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जरूरी 
कदम उठाये जा रहे थे। रक्षा मंत्रालय के अतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना को 
गयी। विशेष रक्षा उत्पादन सचिव, एचः सी" सरीन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय दल 
को रूस भेजा गया। यह दल विभिन प्रकार के रक्षात्मक शस्त्रास्त्र प्राप्त करने की 
सभावना का पतालग रहा था। 

दिसंबर 1965 की शुरुआत से ही, प्रधान मत्री अपना काफी समय उस बेठक 
की तैयारी के लिए देने लगे जो बैठक भारत ओर पाकिस्तान के बीच होनेवाली थी, 
ओर जिसकी मध्यस्थता सोवियत रूस के प्रधान मत्री कोसीजिन करनेवाले थे। अब 
तक, प्रधान मत्री पद पर शास्त्रीजी के 15 महीने परे हो चुके थे। राजदूत जेः केः 
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गालब्रेथ की दुष्टि मे ““ शस्त्री भासत के एसे निर्विवाद नेता है जिनके भीतर एक एसी 
फ़ौलादी ताकत है जिसे उनके चेहरे पर नहीं देखा जा सकता। वह प्रत्येक दृष्टिकोण 
को ध्यान देकर सुनते है, कोई भी निर्णय दृदतपूर्वक लेते है, ओर जो भी निर्णय लिये 
गये उन पर टे रहते हँ। वह एक विश्वसनीय व्यक्ति ह! '"' 


अध्याय 25 


ताशकंदट की तैयारी 


23 सितंबर के संसद्‌ में जारी किये गये अपने एक वक्तव्य मे शास्त्रीजी 
ने निम्नलिखित बात का समावेश किया था-- 


'* 18 सितंबर 1965 के दिन सोवियत सघ के मत्रि-मंडल के अध्यक्ष 
कोसीजिन कौ तरफ़ से मुदे एक सदेश मिला। उन्होने भारत तथा पाकिस्तान 
के बीच के संबंध अच्छे हो, इसके लिए मध्यस्थता करने कौ अपनी इच्छा 
जाहिर कौ थी। कोसीजिन का उदेश्य तो बहुत ही अच्छा ओर उदात्त है। 
इस बात से तो कोई इनकार नही कर सकता कि आखिर भारत ओर 
पाकिस्तान पड़ोसी हैँ ओर उन्हे मिल-जुलकर एकसाथ रहना ही है) 
इसलिए इसके अनुकूल हालात बने, इस दृष्टि से किसी भी तरह के सच्चे 
प्रयास सौहारदपूर्णं ढंग से कोई करता हे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। इसलिए मेने कोसीजिन को सदेश भेजा है कि आपके सुञ्ाव का 
स्वागत है।'' 


कोसीजिन ने भारत-पाक के बीच छिड़ी लडाई मेँ से कुक समञ्ोते का 
रास्ता निकल आये, इसके लिए 4 सितबर से ही प्रयास शुरू किये थे! शास्त्रीजी 
को भेजी हुई अपनी चिट्टी मे उन्होने कहा था- 


"कश्मीर को लेकर हुई लडाई कौ वजह से सोवियत-संघ कौ सीमा के 
पास यह लडाई हुई, इसकी वजह से सोवियत-संघ चिताग्रस्त है यह बात 
मे बहुत साफ़तौर पर बताना चाहता हूं। वर्तमान गंभीर परिस्थिति में लडाई 
मे मुख्य रूप से कौन सही है ओर कौन गलत, इस बात को ज्यादा महत्त्व 
देना अब ठीक नहीं होगा, यह बात तो आप मानेगे ही। सेना कौ कारवाई 
को तुरंत रोकना, टैकों की ओर तोपों कौ गड्गड़ाहट को बद करना, इसी 
की ओर ध्यान देने की आवश्यकता मुख्य रूप से इस समय है। 
सैनिक कारवाई को तुस्त रोक दिया जाये, ओर भारत ओर पाकिस्तान के 


{\> 
{¬ 
(1 
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बीच जुलाई 1949 मेँ जो सम्मता होकर युद्ध-विराम रेखा तय कौ गयी 
थी, उसके पार सेनाओ को हटाने का पहला कदम उठाया जाये एेसा हमारा 
मत ह १) 


सुरक्षा समिति के प्रस्ताव के अनुसार हाजीपीर दरं से सेनाओं को वापस 
बुलाने का नतीजा क्या होगा, इस बात का उल्लेख पहले किया गया है। यह बात 
स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि यह मुदा ताशकंद मे बहुत ही अहमियत लेनेवाला 
है। शास्त्रीजी के लिए इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया था कि सेनाओ 
को वापस बुलाने के सदर्भं मे क्या रेया अपनाया जाये। कोसीजिन की कोशिशो 
से अगर पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए मुलाकात तय होती है, तो 
उसकी तैयारी के बतौर यह बात जरूरी थी। 

11 नवबर के दिन रावलपिंडी में भुदरो ने घोषणा की कि सोवियत संघ की 
मध्यस्थता कौ पेशकश पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। सोवियत नेताओ के साथ 
महत्त्वपूर्ण बातचीत करने के लिए बहुत जल्द वह मोस्को कौ यात्रा करेगे, एसा 
भी उन्होने कहा। कोसीजिन कौ मध्यस्थता कौ कोशिशो को अमेरिको राष्ट्पति 
जोन्सन ओर इग्लेड के विलसन दोनों का समर्थन प्राप्त है, यह बात तब तक 
मालूम हो चुकी थी। सोवियत संघ को भले ही श्रेय मिल जाये, परतु भारतीय 
उपमहाद्वीप मे शाति-स्थापना होना बहुत जरूरी है- एसा दोनों नेताओ को लग 
रहा था। केवल एक मुल्क भा, जिसे सोवियत सघ कौ यह कोशिशे पसद नही 
थी--ओर वह मुल्क था चीन। सिष्िम-चीन सीमा पर डोँगचुर्ई क्षेत्र मे चीनने 
13 नवबर के दिन दौ भारतीय चोकियो पर अचानक गोलाबारी कौ, जिसका 
जवाब भारत ने दिया। इस मुटभेड मे दो चीनी ओर एक भारतीय जवान मारे गये थे। 

लोक सभा मे विदेश-नीति पर चर्चा के दौरान, 16 नवंबर के दिन हस्तक्षेप करके 
प्रधान मत्रीजी ने यह जानकारी दी कि कोसीजिन ने ताशकंद्‌ मे अयूब के साथ 
मुलाकात करने का प्रस्ताव ओपचारिक रूप मे हमे भेजा है। इस तरह कौ बेटक के 
लिए यह समय उचित तो नहीं हे, फिर भी पाकिस्तान के साथ सबध कौ अहमियत 
को मदेनजर रखते हए रूस के प्रस्ताव को नकार देना उचित नहीं होगा, एेसा भी उन्होने 
कहा। भारत-पाक संबधों के बरे मे चर्चा कौ कोशिश होनी चाहिए, एेसा प्रस्ताव 
सोवियत संघ का है, जो उचित है। पर कश्मीर छोडकर ही भारत ओर पाकिस्तान के 
बीच सौहार्दं की स्थापना कौ जा सकती है, एसा रुख अगर अपनाया जाता हे, तो इस 
प्रस्ताव को पूर्ण रूप से नामुमकिन मानकर कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा, एेसा 
भी उन्होने कहा। 

चीन पर बोलते हए शस्त्रीजी ने कहा कि ''हाल ही मेँ जो कुक हुज--अर्थात्‌ 
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सिद्धिम सीमा पर भारतीय चोकियो पर जो हमला हुभआ--यह कोई शुभ शकुन नही 
हे। पाक ओर चीन किस चीज की तैयारी मे लगे है, इसका अंदाजा लगाना 
मुश्किल है। दोनों न मिलकर भारत पर हमला करने की बात तय कर ली, तो 
ह्मे गंभीर स्थिति का सामना करना पडगा।'' 

इस बीच एक बहुत ही सनसनीखंज खबर 18 नववर को मिली-- चीनने 
तिन्बत मे सेनाओ कौ 15 टुकडिर्या तैनात कौ हुई हे, जिनमे से कम-से-कम 6 
टुकडि्यो सिद्धिम, नेपाल ओर भूटान की सीमाओ के पास है, ठेसा लदन स्थित 
इस्टीट्यूट ओंफ स्टरैटेजिक स्टडीज" ने कहा था। चीन ने तिब्बत मे 25 हवाई-पदटिर्यो 
बनायी थीं, इनमे से कम-से-कम दो हवाई-पटविरयां एेसी थीं, जिन पर स कम 
वजन के बमवर्षक जेट विमान उडाये जा सकते थे। चीन से भारतीय सीमा तक 
जानेवाली दो सडके भी उन्होने बनायी थीं। उसी. तरह, नेफा से कश्मीर 
तक जानेवाली सडक भी बनायी थी। इससे इस बात का अदाजा लगता है 
कि भारत-चीन सीमा पर चीन ने कितनी जबर्दस्त सेना की तैनाती का काम 
किया धा 

तनाव जारी रखने के उदेश्य से चीन ने 19 ओर 20 नवबर को 
सिव्विम-तिब्बत सीमा का उल्लघन किया गड़बड़ी करते रहने की बात मानो 
उन्होने ठान ही ली थी। इस बीच ताशकंद मे अयूब से मिलने का प्रस्ताव 
सोवियत सघ ने फिर से कुछ दिन पहले रखा है, ओर उसे हमने मान्यता दी हे, 
एेसी जानकारी 23 नवंबर को शास्त्रीजी ने राज्य सभामे दी। जम्मू-कश्मीर के 
बारे मेँ किसी तरह का समद्मोता या बातचीत पाकिस्तान से नहीं की जायेगी, यह 
भी शास्त्रीजी नै एक बार फिर स्पष्ट किया। 

अयूब के साथ ताशकद मे दिसंबर 1965 के आखिर में अथवा जनवरी 
1966 की शुरुआत मे मुलाक्रात कौ जाये, एसा प्रस्ताव करनेवाला कोसीजिन का 
पत्र शास्त्रीजी को 29 नवंबर के दिन मिला। केवल कश्मीर के बारे में ही चर्चा 
की जाये, एेसी जिह न करके, भारत-पाक संबधों के बरे मे संबंधित सभी 
मसल पर चर्चा करने के लिए अयूब खान तैयार है, एसा संकेत इस पत्र से मिल 
रहा था। प्रधान मंत्रीजी ने 2 दिसंबर को मंत्रि-मडल कौ बैठक मेँ इस प्रस्ताव 
पर चर्चा की। ताशकंद में मुलाक्रात के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मैने फैसला 
किया है, तथा मुलाकात का समय 1966 कौ जनवरी महीने के पहले सप्ताह में रखा 
जाये एेसा सुञ्चाव दिया हे, यह जानकारी उन्होने इस बैठक मेँ दी। उसी दिन रूसी 
राजदूत आई° ए० बेनेडिक्टोव ने प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात कौ। जनवरी 1966 
के पहले सप्ताह मँ प्रस्तावित बैठक कौ अपनी मजूरी से शास्त्रीजी ने उन्दं अवगत 
कराया! अब ताशकद सम्मेलन की तैयारी लगभग शुरू हो ही गयी थी। 
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ताशकद- चर्चा मे उठाये जानेवाले सभावित मुदो पर अलग-अलग लोगो के 
साथ बातचीत करने मेँ शस्त्रीजी व्यस्त हो गये। अपने सहयोगी-मत्रियो तथा अन्य 
कागरेसी नैताओ के साथ तो उन्होने बातचीत की ही; साथ ही विरोधी दल के 
नेताओ से भी सलाह-मशविरा किया। दिल्ली के प्रमुख समाचारपत्रं के 
सपादको के साथ भी चचिं कौं। चोधरी तथा अर्जन सिंह जी के साथ सैनिक 
मसलो पर विचार-विनिमय किया। रक्षा मत्री यशवतराव चव्हाण तथा विदेश मत्री 
सरदार स्वर्ण सिह ताशकद मे उनके साथ जायेगे, यह निर्णय भी उन्होने लिया। 
भारतीय प्रतिनिधि-मडल मे विदेश-सचिव सी" एस सज्ञा; गृह सचिव एलः पी 
सिंह तथा सेना के उपप्रमुख जनरल जीः पी कुमारमंगलम का समावेश करने का 
प्रधान मत्री ने निश्चय किया। इसके अलावा, सोवियत संघ मे भारत के राजदूत 
टी एनः कौल, पाकिस्तान में भारत के उच्वायुक्त केवल सिह, इनको भी उसमे 
शामिल किया गया। प्रधान मत्री के कार्यालयमे सेमेरा तथा एल्केण् ज्ञा का 
इस प्रतिनिधि-मंडल मे समावेश किया गया; इसके अलावा विदेश तथा रक्षा-मत्रालय 
के एसः वाजपेई, आरः जयपाल तथा डी° आरः कोहली ये भी प्रधान मत्रीजी 
के प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य बने। 

ताशकद्‌ जाने से 2 सप्ताह पहले अनेक सार्वजनिक सभाओ में शस्त्रीजी 
के भाषण हृए्‌। ताशकद में उनका रवैया किस तरह का रहेगा, इसका अंदाजा 
उन्होने अपने भाषणो से जनता को दिया। उन्होने कहा कि भारत के आर्थिक 
विकास के लिए यह जरूरी है कि शाति की स्थापना हो+ यह बहुत ही अहम 
बात है। 18 दिसबर के दिन इलाहाबाद मे बोलते हुए उन्होने कहा, ' अयूब खान 
के साथ बातचीत अगर असफल हो गयी, तो किसी भी तरह कौ विपत्ति का 
सामना करने के लिए भारत को तैयार रहना पडंगा। बातचीत सफल हुई, तो फिर 
मेरे जितना खुश आदमी दुनिया मे दूसरा कोई नही होगा।'' 13 दिसबर को अयूब 
खान ने राष्ट संघ के सामने जो भाषण किया धा, वह बहुत आशादायक नही था; 
क्योकि उसमें ताशकंद में होनेवाली बैठक का उल्लेख तक नहीं किया गया था। 
शास्त्रीजी ने इस बात का जिक्र अपने भाषण में किया ओर इस पर खेद व्यक्त 
किया! युद्धबंदी समद्योता पडोसी के साथ अच्छे सबध कायम करने का अच्छा 
जरिया हो सकता है। उसके बाद, दोनो राष्ट एकसाथ बैठकर, बातचीत द्वारा 
मतभेदो मे से मार्ग निकालने का शांतिपूर्ण तरीक्रा दढ सकते है, एसा उन्होने कहा। 

दिल्ली में 19 दिसबर के दिन अखिल भारतीय जमाते-उलेमा कौ आम 
वेटक हुर्दु; तथा उसमें, कश्मीर भारत का अविभाज्य अग है एेसी घोषणा कौ 
गयी; यह बात काफौ अर्थपूर्ण थी। “किसी विदेशी शक्ति का कल कश्मीर पर 
हमला हो जाये, या कश्मीर के अन्तर्गत मामलो मे हस्तक्षेप किया जाये, तो अपने 
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देश कौ रक्षा करना जमाते-उलमा का राष्टीय कर्तव्य होगा!" एमा भी इस बवेटठक 
मे घोषित किया गया। फकरुदीन अली अहमद की अध्यक्षता मं हुई जमाते-उलेमा 
की इस आमसभा मे, पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध मं शास्त्रीजी तथा उनक 
सहयोगियो ने जो दृरदृष्टि, दृढता ओर साहस का प्रदर्शन किया था, उसके लिए 
उनको बधाई दी गयी। 

21 ओर 22 दिसंबर को शस्त्रीजी ने ब्रह्मदेश कौ सदभावना यात्रा की; तथा 
जनरल ने विन से बातचीत कौ। उन्होने व्हा बताया कि, वे बहुत खुले दिल स 
ताशकद जा रहे है। “युद्ध की स्थिति हमेशा के लिए कायम नही रखी जा 
सकती; तथा शाति कौ पुनःस्थापना होने कौ आवश्यकता हे; इसके लिए, शाति 
के प्रयास हम कर रहे हे,'' एेसा उन्होने कहा। 

दिल्ली लौटने पर शस्त्रीजी ने कहा कि '"मसले हल हो जाये, इसके लिए 
पाकिस्तान अगर ताशकंद मे ईमानदारी कं साथ प्रयत्न करेगा, तो शातिप्रिय 
पड़ोसियों के नाते दोनों देश अमन-चैन से साथ रह सकते है। लेकिन अयूब अगर 
कडा रुख अपनाते हँ, तो एक अच्छा मोका हाथ से निकल जायेगा। ओर उसके 
परिणाम खतरनाक तथा विनाशकारी हो सकते है।॥ सरदार स्वर्णं सिंह जरूरी चर्चा 
के लिए 23 दिसंबर को मोस्को गये थे; वर्हो से वे 26 दिसंबर के दिन वापस 
लोटे। भारत-पाक के बीच अच्छे मेत्रीपूर्णं सबंध स्थापित हो, एेसा सोवियत सघ 
के नेता दिल से चाहते है; ओर उपमहाद्वीप में शाति की स्थापना हो, इस दृष्टि 
से ताशकद-परिषद्‌ को अगर सफलता मिलती है, तो उन्हे खुशी होगी, एसा स्वर्ण 
सिह ने पत्रकारों को बताया। चर्चा कामयाब हो, इसके लिए लचीलेपन कौ 
आवश्यकता होगी, एेसी एक मर्मभरी बात उन्होने कही। रूस के राष्ट्रपति 
पोडर्गोनी, प्रधान मत्री कोसीजिन तथा विदेश मंत्री ग्रोमिको के साथ हई बातचीत 
की जानकारी उन्होने प्रधान मत्री शास्त्री को दी। रूसी नेताओं का संदेश स्पष्ट था। 
कश्मीर भारत काही हिस्सा है, एेसी उनकौ जो पुरानी धारणा थी, उसमे कोई 
बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन, सुरक्षा समिति के 20 सितंबर के प्रस्ताव पर 
अमल होना ही चाहिए, एेसा वे मानते थे। 

सेना को वापस बुला लिये जाने का मसला बहुत अहम होता जा रहा था। 
इसके वारे मे जनरल चौधरी का मत महत्वपूर्ण था शास्त्रीजी ने विभिन सैनिक 
उपायो के भले-बुरे परिणामो के बारे में उनसे चर्चा कौ। हाजीपीर दर्रा ओर ऊरी 
पृछ क्षेत्र से फोजों को वापस बुलाने के बारे मे जनरल चौधरी का मत एकदम 
स्पष्ट था। भारतीय सेनाओ ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था; उनका मनोबलं 
भी काफी ऊचा था; यह बताकर उन्होने कहा, "घुसपैठ न हो, इसलिए हाजीपीर 
द्रे ओर अन्य स्थानों को छोडने के लिए प्रधान मत्री तैयार नही हे, यह मै भी 
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जानता हू। शाति स्थापना कौ प्रक्रिया मे रुकावट डाले बिना यदि ये चौकियों अपने 
कन्ने मेरखी जा सको, तो मुद्ये भी उसमे खुशी ही होगी। पर, शाति-स्थापना के 
उदेश्य से इनको छोडना अगर आवश्यक हे, तो उसमे कोई हर्ज हे एसा मुञ्चे नही 
लगता।'' अर्जन सिह का भी मतएेसादही भा। हाजीपीर दर का मसला कुछ 
ज्यादा ही भावनाप्रधान बन चला था। परतु इसका सैनिक दृष्टि से महन्व चाहे 
जितना भी हो; उस पर अपना कल्ना बनाये रखने कौ अपेक्षा शाति स्थापना का 
मसला सेनिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्णं है; एसा मत अर्जन सिहजी ने 
व्यक्तं किया। 

राष्ट सघ के 5 नवबर के प्रस्तात्र के अनुसार फोजें वापस बुला लेने के 
मसले पर चर्चा करने के लिए्‌ 3 जनवरी को लाहौर मे, तथा 4 जनवरी को 
अमृतसर मे बेठके बुलायी गयी हे, एेसा सयुक्त राष्ट के महामत्री के प्रतिनिधि 
जनरल माराबिओ ने 31 दिसबर के दिन घोषित किया। भारत सरकार ने इस 
सुञ्ञाव को मान्यता दी; ओर लेफ्टीनेट जनरल हरबख्श सिह को इस बैठक में 
भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया। 

राजनैतिक सलाह-मशविरे के उदेश्य से शास्त्रीजी का चर्चा-सत्र जारी था। 
1 जनवरी 1966 को ताशकद के बारे मे कुछ महत्त्वपूर्णं व्यक्तियो तथा गुरो के 
साथ कई घो तक उनकी बातचीत हृर्ई। ससदीय काग्रेस दल कौ कार्यकारिणी 
समिति मे; तथा विरोधी दल के नेताओं की वेठक मे उन्होने भाषण किये। 
मतभेदो को सुलज्ाने के लिए बलप्रयोग तथा जोर-जबर्दस्ती नही करेगे एसा अगर 
दोनो देशो द्वारा मान लिया गया, तो ताशकद सम्मेलन कामयाब हो सकता है, एसा 
उन्होने इन भाषणो मेँ बताया। 

ताशकद के लिए रवाना होने से 1 दिन पहले, यानी 2 जनवरी 1966 के 
दिन शास्त्रीजी ने मत्रि-मडल कौ बैठक मे अयूब से बातचीत के दौरान अपना 
रवेया किस तरह का रहेगा, इसके बारे मे जानकारी दी। हाजीपीर दरे से फौज 
पीछे हटा लेने के मसले पर इस बैठक मे चर्चा हुई! ओर शाति-स्थापना के लिए 
यदि आवश्यक हो, तो वर्ह से फौजो को हटाने कौ बात को स्वीकार कर लिया 
जाये, इस बात पर एक मत हुआ। एलः पी" सिह ने मेरे साथ हई बातचीत के 
दौरान इस बात का समर्थन किया। मीर कासिम तथा डी" पी धर इन दौ कश्मीरी 
मत्रियो के साथ चर्या करने का काम हरवबख्श सिह पर सौपा गया था। उन दोनो 
ने भी इसी तरह का मत व्यक्त किया। 

2 जनवरी का दिन शास्त्रीजी के लिए भारी गतिविधियो से भरादिन था। 
मत्रि-मडल कौ बैठक तथा अन्य कार्यक्रम तो थे ही; उसके अलावा राष्ट्रपति 
राधाकृष्णन से भी मुलाक्रात करनी थी। अमेरिका के अध्यक्ष जोन्सन के खास 
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दूत एवरेल हैरिेन उस दिन प्रधान मत्री से मिलने आये। वियतनाम मे शाति-म्थापना 
हो, इसलिए अमेरिका द्वारा किये जा रहं प्रयासो क वारे मे चर्चा इस बैठक मे 
हुई। भारतीय राजदूत बी के नंहरू तथा अमरिका के राजदूत चेस्टर बाउल्स इस 
बैठक मे उपस्थित थे। ताशकद्‌ रवाना होने से पहले इडो-सोवियत कल्वरल 
सोसाइटी द्वारा शस्त्रीजी के लिए विदाई-समारोह का आयोजन हुआ था। इस मोक 
पर बोलते समय शास्त्रीजी ने आशा व्यक्त कौ कि अयूब का दिमाग अब कुछ 
ठडा पड गया होगा; ओर भारत तथा पाकिस्तान को अपनी फोजी ताकत दिखाने 
कौ जरूरत नही, यह वह समञ्ञ गये हगे। उन्ोनं कहा-- 


^" अगर अयूब को युद्ध न करने कौ घोषणा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही हो 
तो मै उनके सामने एक बहुत आसान-सा-प्रस्ताव रखता हूं कि दोनो फ़जे 
एक-दूसरे के खिलाफ हथियार न उठाये। भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 
सघर्षं पर इसी समय काबू नहीं पा लिया गया तो वह अधिक व्यापक 
बनकर, विश्वस्तर का बन सकता है; यह बात ताशकंद मेँ चर्चा के दौरान 
याद्‌ रखनी चाहिए।'" 


कश्मीर के मुख्य मत्री जी एमः सादिक कौ तबीयत ठीक नही थी। 
शास्त्रीजी ने उनसे मुलाकात करके, आधे घंटे तक उनसे बातचीत कौ। 

दूसरे दिन यानी 3 जनवरी 1966 को सुबह एयर इडिया के हवाई जहाज 
से शास्त्रीजी ताशकद के लिए रवाना हुए। पालम हवाई अड्डे पर उनको विदा 
करने श्रीमती ललिता शास्त्री तथा उनके बाकी परिवारजन, मंत्रिमंडल के उनके 
सहयोगी, विदेशो के भारतस्थित राजदूत, सैनिक तथा अन्य अधिकारी ओर 
जाने-माने प्रमुख नागरिक आये हुए थे। 

उसी दिन चंडीगढ में भारतीय साइन्स काग्रेस के 53वे अधिवेशन मे 
राष्ट्रपति राधाकृष्णन का भाषण हुआ। '' लोगो को तोडने का नहीं, बल्कि जोडने 
का विचार ताशकंद-सम्मेलन में सामने रखने की सलाह मैने प्रधान मत्री को दी 
है ' ' ठेसा उन्होने बताया! उन्होने कहा, '" ताशकंद मेँ शास्त्रीजी लोगो को अलग 
करनेवाली बातो कौ बजाय, उनको एकत्र लानेवाली बातो पर अधिक बल देगे। 
वह बडे खुले दिल ओर दिमाग के साथ इस सम्मेलन के लिए गये हेँ। उनके 
मन मे किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नही है, कोई जिद्‌ नहीं हे तथा धर्माधता 
कौ भावना नही है--मानवजाति की भलाई के लिए वास्तविकता का भान 
रखकर सत्य कौ वेज्ञानिक खोज करने का उनका प्रयास रहेगा।'” 


अध्याय 24 


ताशकंद की तैयारी मे अयूब खान 


पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ताशकद-सम्मेलन कौ तैयारी अपने ढग से कर्‌ 
रहे थे। विशिष्ट समय-सीमा के अदर कश्मीर मे जनमतसग्रह कर लिया जाये, 
यह अपना विचार आगे रखने का उनका निश्चय था! इस सवाल को अगर हल 
नही किया गया, तो कश्मीर मसले का हल दंढने कं लिए स्वयचालित शासन- 
व्यवस्था बनानी पडगी एेसा उनका मत था। परंतु शस्त्रीजी कं कई बार दिये गये 
बयानो से उन्हे यह भी मालूम था कि भारत कश्मीर पर के अपने दावे को कभी 
नही छोडेगा, ओर कश्मीर कं मामले पर किसी भी तरह की चर्चा करने को तैयार 
नही होगा। 

अमेरिका ओर पाकिस्तान के बीच के सबधोँं मे काफी गिरावर आ गयी 
थी; फिर भी कश्मीर कं बारे में अपनी सोच को अमेरिका का समर्थन मिले, इस 
दिशा मे कोशिश करने कौ अयूब खान ठान चुके थे। इसलिए अमेरिका-यात्रा का 
निमत्रण उन्होने स्वीकार कर लिया था। उन्हे यह आशा थी कि अपने अनुकूल 
विचार भावना जन्सन के दिल मे वे जाग्रत कर सकेगे। राष्ट्रपति का समर्थन 
व्यक्तिगत रूप से पाने कं लिए ताशकद से पहले अमेरिका जाने का उनका 
मनसूबा था। कश्मीर कौ समस्या का हल करने कं लिए स्वयचालित शासन-व्यवस्था 
बनायी जाये, ओर पाकिस्तान के लिए सतोषजनक कोई हल निकले, एेसी 
विचारधारा को जेन्सन का समर्थन चाहिए था। पाकिस्तान ओर अमेरिका के बीच 
संबंधों मे सुधार हो, यह भी इस यात्रा का ऊपरी तौर पर लक्ष्य था 

अयूब 13 दिसवबर को न्यूर्यो्क गये। उनकं साथ भुदो, वाणिज्य मत्री गुलाम 
फारूकौ, विदेश सचिव अजीजन अहमद, सूचना सचिव अलताफ गौहर भी गये थे। 
कैनडी हवाई अड्डे पर अगवानी कं लिए शिष्टाचार विभाग के एक उप-प्रमुख 
उपस्थित थे। ओर यह नही कहा जा सकता कि वे प्यार-मोहव्बत से सराबोर थे। 


' द न्यूर्योर्क टाइम्स' क प्रसिद्ध पत्रकार जेम्स वेस्टन ने कराची से समाचार 
भेजा। यर्हो का माहौल बहुत-कुक माकूल रहा हो एेसा नही लगता। यहं 
का राजनैतिक माहौल बहुत ही दूषित है। यहो की सरकार द्वारा नियत्रित 
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समाचार माध्यम चीन के समर्थक, ओर अमेरिका के विरोधी है! अमेरिका 
हरेक दिन लगभग 10 लाख डल्स कौ सहायता पाकिस्तान को कर रहा 
है; इसके बावजुद यहाँ समाचार-पत्रो में इसके बारे में वहुत ही कम 
जानकारी होती है। इसकं विपरीत, चीन जो भी काम करता है उसे बहुत 
अधिक तूल दे दिया जता है, उसके बारे मे खबरे भी बहुत छप्ती हैँ! 
साम्यवादी चीन ओर वियतकाग कौ उपलन्धियो के बारे मँ बहुत-कुछ 
बढा-चढाकर प्रकाशित होता है। वियतकाग लोगो के बारेमेंतो हमेशा ही 
एेसा वर्णन छपता है कि वे दक्षिण वियतनाम के स्वतत्रता सेनानी हे। 


परंतु जुलाई 1961 मे अयूब ने जो बाते कही थी, उसके साथ ये बाते मेल 
नहीं खातीं। 1961 में अमेरिको काग्रेस मे बोलते समय अयूब ने कहा था कि 
मुश्किल के समय जिस पर भरोसा किया जा सके, एसा दूसरा कोई देश 
पाकिस्तान के अलावा आपको नही मिल सकता। काग्रेस सदस्य ओर सिनेटर्ख को 
अयूब की ये बाते याद थीं। इसलिए अयूब खान के दृष्टिकोण मेँ अब जो फरक्र 
आ गया धा, उसके बारे मे वे असतुष्ट थे। उस समय साम्यवादियो कं विलाफ 
चलाये जा रहे अभियान मेँ पाकिस्तान एक मजवृत बुर्ज का काम कर रहा है ओर 
वह स्वयं साथीदार है एेसी अपनी छवि बाहर दिखाने मे अयूब मशगूल थे। 1962 
कं चीनी आक्रमण के बाद अमेरिका ने भारत को बहुत बडी मात्रा मे आर्थिक 
सहायता ओर कुक हथियार दिये थे। तब से अयूब ने अपना रवैया ओर अपना 
स्वर बदला। चाउ-एन-लाइ को अयूब ने कहा कि मेरा दिल तो आपके पास है, 
ओर अमेरिका के साथ मेरी जो दोस्ती हे, वह तो राजनैतिक पैतरेबाजी का एक 
हिस्सा हे। अब हालात से मजबूर होकर अयूब को अमेरिका कौ ओर मुखातिब 
होना पड रहा था। जर्होँ तक मुमकिन था, परिस्थिति को संवारने कौ कोशिश मे 
वह लगे थे। तब तक जौन्सन नै यह तय कर लिया था कि अमेरिका कश्मीर 
मसले मेँ सीधे-सीधे किसी भी हैसियत से शामिल नहीं होगा। कश्मीर के बारे 
मे जनमतसंग्रह या मध्यस्थ निर्णय जेसे हल के लिए अमेरिका कोशिश नही 
करेगा, यह भी उन्होने तय किया था। कश्मीर क्रं मामला भारत ओर पाकिस्तान 
के बीच--शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का--द्विपक्षीय मसला है, एेसा अमेरिका 
का सोचना था। ज्यादा से ज्यादा, दोनों में बातचीत हो इसकं लिए प्रोत्साहन 
अमेरिका देगा। ओर कुछ करने का उनका विचार नही था। 

न्यरयो्क मेँ आते ही दूसरे दिन अयूब का भाषण संयुक्त राष्ट कौ आम- 
सभा में हुआ। भारत-विरोधी अपनी भूमिका पर वह कायम थे। उन्होने यह भी 
कहा कि कश्मीर के मसले का हल निकालने के बाद ही भारत के साथ युद्धबंदी 
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प्रस्ताव पर वह विचार करेगे। उसी दिन अयूब वाशिगटन चल गये। वर्ह पर 
राष्ट्रपति जोन्सन के साथ बातचीत ओर भोजन का कार्यक्रम तय था। 

अयूब खान जो मसले उठा सकते थे, उनकं बारे मे जन्सन ने सावधानीपूर्वक 
तैयारियों कर रखी थी। सोमवार 13 दिसबर 1965 कं दिन अपराह 4 बजे 
राष्ट्पति के सहयोगी आरः उन्ल्यू कोमर ने राष्ट्रपति जोन्सन के लिए जो 
बातचीत के मुदे तैयार किये थे, उनमे से कुछ बाते तो बडी ही दिलचस्प 
तथा मार्मिक भी-- 


(1) हम भूतकाल के नही बल्कि भविष्यकाल कौ बाते करें। पिछली बार 


(2) 


(3 


व # 


जब हम मिले थे, तब से बहुत सारे हालात काफी बदल चुके है। 
उदाहरण कं लिए भारत-चीन सीमा-युद्ध, हाल कौ भारत-पाक 
लडाई। हमारी कई बाते आपको पसद नहीं है, ओर आपकी बहुत-सी 
बाते हमें पसद नहीं आयी है। एक-दूसरे से हम क्या उचित अपेक्षा 
रख सकते है, इसी आधार पर नये रचनात्मक सबध बन सकेगे या 
नहीं, यह बात सोचने की है। अगर आप तर्कसगत ठग से विचार करे 
तो अभी भी एकसाथ काम करने के लिए आधार है! 

एशिया में हमारा जो रवैया हे, उसके बारे में हमारा दुष्टिकोण 
पाकिस्तान को समञ्च लेना चाहिए। एशिया के आजाद देश अपने पैरो 
पर जब तक खड नहीं हो जाते, तब तक एशिया पर सोवियत सघ 
ओर साम्यवादी चीन हावी न हो जाये, इसका ध्यान अमेरिका को 
रखना ही पड रहा है। 1945 से ही हमारा यह लक्ष्य रहा है। उसके 
अनुसार ही कोरिया, वियतनाम, पाकिस्तान कं बारे मे हमारी नीति तय 
होती हे। 

हमे इस बात का अहसास है कि पाकिस्तान कौ नजर में जो अहम 
सवाल है, वह है भारत। परतु पाकिस्तान यह बात पद्मौ तरह से ध्यान 
मे रखे कि कश्मीर या अन्य मसलो पर भारत पर दबाव लाने की 
लाल चीन कौ कोशिशों में हम हिस्सेदार नहीं होगे। भारत कं खिलाफ 
हम चीन ओर पाकिस्तान के सहयोगी नही बनकर रह सकते। वैसे 
ही, भारत कं बारे में हमारी नीति हम पाकिस्तान को तय नहीं करने 
देगे। हमारी जगह अगर अयूब होते, तो वह भी निश्चित रूप से 
यही करते। 


(4) वियतनाम पर साम्यवादी चीन का जिस तरह का दबाव है, वैसे ही 


भारत पर भी है, ठेसा हम मानते है। एक तरफ हम जब दक्षिणपूर्वं 
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एशिया कौ सुरक्षा कं लिए खून तथा धन पानी की तरह बहा रहे है 
ओर इसमे अयूब खान का युद्ध भी है, एेसी स्थिति में पेकिंग कं साथ 
हाथ मिलाने वाले दशो को बहुत बडी तादाद मे मदद देने की वात 
को अमरिका की जनता समर्थन नही दगी। 

(5) दोनो मे मूलभूत सामजम्य ओर दोनो की भलाई, इसमे हमारी 
दिलचस्पी है। 

(6) पाक का यह कहना कि भारत हमें खत्म कर देना चाहता है, हमारं 
पल्ले नहीं पडता। भारत ओर 10 करोड मुसलमानो को वर्दश्ति नही 
कर सकता। हमारे विशेषञ्लो का मत यह है कि बाहरी देशो से समर्थन 
प्राप्त करने कं लिए जान-वृद्यकर इस तरह का होवा खडा कर दिया 
गया है। जव तक पाकिस्तान शति का राम्ता पकड रहेगा ओर अपने सच्चे 
मित्रों के साथ वना रहंगा, भारत उन पर हावी न हो जाये; उनको 
निगल न ले, इसके बारे मे हम भरसक कोशिश करने को तेयार है। 

(7) कश्मीर के वारे मे सयुक्त राष्ट के प्रस्ताव को हमारा पूरा समर्थन हे 
ओर उसके अनुसार हम कोशिशे करते रहेगे। हो सकता हे, ताशकद 
मे सोवियत सघ इस बारे मे कुक मदद कर सके। भारत को कश्मीर 
से बाहर तो हम निकाल नहीं सकते। पाकिस्तान के लिए भी यह 
मुमकिन नहीं है, इस बात का अहसास अयूब को रखना चाहिए। 
समद्लोते के रास्ते से ही कोर हल निकलना मुमकिन है। 


मगलवार्‌ दिनाक 14 दिसबर के दिन जोन्सन तथा अयूब कौ पहली बैठक 
हुरई। उसके बाद शाम को 5 30 बजे कोमर ने उन्हे बातचीत के कुक ओर मुदे 
दिये। रात के भोजनः से पहले होनेवाली बातचीत मेँ इस्तेमाल हए मुद्दों मे यह 
कहा गया था-- 


““ अयूब ने हमे यह समह्माने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि 
अगर हम कश्मीर के बारे मे कोई मध्यस्थ निर्णय करा दे; ओर भारत को 
दिये जानेवाले शस्त्रो मे कटोती कर दें, तो बडा ही अच्छा होता।'' 

इस पर आपने उन्ं ताकीद दी थी कि “आपके विचार सम्मतो आ 
रहे है; पर हम चीन के साथ हमविस्तर नहीं हो सकते।*' अब वास्तविक 
सौदेबाजी कौ शुरुआत होगी। 

जनमतसग्रह, या फिर कम से कम मध्यस्थ निर्णय, इन दो शब्दों से 
अयूब को बड़ा लगाव भा। अपनी बात वह बड अच्छेदढंग से पेश करते 
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है, ओर उनके बारे में हमें पूरी सहानुभूति है; परंतु जनमतसंग्रह ओर 
मध्यस्थ निर्णय ये दो मुदे सामने आते ही भारतं बातचीत छोडकर बाहर 
चला जायेगा! हम मध्यस्थ निर्णय को समर्थन देगे एसा अयूब मानकर चल 
रहे है, तो समञ्मौते के लिए कोशिशों कौ शुरुआत ही नहीं होगी। 


हमारे शस्त्रो का गलत इस्तेमाल करनेवाले, ओर वियतनाम मेँ जिनके साथ 
हम लड रहे हे, उनके साथ हाथ मिलानेवालो कां बडे पैमाने पर किसी तरह की 
मदद देने कौ बात अमेरिकी काग्रेस ओर अमेरिकी जनता कभी नही मान सकती; 
यह बात अयूब को एकदम साफ-साफ़ ठग से बता देनी चाहिए पाकिस्तान ओर भारत 
को अगर हमारी मदद चाहिए तो उन्हे शाति का रास्ता अपनाना होगा। बातचीत 
के इन मुदो पर से व्हाइट हाउस मे चल रहे सोच-विचार का अंदाजा लग सकता हे। 
चर्चा के समय राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए तैयार कयि गये ये मुदे थे। 

14 दिसबर के दिन भोजन के समय राष्ट्रपति जोन्सन कश्मीर के बरे मं 
अयूब से बोले, “हम कोशिश करेगे। परतु यह मुमकिन नहीं है कि अमेरिका 
कश्मीर का मसला हल कर ले। एेसा अगर मुमकिन होता, तो यह काम हमने 
पहले ही कर लिया होता भारत का पाकिस्तान पर हमला होने का अदेशा हे, 
इसलिए पाकिस्तान को फिर से सैनिक सहायता देना शुरू किया जाये, इस बात 
से जोन्सन एकराय नहीं हुए। एसा करने की बजाय, पाकिस्तान कौ सुरक्षा की 
जिम्मेदारी जरूर उठा ली। अगर पाकिस्तानी जनता को यह अदेशा हो कि भारत 
उनको खा जायेगा, तो जिस तरह से वियतनाम मे अमेरिका मदद्‌ कर रहा है, वरहो 
भी मदद्‌ करने को तेयार हो जा्येगे,' एेसा उन्होने कहा। उनकी इस बात से 
शास्त्रीजी जरया भी विचलित नही हुए। क्योकि पाकिस्तान को खा जाने का कोई 
लक्ष्य भारत को कभी रहा ही नही। 

भारत-पाक संबंधों के बारे मे बोलते हए जोन्सन ने अयूब से कहा कि हम 
भारत को अनाज की आपूर्ति नही करे, यह बात पाकिस्तान हमसे नही कह 
सकता है। उसी तरह भारत भी यह न समञ्ये कि हम पाकिस्तान की रक्षा नहीं 
कर सकते यह बात अयूब खान को दिलासा दिलाने के लिए जोन्सन ने कही 
थी। एक तरह से उन्होने यह बात स्पष्ट करने कौ कोशिश की थी कि भारत के 
बारे मे अमेरिको नीति पर पाकिस्तान किसी तरह का असर नहीं डाल सकता। 
भारत ओर पाकिस्तान के बीच होनेवाली बातचीत ओर चर्चा को पृरा-पूरा ओर 
खुला समर्थन देते हुए जोन्सन ने कहा कि ताशकंद सम्मेलन सफल हो, एेसी मे 
प्रार्थना करता हू" राष्टरूपति अयूब खान कुछ मोगने के लिए नहीं आये थे; पर जाते 
समय वह सब कुछ लेकर जा रहे हे^ हमारी दोस्ती, हमारा आत्म-विश्वास, हमारा 
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यक्रीन। विदाई के समय जोन्सन ने यह जो बात कही, वह राजनैतिक कुशलता 
का एक बहुत खुबसूरत नमूना था, 

सच पूछा जाये तो अयूब खाली हाथ ही लौटे थे। कश्मीर के बरे में उन्हे 
जो सहायता चाहिए थी, वह मिली नही) शस्त्रो कौ मदद्‌ कब मिलेगी इसका कोई 
संकेत भी नर्ही मिला। चीन के साथ उनका जो सबध था, उसक बरे मे अमेरिका 
ने अपनी नाराजगी जतायी। उन्हं यह भी ताकौद दी गयी कि अमेरिका के साथ 
दोस्ती रखनी है कि उनके दुश्मन साम्यवादी चीन के साथ, इस वात का निर्णय 
वे कर ले ओर अमेरिका के साथ दोस्ती करने की बात तय हुई, तो भी भारत 
के बरे मे अमेरिका कौ नीति मे दखलंदाी नर्ही की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सघ को 
सुरक्षा-परिषद्‌ के 20 सितबर के प्रस्तावे के आधार पर ताशकद सम्मेलन सफल हा, एसी 
अपनी इच्छा जोँन्सन ने प्रकट कौ। सुरक्षा-परिषद्‌ के पहले के प्रस्तावों काया 
जनमतसंग्रह अथवा मध्यस्थ निर्णय आदि का उन्होने कोई उल्लेख नही किया! 

अयूब कौ यात्रा के अंत मे अपने मौखिक वक्तव्य मे जोन्सन ने बहुत 
साफ-साफ़ लप्जो मँ एशिया मेँ अपनी निर्धारित नीति पर चलते रहने के अपने 
निश्चय को फिर से संक्षेप मे बता दिया। अयूब खान के साथ हुई अपनी बातचीत 
के संदर्भ में उन्होनि कहा, "“ मेने उन्हे एकदम साफ शब्दों मे कह दिया हे कि 
हम जिस तरह वियतनाम में सहायता कर रहे है, उसी तरह एशिया के देशो कौ 
आजादी की रक्षा के लिए मदद करने की हमारी नीति है। भारत ओर पाक के 
बीच दोस्ती कौ प्रक्रिया शुरू होगी, एेसी मुञ्चे आशा है। भारत ओर पाकिस्तान के 
बीच शांति का रास्ता अपनाया जाये एेसा अयूब खान का कहना हे, इसलिए हर 
सभव कोशिश करने के लिए वह राजी है, एसा यक्रौन मुञ्चे है। हम दोनों ने 
एक-दूसरे के साथ. संबंध बनाये रखने कौ बात मान ली है!" 

इस मुलाक्रात के बाद 15 दिसंबर 1965 के दिन प्रसारितं किये गये एक 
सयुक्त वक्तव्य मे निम्नलिखित दो अनुच्छेद भी शामिल है-- 


भारत ओर पाकिस्तान के बीच दुर्भाग्यपूर्णं युद्ध सहित एशिया मे जो घटना 
हई, उनके बारे मे दोनों राष्टराध्यक्षो ने लम्बे समय तक चर्चा कौ। संयुक्त 
राष्ट की सुरक्षा परिषद्‌ ने 20 सितबर के दिन मंजूर किये हुए प्रस्ताव को, 
ओर उसमें शामिल सभी धाराओं को समर्थन देने कौ माँग दोनों सरकारो ने 
की। उसी तरह, 27 सितंबर ओर 5 नवबर 1965 के प्रस्तावों को भी 
उन्होने समर्थन दिया।" 


अपनी ताकत ओर उपलब्ध साधन सामाजिक ओर आर्थिक मसलो को हल 
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करने के काम मेँ इस्तेमाल करने कौ बजाय अन्यत्र इस्तेमाल न हो, इसके लिए 
भारत ओर पाकिस्तान के बीच मतभेद शाति के रास्ते से निपटाये जायें, इस पर 
दोनो राष्ट्‌-प्रमुखों की एकराय हो गयी। 

अयुब खान 16 सितवर को वाशिंगटन से अपने देश लौट गये। 19 दिसंबर 
को कराची मे सवाददाताओ से बोलते हए उन्होने कहा, “भारत-पाकिस्तान के 
बीच अगर नये सिरे से युद्ध शुरू हुआ तो उसके जो भयानक नतीजे सामने 
आयेगे, उन्हँ दोनो मुल्क बदश्ति नही कर पायेगे।'' उन्होने भारत के साथ 
युद्धबंदी-समल्लौते के अपने प्रस्ताव को दोहराया, परतु साथ मे अपनी इस 
चिर-परिचित शर्त का पुछल्ला भी जोड दिया कि इसके पहले कश्मीर का 
मसला सुलघ्राया जाना चाहिप्‌। 


आध्याय 25 


ताशकंद की तैयारी में कोसीजिन 


इस अध्याय मे वर्णित बहुत सारी बाते रूसी राजद्‌त लियोगिद मित्रोफानोविच 
जामियातिन द्वार दी हुर्द जानकारी पर आधारित हं। जामियातिन ने रूसी सरकार 
के कई महत्त्वपूर्णं राजनैतिक पदो को विभूषित किया था; तथा ब्रेजनेव, 
कोसीजिन, गोरबाचेव, रेगन, मागरिट थेचर आदि नेताओं नं शिखर सम्मेलनो मे 
भाग लिया था। 1980 के बाद जब वह इग्लंड मे रूसी राजदूत थे, उस समय 
मै सयुक्त राष्ट सघ की ' इटरनेशनल मेरीटाइम अर्गिनाइजेशन' का महामत्री था 
ओर मेरा मुख्य कार्यालय लंदन में था! उस समय जामियातिन के साथ मेरा 
परिचय हुा। 

1965 में जामियातिन कोसीजिन के वरिष्ठ सलाहकार थे ओर उनके 
अत्यंत निकट सहयोगी के रूप मे काम कर रहे थे। ताशकंद सम्मेलन के 
आयोजन की बात जब तय हुई, तब उसकौ बहुत ही महत्वपूर्णं तैयारी के काम 
मे उनका बहुत बडा योगदान रहा। उसी तरह ताशकद सम्मेलन मे उन्होने 
सोवियत सघ के प्रतिनिधि-मडल के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में भाग लिया। 
प्रतिनिधि-मडल के सरकारी प्रवक्ता के रूपमे उन्हं कोसीजिन ने नियुक्त किया 
था। इसलिए कोसीजिन के साथ उनका हमेशा संपर्क रहा। ताशकद मे हुए 
एतिहासिक सम्मेलन का समाचार प्रसारित करने के लिए दुनियाभर से लगभग 
2000 पत्रकार इकटूा हुए थे। इन तमाम पत्रकारों के साथ निरतर संबध बनायं 
रखने का काम जामियातिन के जिम्मे था। 

1989 में मे जब लदन में था, तब ताशकंद सम्मेलन का जिक्र मैने 
जामियातिन से किया। मैने उनसे पृष्ठा कि शास्त्रीजी के चरित्र लेखन कौ दृष्ट 
सेमेरा खोज का काम चल रहा है; उस सदर्भं मे ताशकद सम्मेलन के घटनाचक्र 
की अधिक जानकारी क्या आप मुञ्ये देगे? उन्होने इसे तत्काल स्वीकार कर 
लिया; परंतु वह अपने काम मे बहुत व्यस्त थे, ओर महार्घ॑त्री के रूपमेमेराभी 
आखिरी साल था इसलिए मुद्रे भी अपने काम से फुरसत नही मिल पारहीथी। 
तव हमने दोनों कौ सुविधानुसार बाद मेँ मिलना तय किया! 1993 में मने फिर 
उनसे संपर्कं स्थापित किया। तब तक वह सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर 
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चुके थे, ओर मोस्को मे बस गये थे। उनसे मिलने मेँ मोस्को गया। 28 जुलाई 
तथा 8 अगस्त 1993 के दिन हमारी मुलाक्रात हुई। उन्होने कहा कि अब तो 
सरकारी नौकरी से अवकाश मिल गया है; सरकारी नियमों की पाबंदिर्याँ अब 
नही हे। इसलिए उस समय के अपने अनुभव के बारे मेँ सूब खुलकर बताना 
मुमकिन होगा। उन्होने जो जानकारी उस समय मुदे दी, आगे कौ सारी घटना 
उसीके आधार पर वर्णित की गयी हे। 

क्रुश्चेव्ह के बाद 1964 मे अलेक्सी निकोलविच कोसीजिन सोवियत सघ 
के प्रधान मत्री बने। क्रुश्चेव्ह रगीन तबीयत के तथा कुछ चंचल वृत्ति के नेता थे; जब 
कि कोसीजिन बहुत ही गभीर स्वभाववाले थे। एक गभीर, व्यावहारिक तथा 
कुशल प्रशासक के रूप मे कोसीजिन ने अपने सभी सहयोगियो का विश्वास 
प्राप्त किया था; ओर उनमें आत्म-विश्वास की भावना जगायी थी! सोवियत सघ 
के वह एक असाधारण अर्थशास्त्रवेत्ता थे, तथा लोकसेवक के रूप मेँ उन्होने 
जनता कौ सेवा के काम मे अपने-आपको हर तरह से समर्पित कर दिया था, 
एेसा उनका वर्णन जामियातिन ने किया। उन्होने यह भी कहा कि कोसीजिन एक 
हेंसमुख प्रधान मंत्री न भी रहे हों, परतु सोवियत सघ के सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ 
नेताओं मे से वह एक थे। 

भारत-पाक सघर्ष का कोई हल निकालने के लिए संयुक्त-राष्ट्‌ के जरिये 
कुछ किया जा सकता है कि नहीं, इस बात पर सबसे पहले विचार सोवियत संघ 
ने किया। संयुक्त-राष्टर के महामत्री को पत्र भेजा जाये, सुरक्षा-समिति कौ कु 
बैटके आयोजित कौ जाये, इन जेसी बातों पर भी विचार हुआ। सोवियत सघ इस 
संबध मे कुछ करने के लिए उत्सुक है, यह जानकर लोगो को कुछ संतोष हुआ 
होता; परन्तु प्रश्न यह था कि इससे कोई सकारात्मक ओर व्यावहारिक परिणाम 
निकलेगा या नहीं, यह अहम सवाल भा। हालात बहुत तेजी से बिगडते जा रहे 
थे; युद्ध न होने देने के लिए तत्काल पुरजसर कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया 
था, पर सयुक्त-राष्टर के जरिये यह काम जल्दी होना मुमकिन नहीं था, एेसा 
कोसीजिन का मानना था। इसलिए उन्होने यह निष्कर्षं निकाला कि सोवियतं सघ 
को चाहिए कि वह इसमें अगुवाई करे। जामियातिन ने मुञ्चे बताया कि यह सारा 
विचार कोसीजिन का अपना था। कोसीजिन को प्रधान मत्री बने जुम्मा-जुम्मा एक 
साल हआ भा, इस बात के मदेनजर उनका यह निर्णय बडा साहसपूर्ण था! 
त्रेजनेव सर्वोच्च अधिकारी थे, ओर उनकौ अनुमति मिलना जरूरी था। उनसे 
पूरे जाने पर ब्रेजनेव ने पृष्ठा, “हम क्या सुञ्ञाव दे सकते है?'' इस पर 
कोसीजिन का जवाब था, ''शाति-घोषणापत्र का मसोदा तैयार करने के लिए वरिष्ठ 
अधिकारियो के एक दल कौ नियुक्ति कौ जाये। फिर उस घोषणा-पत्र पर चर्चा 
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करने के लिए भारत ओर पाकिस्तान को निमंत्रित किया जा सकता हे। लक्ष्य होगा 
अच्छं पडोसी कं रूप में भाईचारे कं साथ रहनं के लिए उनका आह्वान करना। ' 
व्रेजनेव ने सिर हिलाकर मान्यता दे दी, ओर कोसीजिन को विस्तृत विवरण तैयार 
करने कौ खुली टूट दे दी। 

जल्दी ही कोसीजिन के नेतृत्व मे एक उच्चाधिकार प्राप्त छोटा-सा 
प्रतिनिधि-मंडल गदित किया गया। जामियातिन इम दल कं एक सदस्य थ] 
उन्होने मद्ये बताया कि 1965 के जून-जुलाई ओर अगस्त के महीनो में हम लोगो 
ने एक प्रबध लिखा था, उसमं कोसीजिन के विचारो का विस्तृत विवरण दिया 
गया था। जामियातिन ने बताया "जब इस प्रवंध को अतिम रूप दिया जा रहा 
था, तव कोसीजिन ने कहा, इसका क्या परिणाम होग, इसके बारे मेँ तो कोई भी 
भविष्यवाणी नहीं कौ जा सकती; फिर भी भारत ओर पाकिस्तान के साथ इस 
बात पर चर्चा तो कर ले कि उन्हे सोवियत सघ की मध्यस्थत स्वीकार्य हं, या 
नही?" इसके मुताबिक्र हमेशा के राजनैतिक माध्यम से खास दूत भेजकर 
सलाह-मशविरा शुरू हुआ। कोसीजिन कौ इसी साल अयूब खान के साथ अप्रेल 
महीने में ओर शास्त्रीजी के साथ मई मे मुलाकात हुई थी ओर उनका अदाज था 
कि दोनो नेताओं को चर्चा के लिए वह राजी कर सकेगे। 

युद्ध के दौरान ही कोसीजिन ने 18 सितबर 1965 के दिन शास्त्रीजी तथा 
अयूब खान को चिद्धर्यो भेजीं ओर मध्यस्थता करने कौ अपनी मशा जाहिर कौ। 
युद्ध-विराम लागू होते ही 23 सितंबर को शास्त्रीजी ने इस प्रस्ताव को तत्काल 
मान्यता द दी। हँ, अयूब खान कौ प्रतिक्रिया कुछ टीली-ढाली थी। शस्त्रीजी के 
साथ मुलाक्रात कौ सफलता के बारे मे उनके मन मे सदेह था। अलताफ़ गोहर 
का कहना हे कि अयूब खान ने यह बात कही, “*मे अपनी बात कहग, ओर 
शस्त्रीजी अपनी बात कहेगे। इसमे से नतीजा क्या निकलेगा?'" इस तरह 
शुरू-शुरू मे अयूब खान बातचीत के पक्ष मे नही थे। परततु बाद मे 11 नवबर 
के दिन भुद्रो ने रावलपिंडी में घोषणा की कि सोवियतं सघ का मध्यस्थता का 
प्रस्ताव पाकिस्तान को मजूर हे) 

जामियातिन ने कहा कि इसके बाद मुलाकात की तैयारी पर कोसीजिन ने 
अपना पूरा ध्यान लगा दिया। उन्होने बहुत ही सावधानीपूर्वक सारी योजना बनायी। 
ताशकद्‌ मे चर्चा के दौरान उठनैवाले हर मुमकिन मसले का अध्ययन उन्होने 
किया। इन मसलो पर शास्त्री तथा अयूब के विचार क्या हैँ, इसकौ जानकारी 
हासिल करने के लिए उन्होने कंडी मेहनत कौी। भारत-पाकिस्तान के आपसी 
संबधो के हर पहलू पर उन्होने घटो गौर किया ओर अपने विचार बनाये। कोई 
भी मुद्दा नजरअदान न हो जाये, इसके लिए उन्होने बहुत ही सावधानी बरती। 
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बातचीत से जुड हुए सारे मसलो कौ विस्तृत जानकारी उनके दिमाग मे एकदम 
वेट गयी थी। जामियातिन का कहना हे कि कोसीजिन मानो कप्यूटर कौ तरह 
काम कर रहे थे। 

प्रारभिक चर्चा के लिए आये हुए सरदार स्वर्णसिह ओर भुट्रो कौ अगवानी 
कोसीजिन ने कौ। हर मुमकिन तरीके से उन्होने यह एहतियात रखा कि सम्मेलन 
एक-दूसरे पर दोषारोपण के माहोल मे नही; बल्कि शाति तथा सौहार्दं के 
वातावरण मे हो। जामियातिन के अनुसार कोसीजिन के सामने निम्नलिखित 
उदेश्य थे-- 


(1) फिर से लडाई शुरू करने पर पाबदी लगाना ओर ' अच्छे पडोसी' के 
सिद्धान्त पर आधारित भारत-पाक सबधों को बढावा देना। 

(2) भविष्य मे मतभेद दूर करने के लिए बलप्रयोग न कर अमन के रास्ते 
का इस्तेमाल किया जाये, इसके लिए दोनो नेताओं को तैयार करना। 

(3) सुरक्षा-परिषद्‌ की मोग के अनुसार 5 अगस्त 1965 से पहले के 
स्थान पर जरह सेनाएं थी, वही उन्हे वापस बुला लेना--दस बात कौ 
स्वीकृति दोनो से लेना। 

(4) दोनो देशों के बीच सामान्य राजनैतिक सबध बनाना। 


इनमें से हरेक पहलू पर कुक मसौदा भी कोसीजिन ने सभाव्य घोषणा-पत्र 
मे शामिल करने कौ दृष्टि से तैयार कर रखा था। 

ताशकद में समुचित प्रशासकीय व्यवस्था तथा शिष्टाचार-संबधी इंतजाम 
करने के लिए कोसीजिन ने जामियातिन को 15 दिन पहले ही ताशकंद भेज 
दिया था। भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडलो के साथ एक जैसा सलूक 
किया जाये, एसी ताक्रोद दी गयी थी! शास्त्री तथा अयूब के ठहरने का इतजाम 
जिन घरो मे किया जानेवाला था, उनकी साफ-सफाई ओर रगारई-पोताई का काम 
समय कम होने कौ वजह से स्थानीय रूसी सेना कौ टुकंडी के जिम्मे कर दिया 
गया, एसा जामियातिन ने मुस्र बताया। 

शास्त्री तथा अयूब के आगमन के 3 दिन पहले ही स्वय कोसीजिन 
ताशकंद पहुंच गये। 31 दिसबर कौ मध्यरात्रि उन्होने स्थानीय नेताओ के साथ 
ताशकंद मे ही मनायी। शस्त्री ओर अयूब के ठहरने कौ जगहो, तथा सम्मेलन 
की जगह का मुआयना उन्होने स्वय किया। सारा इंतजाम दीक हुआ हे या नही, 
यह देखा। मोस्को से अपने निजी चिकित्सको को वे साथ ले आये थे। साथ ही, 
जरूरत पडने पर तैयार रहने कौ हिदायत स्थानीय चिकित्सको को भी दी गयी 
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थी। शस्त्री ओर अयूव्र वान के खाने-पीने कौ आदतो क वार्‌ मे उन मुल्का क 
रूस स्थित राजदूतों स सारी जानकारी ले ली गयी थी; ओर उसक मुताविक खाना 
बनानेवाले खास रसोइये तैनात किये गये थे! कोसीजिन जानत थे कि शास्त्रीजी 
शाकाहारी है; उसके मुताविक उन्होने वास इतजाम कर रखा था। उनके आवास 
पर सजाने के लिए ढेर सारे फूल लाये गये थे। हर छोरी-वडी चीज का ध्यान 
कोसीजिन ने खुद रखा था। शास्त्री ओर अयूब कं स्वागत के लिए अव वह पूरी 
तरह तैयार थे। सघर्ष के दिन खत्म हो जाय, इस दिशा मे दोना नेताओं को तैयार 
करने के लिए वह बहुत ही उत्सुक थे। 


अध्याय 2 
ताशकंद को पूर्व-संध्या पर टी टी 
कृष्णम्माचारी का त्याग-पत्र 


ताशकंद सम्मेलन नजदीक आ गया था इसी बीच केंद्रीय सरकार को एक बहुत 
पेचीदी समस्या का सामना करना पडा। पूरी तरह से सम्मेलन कौ तैयारी मे लगे हुए 
शस्त्रीजी का ध्यान इस मसले को लेकर बेट गया। श्री टी° टीः कृष्णम्माचारी पर्‌ 
भ्रष्टाचार ओर भाई-भतीजावाद का आरोप करनेवाला वक्तव्य 11 ससद्‌ सदस्यो ने 
नवबर 1965 को प्रधान मत्रीजी को दिया। वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेवाले संसद्‌ 
सदस्यो ने जच आयोग नियुक्त करने की मोग की थी, ओर यह भी कहा थाकि 
आरोपो कौ पुष्टि के लिए आयोग के समक्ष सबूत पेश किये जायेगे। 

उस समय संसद्‌ का अधिवेशन चल रहा था; ओर इसलिए यह आरोप-पत्र 
चर्चा का विषय बना हुआ था। स्वाभाविक था कि कृष्णम्माचारी काफी घबराये हुए 
थे। उन्होने प्रधान मत्रीजी से मुलाकात की, ओर उन्हे बताया कि सारे इल्जाम 
ेुनियाद हे! प्रधान मत्रीजी उनमें से हरेक आरोप की जोँच~पडताल कर, फिर तय 
करे ओर फिर यदि वह यह समह्ञे कि आरोप श्ूठे ओर बेबुनियाद है, तो 
जल्दी-से-जल्दी ससद्‌ में इसके बारे मँ वक्तव्य दे, एेसी प्रार्थना उन्होने शास्त्रीजी 
से कौ। इसमे से एक बडी ही नाजुक समस्या खडी हो गयी। टी° टी° कृष्णम्माचारी 
के अनुसार अगर उनके खिलाफ़ इल्नाम जान-नृञ्चकर लगाये गये हँ, तो अर्थ मत्री 
का समर्थन करना शास्त्रीजी अपना कर्तव्य समद्ते थे! दूसरी तरफ उन्हे यह भी 
लग रहा था कि जनता द्वारा निर्वाचित किये गये 11 प्रतिनिधियो ने यह आरोप-पत्र 
दिया है, यह बात भी महत्त्वपूर्ण है। प्रार॑भिक जच मे, प्रथम दर्शन मे अगर कोई 
सबूत दिखायी देगा, तभी जोच-आयोग बिठाने का सवाल उठेगा। एेसा अगर नही 
हुआ, तो वित्त मत्री पर लगाये गये इल्जाम बेबुनियाद है एसा वक्तव्य ससद्‌ मेँ देना 
चहिए, एेसी शास्त्रीजी कौ सोच थी। 

शस्त्रीजी को सोच के पहले हिस्से मे कृष्णम्माचारीजी को कोई उज्ञ नही 
था। परतु अपने खिलाफ प्रथम दर्शन मे सबूत है या नही, इसके बारे मे किसी दूसरे 
के साथ सलाह-मशविरा न करके, प्रधान मत्री खुद ही टस बात मे निर्णय लते, एसा 
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उनका आग्रह था। ' "इस बारे मं अतिम निर्णय मै ही लूँगा, पर उसक पहले वहूत 
ही काबिल, ओर जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, एसे विवाद से परे किमी 
व्यक्ति सं सलाह-मशविरा करना ठीक होगा'', एेसा शास्त्रीजी सोच रहे थे। उनक 
विचार मे एेसा व्यक्ति केवल भारत का मुख्य न्यायधीश ही हो सकता था। उनक्त 
अनौपचारिक मत कौ मजवृूत बुनियाद प्रधान मम्रीजी के अंतिम निर्णय के लिए 
उपलब्ध होगी, ओर प्रधान मत्री ने उचित ओर किसी भी तरह के पूर्वागरह कं विना 
काम किया, एेसा माना जायेगा। निष्पक्ष रूप से जोँच किये विना अगर प्रधान मत्री 
ने कोई निर्णय किया, तो उनकी सच्चाई के बारे मे शक जाहिर किया जा सकता 
धा, एसा शास्त्रीजी का मत था। 

परंतु इस प्रक्रिया को कृष्णम्माचारी का सन्त विरोध था। उन्हे यह लग रहा 
था कि मूलभूत सवाल यह है कि प्रधान मत्रीजी का विश्वास, उनका यकीन उनके 
वित्त मत्री पर है या नहीं! सासदो द्वारा दिये गये आरोप-पत्र की जच कर स्वय 
निष्कर्ष निकालने का काम प्रधान मत्री खुद कर सकते हैँ; यह कोई कठिन काम 
नहीं है; एेसा उनका मानना था। परतु शस्त्रीजी की सोच यह थी, कि यह सवाल 
केवल विश्वास या यकौन का नही है; क्योकि विश्वास होने की वजह से ही तो 
उन्हे इतने महत्त्वपूर्णं विभाग का मंत्री बनाया गया था। अहम सवाल शास्त्रीजी की 
दृष्टि से यह था कि भ्रष्टाचार के जो इल्जाम लगाये गये थे उनकौ पूरी ओर 
दृढतापूर्वक जच कौ गयी है, एसा विश्वास जनता को भी होना चाहिए। वित्त मत्री 
को भेजे गये निम्नलिखित पत्र मे उन्होने अपने रवैये को स्पष्ट किया था-- 


प्रधान मत्री निवास 29-12- 1965 
नई दिल्ली 
प्रिय कृष्णम्माचारीजी, 

आज ओर कल जो चर्चा हमारे बीच हुई, उसके वारे मे मेने विचार किया। 
कुछ संसद्‌-सदस्यो के हस्ताक्षरं के साथ भेजे गये आरोप-पत्र पर किस तरह 
से कार्रवाई कौ जाये, यह मुख्य सवाल हे। हस्ताक्षर करनेवाले संसद्‌-सदस्यो 
नै जच-आयोग कौ मोग की है, ओर इल्जामों के बरे मे सबूत देने कौ 
जिम्मेदारी भी मान ली है। 

्जोच-आयोग की स्थापना की जाये, एेसा मुदे नहीं लगता। क्योकि यदि 
प्रथम दर्शन में सबूत नही मिला, तो उस पर विचार करने कौ जरूरत नहीं 
होगी। फिर भी, जोँच की जरूरत नहीं है यह निर्णय भी इस ठग से लेना 
होगा; जो लोगो कौ ओर सांसदों कौ समञ्च मे आ जाये। 

इसलिए किसी निष्पक्ष तथा विश्वसनीय व्यक्ति का प्राथमिक मत लेकर, 
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उससे मशविरा करके यह काम किया जा सकता हे। जोच आयोग कौ 
स्थापना की जाये या नही इस बात का अतिम निर्णय लेने से पहले मुद्ध एसे 
व्यक्ति की राय का उपयोग होगा! 

मेँ सोच रहा हूँ कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को सभी दस्तावेज भेजकर, 
वे उसकी जच करके मुञ्चे गोपनीय रूप से अपनी राय दे, एसा निवेदन मै 
करूं। आप मेरे सबसे अधिक ज्येष्ठ ओर निकरस्थ सहयोगी है; इसलिए 
दसके बारे मेँ मद्ये कितनी चिता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हें! 
लेकिन बहुत सोच-विचार करने के बाद भी, इसके अलावा ओर कोई 
विकल्प नही है, यह बात ध्यानमेंआरहीदै। 


आपका 
लाल बहादुर 
इस पत्र के जवाब में टी> टी" कृष्णम्माचारी ने जल्दबाजी मेँ अपना त्याग-पत्र 
ही भेज दिया। इसमें उन्टोने कहा था- 


नई दिल्ली 30-12- 1965 
प्रिय लाल बहादुरजी 
आपके 29 तारीख के पत्र के लिए धन्यवादा समस्या आपके विचाराधीन 
है, ओर इस पर कैसे निर्णय लेना है, इसका विचार. तो आप ही कर सकते 
है। परतु इसका अर्थ यह नहीं होता, कि जो तरीक्रा आप अपनाना चाहते हे, 
उससे आने वाले दिनो के लिए एक गलत मिसाल कायम हो जायेगी एसा 
मेरा दृष्टिकोण मे नही बना सकता। 31 दिसबर 1965 के दिन दोपहर मे मे 
वित्त मंत्री पद से अपना त्याग-पत्र देनेवाला हूं ओर कामकाज के बरे में 
अग्रिम निर्देश अब आपसे लिया जाये एेसी सूचना में वित्त सचिव को दे दुगा। 
भवदीय 
टीः टी° कृष्णम्माचारी 


इस त्याग-पत्र का मसोदा एकदम अजीब-सा ओर बेमिसाल था। मंत्रि पद से 
त्याग-पत्रे देने की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति प्रधान मत्री को पत्र भेजे; ओर उनके 
निर्णय कौ प्रतीक्षा करे, यह उसूल होता हे। फिर प्रधान मंत्री मत्रीजी के त्याग-पत्र 
को चाहे स्वीकारे, या उन्हें उस पर पुनर्विचार करने की विनती करे, यह उन पर 
निर्भर करता है। सरकार से मत्री कौ हैसियत से त्याग-पत्र देने वाले मत्री को यह 
तय करने का अधिकार नही होता कि अपना कामकाज कब ओर किसके सुपूरद 
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करना है। कृष्णम्माचारी ने इस नियम का पालन नही किया! अव उन्होने एमा 
जान-बूञ्चकर प्रधान मत्री का अपमान करनं के लिए किया, या जल्दबाजी म यह 
निर्णय उनसे लिया गया यह समञ्ने का कोई रास्ता नहीं हे। 

कृष्णम्माचारीजी के पत्र को पदुकर उनकी इच्छा को मान देने के सिवाय 
शास्त्रीजी के पास कोई दूसरा चारा नही था। ओर विशेष दूत के जरिये उन्हाने 
निम्नलिखित पत्र उन्हं भेजा-- 


प्रधान मत्री निवार 
नई दिल्ली 31-12-65 
प्रिय कृष्णम्माचारीजी, 

आपकी चिट्ठी पढकर बडी व्यथा हुई। इस मामले मे निष्पक्ष ओर 
विश्वसनीय राय लेने की जरूरत सुद्धे क्यो महसूस हुई, इसके बारे मे मै पहले 
ही विस्तारपूर्वक आपको बता चुका हू। 

आपने अपने पद का त्याग करने का निश्चय किया है, इसका मुञ्चे बहुत 
दुःख हो रहा है। स्वाभाविक है कि मै बहुत ही व्यथित भी दह 

आपके त्याग-पत्र से बहुत भारी नुकसान हो जायेगा इसमे कोई शक्र नहीं 
है। फिर भी आपका फैसला मुदे मानना होगा। इसलिए, आपकौ इच्छानुसार 
आज दोपहर से आपका त्याग-पत्र स्वीकार किया जाये, एेसी विनती मेँ 
राष्टरपतिजी से कर रहा हू! 

आपका 
(लाल बहादुर) 


इस नाटक का आखिरी पत्र टी> टी° कृष्णम्माचारी का था, जिस लिखा था-- 


31-12-1965 
श्री लाल बहादुरजी, 

31 ता के आपके पत्र के लिए बहुत- बहुत धन्यवाद। आपने जिन शब्दों 
मे पत्र लिखा है, उनके लिए मे आपका बहुत कृतज्ञ हू। मँ अब तक बहुत 
जिम्मेदारी के पद पर था, इसका मुद्ध पूरा अहसास है। मँ केवल आपके प्रति 
ही नर्ही; पूरे काग्रेस दल के प्रति जिम्मेदार था। परंतु आपने एेसी परिस्थिति 
मे मुदे डाल दिया कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। 

राष्टरपतिजी को भेजे गये ओर समाचार-पत्रों के जरिये जनता के सामने 
रखे गये आरोप-पत्रों के बरे मे मेरी कार्रवाई ओर प्रतिक्रिया के बरे में मुञ्चे 
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स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह बात आप जरूर मानेगे। इस सदर्भं मे आपके 
साथ मेरा जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उसे अपने वक्तव्य के साथ प्रकाशित 
करने कौ अनुमति आपसे मुदे मिलेगी, एेसी मुदे पूरी आशा है। आपके 
मातहत 18 महीने काम करते समय आपकौ तरफ से मुद्ये जो सहयोग मिला, 
इसके लिए मै बहुत ही कृतज्ञ द 
भवदीय 
(टी° टीः कृष्णम्माचारी) 


इसके बाद घटनाचक्र जल्दी-जल्दी घूम गया। प्रधान मत्री ने राष्ट्रपति 
राधाकृष्णन सं मुलाकात कर कृष्णम्माचारी का त्याग-पत्र मंजूर करने कौ सिफारिश 
की। उसी तरह, नये वित्त मत्री के रूप मे सचिन चौधरीजी कौ नियुक्ति की 
सिफारिश भी की। 

टीः टी कृष्णम्माचारी नै दूसरों कौ तरह ही अपनी ताकत के बारे मे बहुत 
ही अवास्तविक कल्पनां मन मे पाल रखी थी। ओर प्रधान मंत्री की ताकत को 
कम आका धा। ताशकद सम्मेलन 4 दिनों के बाद होनेवाला था; एेसी स्थिति मे 
बहुत व्यस्त होने के कारण प्रधान मत्री त्याग-पत्र को मजुर नही करेगे एसा उनका 
अदाजा था। परतु इस तरह के दबाव के सामने ज्ुकनेवाले शास्त्रीजी नहीं थे। 

टी" टी कृष्णम्माचारी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। उनका त्याग-पत्र 
सरकार की दृष्टि से, ओर शस्त्रीजी की व्यक्तिगत दृष्टि से भी एक गभीर बात थी। 
उनसे मेरा भी परिचय था। मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत ही स्नेहपूर्ण था। पर वे 
बहुत गुस्यैल मिजाज के थे; तथा उनकी जीभ भी काफी तेन चलती थी। उनके 
बहुत सारे दोस्त थे, प्रशंसक थे; वैसे ही उनके आलोचक भी थे। इसलिए उनके 
त्याग-पत्र के वारे मे व्यापक रूप से खेद व्यक्त नहीं किया गया। उनका त्याग-पत्र 
तुरत स्वीकार करके, किसी प्रकार के दबाव के सामने ज्ुकते नही, यह बात 
शस्त्रीजी ने सिद्ध कर दी 


अध्याच 7 


ताशकंद सम्मेलन 


कासीजिन ने शास्त्रीजी तथा अयुब खान को ताशकंद आने का निमंत्रण दिया तव 
इस बैठक की कोई खास कार्यसूची नही बनायी गयी थी। इसलिए इसमे होनेवाली 
चर्चा के बारे मेँ हरेक प्रतिनिधि-मंडल के अपने-अपने विचार थे। सुरक्षा-परिषद्‌ 
के प्रस्ताव सं* 211 (20 सितंबर 1965) ओर प्रस्ताव स° 214 (27 सितबर 
1965) को कार्यान्वितं करके भारत ओर पाकिस्तान के बीच शांति-स्थापना करने 
कौ बात को सोवियत सघ ने बहुत ही अहमियत दी भी। 

भारत कां कहना था कि उसके खिलाफ खुला या दपा आक्रमण फिरसे 
नहीं किया जायेगा, एसा दुद आश्वासन मिलने पर ही शाति स्थापना हो सकती हे। 
इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वह युद्धबन्दी समञ्चोता कर ले। 

कश्मीर के बरे मे विस्तारपूर्वक चर्चा की जाये, ओर उस संबध मे 
स्वयचालित शासन-व्यवस्था बनायी जाये, एेसा पाकिस्तान का कहना था। 1 
जनवरी 1966 के दिन रेडियो से प्रसारित अपने भाषण मे अयूब खान ने इस बात 
का जिक्र बार-बार किया था। अयूब खानं का कहना था कि कोसीजिन शस्त्रीजी 
पर दबाव लाये, ओर उन्हे वस्तुस्थिति का अहसास करा दे ओर इस तरह 
जम्मू-कश्मीर को समस्या कौ गुत्थी को सुल्लाये।' 

कोसीजिन ने शुरू से ही सक्रिय रूप से; पस्तु बहुत सावधानीपूर्वक, चतुराई 
से चर्चा मे अपनी. भूमिका अदा कौ। चर्चा मे गतिरोध न आने पाये, इसलिए उन्होने 
मध्यस्थ के रूप में काम किया। शिखर-सम्मेलन की तैयारी के रूप मे 3 जनवरी 
की शाम को ही उन्होने शास्त्री तथा अयूब दोनों के साथ अलग-अलग मुलाक्रात 
कर बातचीत कौ 

रात को लगभग 8 बजे कोसीजिन शास्त्रीजी के निवास-स्ान पर आये। दोना 
मे लगभग 1.30 घंटे चर्चा चली। 1965 के अगस्त महीने में शास्त्री सोवियत सघ 
की यात्रा कर चुके थे, उस समय दोनों के बीच अच्छा-खसा दोस्ताना बन चुका 
था! दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान कौ भावना थी। इस दोस्ती को 
फिर से तरोताजा करने का सोक्रा अब आया था। कोसीजिन ने कहा कि हमारे देश 
मँ शस्त्रीजी का फिर से स्वागत करते हुए मुञ्चे बहुत सुशी हो रही है। अयूब ओर 
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शास्त्रीजी के बीच होनेवाली चर्चा के महेनजर जो इतजामात किये गये थे, उनकी 
जानकारी शास्त्रीजी को उन्होने दी। शांति-स्थापना कौ अनिवार्यता पर बल देकर 
भारत के साथ सोवियत संघ की गादढी दोस्ती का स्मरण एक बार फिर दिलाया 
गया। दूसरे दिन्‌ सुबह 11 बजे शास्त्री ओर अयूब कौ प्राथमिक मुलाक्रात तय हुई 
थी। उसके बाद एकसाथ भोजन की व्यवस्था थी। सम्मेलन का ओपचारिक रूप 
से उद्घाटन अपराह 4 बजे था। कोसीजिन नै इस कार्यक्रम कौ जानकारी शास्त्रीजी 
को दी। शास्त्रीजी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक कोसीजिन की कोशिशो कौ सराहना की; 
तथा अपनी कृत्ता भी प्रकट को। 

उसी शाम कोसीजिन कौ मुलाकात अयूब खान से भी हई जरूर, परंतु उस 
मुलाक्रात का ढंग शास्त्रीजी के साथ हुई मुलाक्रात-जेसा दोस्तीभरा नहीं था। इस 
पहली मुलाक्रात में ही अयूब ने कोसीजिन के लिए मुर्िकिलात पैदा करने की 
कोशिश की एेसा जामियातिन का कहना है। अयूब खान ने भारत के प्रधान मत्री 
के बारे मे कुक अनादरसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया; ओर कहा कि उनके साथ 
वे हाथ नही मिलायेगे। इस पर कोसीजिन को गुस्सा आ गया। उन्होने दृदढतापूर्वक 
अयूब से कहा कि शांति स्थापना के लिए बातचीत का बुलावा आपने कबूल किया 
है; शस्त्रीजी के साथ राष्ट के नेता के रूप में सम्मान तथा आदरपूर्णं व्यवहार 
किया जाना चाहिए। कोसीजिन कौ इस अिडकी का अपेक्षित परिणाम हुआ ओर 
अयूब खान ठंडे पड़ गये। वह सहयोग का रवैया अच्तियार करं यह बात समञ्ञाने 
के लिए कोसीजिन ने उनके साथ बहुत देर तक वातचीत कौ। आखिर अयूब खान 
मान गये। इसी तरह सम्मेलन की शुरुआत माकूल माहौल मे हो इसके लिए जरूरी 
था कि कोई भी नेता उद्घाटन के समय कौ तक्ररीरो में कश्मीर का जिक्र न करे। 
कोसीजिन कौ इस बात को भी अयूब ने मान लिया। शास्त्रीजी को भी यही सब 
बताया गया था, जिसे उन्होने क्रबूल किया था। 

दूसरे दिन, 4 जनवरी 1966 को 9.30 बजे सरदार स्वर्णं सिंह, यशवंतराव 
चव्हाण तथा भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के वरिष्ठ अधिकारी शास्त्रीजी से मिलने 
आये। कोसीजिन के साथ पहले दिन हुई बातचीत का विवरण शास्त्रीजी ने उन्हें दिया। 

सबेरे 11.30 बजे कोसीजिन ने शस्त्री ओर अयुब कौ 'न्यूट्‌ल विला" में 
अगवानी की। ताशकंद में आने के बाद तीनों नेता पहली बार मिल रहे थे। चर्चा 
युद्ध कौ पृष्ठभूमि में शुरू जरूर हुई थी, परंतु इस मुलाक्रात का माहौल बहुत ही 
सोहार्दपूर्ण था। 

कोसीजिन ने बहुत ही सावधानीपूर्वक बैठक की व्यवस्था की थी। उनका खुद 
का व्यवहार बहुत ही सौजन्यभरा था। शस्त्री ओर अयुब दोनों के ही वे 
विश्वासपात्र बन गये थे। इस सद्‌भावनापूर्ण वातावरण को नजर न लग जाये एेसी 
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भावना शास्त्री ओर अयुब खान दोनो के मन मेँ थी। 1 बजे आयोजित भोजन का 
कार्यक्रम भी बहुत ही खुश-खुर माहौल में पूरा हुआ। तब तक किसीने भी कोई 
गंभीर मसला नहीं उठाया! क्योकि सम्मेलन के ओपचारिक उद्घाटन के बाद ही 
उन मसल का उल्लेख किया जाये एसा सव लोगो ने माना था। 

भोजन के बाद तुरंत शास्त्रीजी अपने आवास पर लौट आये; थोडी देर आराम 
करने के बाद सम्मेलन जाने के लिए तैयार हुए। उनके सहयोगी मंत्री ओर 
प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्यों के साथ वे ठीक समय पर सम्मेलन के स्थल 
पर पहुंच गये। सारा इंतजाम एकदम ठीक था। ठीक चार बजे तीनो प्रतिनिधि-मडल 
सम्मेलन सथागृह में अलग-अलग प्रवेश द्वारो से एक ही समय प्रविष्ट हुए, ओर 
गोलमेज के इर्द्‌-गिर्द्‌ अपनी-अपनी निर्धारित जगहों पर बेठ गये। 

सबसे पहले कोसीजिन का भाषण हुआ। भारत ओर पाकिस्तान दोनों का 
उल्लेख उन्होने बहुत ही स्नेहपूर्णं शब्दों मे एक-जेसा ही किया। कुल मिलाकर 
भारत ओर पाकिस्तान का उल्लेख उन्होने 26 बार किया। उसमें से 13 बार पहले 
भारत ओर फिर पाकिस्तान का उल्लेख किया, बाकौ 13 बार पहले पाकिस्तान ओर 
फिर भारत का। उन्होने कहा- 


““ भारत ओर पाकिस्तान हमारे दक्षिण मेँ स्थित पड़ोसी है। न केवल सोवियत 
संघ, भारत ओर पाकिस्तान के बीच मैत्री के संबंध मजबूत बनाने के लिए; 
बल्कि इन मुल्कों मे शाति ओर अमन का बोलबाला बना रहे. इसलिए भी 
हम हमेशा प्रयत्शील रहे हे। भारत ओर पाकिस्तान के लोगों ने विदेशियों 
के शासन के खिलाफ मिलकर संघर्षं करने के लिए अपने जान कौ बाजी 
लगा दी थी। उपनिवेशवाद के विरुद्ध उन्होने कंधे से कधा मिलाकर सघर्ष 
किया है ओर विजय प्राप्त कौ है, ओर उसके लिए समान रूप से कुर्बानी 
दी है। आज भी भारत ओर पाकिस्तान के बीच लडाई हो एेसी बात केवल 
उनके दुर्मन ही सोच सकते हँ! 

ताशकंद की यह बैठक पाकिस्तान ओर भारत के बीच संबधों मे एक 
बहुत ही अहम मोड साबित होगा एेसा हम समञ्लते है। अंतिम हल निकालने 
की भावना से दोनों देशों के नेता ताशकंद आये हुए है, एेसा हमारा विश्वास हे। 
मौजूदा सारे मसलों पर एक ही बैठक में हल निकालना मुश्किल होगा यह 
बात तो साफ ही है। इसलिए उन मसलों के हल के मदेनजर उनके लिए 
रास्ता बनाना; विश्वास ओर समञ्दारी का माहौल तैयार करना ओर संबंध 
सामान्य बनने के रास्ते मे आनेकले मसलोँ का हल निकालना, यह अहम 
काम है। एेसा अगर हुआ तो यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्णं उपलब्धि माननी 
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पडेगी, इसलिए राष्टूपति अयूब खान ओर प्रधान मंत्री शास्त्री दोनों ही इस 
दिशा मेँ प्रयास करेगे एेसी हमे पूरी आशा है। लम्बे असे से चले आ रहे 
मसलों पर विचार करने के लिए दोनों के हितों को ध्यान में रखकर, शांत 
चित्त से जब सरकार सोचने लगती है; तब संघर्षो का अंत हो जाता हे। इतना 
ही नहीं, बल्कि जिन हालात से वह संघर्षं उत्पन होते हैँ, वह हालात भी नहीं 
बचे रहते, एेसे उदाहरण ह! दोनो देशो की जनता ओर शांतिप्रिय समाचार-पत्रो के 
प्रतिनिधियो की मदद इस काम को सफल बनाने मे मिलेगी, एसा हमें विश्वास हे। 

पाकिस्तान के सदर, ओर भारत के वजीरे-आजम दोनो कौ इस मुलाक्रात 
की ओर अमन-पसद सारे लोगो की निगाहे जमी हुई हैँ; ओर उन्हे 
बहुत-सारी आशां ह। पाकिस्तान ओर भारत के नेताओं की राजनैतिक 
सूञ्ञ-बूञ्च पर उनको भरोसा है। वह यह आस लगाये बेठे हँ कि ताशकद कौ 
बैठक सफल होगी। ताशकंद से शुभ समाचार का इंतजार भारत-पाकिस्तानी 
जनता बडी ही उत्सुकता से कर रही है। यह बैठक सफल होगी ओर दोनों 
देशो के बीच शाति की स्थापना हो सकती हे, आज कौ इस मुश्किल घडी 
मे भी सघर्षं मिटाने के रास्ते मिल सकते हे। इस बात पर सभी प्रगतिशील 
विचारों के लोगों का जो विश्वास है, उसे बल मिलेगा।'' 


कोसीजिन के बाद शास्त्री ओर अयूब के भाषण हुए। दोनों के भाषण प्रतिष्ठा 
के अनुकूल, स्नेहभरे ओरं अपनापन लिये हए थे! मेजबान ने जो अतिथि सत्कार 
किया था, ओर मतभेद दूर करने के लिए मिलने का मौका उपलब्ध कराया था, 
इसके लिए दोनों नेताओ ने कृतङ्घता व्यक्त की। दोनों ने ही शाति ओर अमन की 
अहमियत का अहसास हमें है, इस बात पर जोर दिया; पर शास्त्री ओर अयूब दोनो 
ने ही बहुत ही संयमित शब्दो में अपने मतभेद जाहिर किये ओर कहा कि शाति 
कौ स्थापना के लिए सबसे उत्तम रास्ता दूंढना होगा! शस्त्रीजी ने कहा-- 


'^बल-प्रयोग न करने का आश्वासन एक-दूसरे को देने का अर्थ है एक-दूसरे 
की आंचलिक अखंडता का आदर करना। हमने तो हमेशा से ही यह कहा 
हे कि पाकिस्तान कौ सार्वभोमता ओर आंचलिक अखंडता को हम बिना शर्त 
मानते हे; मँ आज भी उसको दोहरा रहा हूँ। हमें भी उतनी ही दृढता के साथ 
अपने सार्वभोमत्व तथा आंचलिक अखडता की रक्षा करनी है। शाति ओर 
अच्छे संबधो के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि एक-दूसरे की सार्वभौम 
सत्ता के प्रति सम्मान की भावना हो।'' 


शास्त्रीजी ने यह बात स्पष्ट की, “इसका अर्थं यह सूचित करना नहीं है कि 
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दोनो देशों मेँ मतभेदों के जो कई-एक मुदे हैँ; उन्हं नजरअदाज किया जाये। इन 
मसलों को ताक्रत से नहीं, बल्कि समद्मौते ओर बातचीत के जरिये हल करना चाहिए। '† 
इसी मुदे को ओर स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा-- 


“राष्ट्रपति कोसीजिन द्वारा आयोजित इस बैठक मे अगर यह समद्मौता हुआ 
कि आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए बल-प्रयोग न किया जाये, तो यह 
एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। दोनों राष्ट्र के लिए पडोसियों के बीच 
अत्यत आवश्यक अच्छ संबधो का रास्ता इसको वजह से खुल जायेगा; ओर 
हमारे बीच के कई मसलो को हल करना आसान हो जायेगा। दूसरे मुदो के 
बरे मे भी हमें चर्चा करनी चाहिए्‌। उनमे से कुछ के बारे मे मतभेद होने पर 
भी ओर उन पर तुरन्त एक राय होना मुमकिन न होने पर भी शाति का रास्ता 
छोड देना ठीक नहीं होगा। 


अपने भाषण की समाप्ति करते हुए उन्होने कहा-- 


““हम पर बडी जबरदस्त जिम्मेदारी है। उपमहाद्रीप की जनसंख्या 60 करोड है 
यानी पूरी मानव जाति का 1/5 हिस्सा! अगर भारत ओर पाकिस्तान विकास 
कौ ओर बढ़ना चाहते हँ ओर संपन्न देशों के रूप मे उभरना चाहते है, तो उन्हे 
शाति के साथ रहना सीखना होगा। लडाई ओर दुश्मनी का माहौल हमेशा ही 
बना रहेगा तो हमरे लोगों को ओर भी ज्यादा तकलीफ बरदाश्त करनी पडगी। 
एक-दूसरे के खिलाफ लडते रहने कौ बजाय दरिद्रता, बीमारी ओर अज्ञान के 
खिलाफ हम लडाई छेडे। दोनो ही मुल्क्रों के अवाम के मसले उनकी 
अपेक्षा, आशां एक-जैसी ही है। दोनो ही संघर्ष ओर लडाई नहीं, बल्कि 
शाति तथा विकास चाहते हे। उन्हे हथियार, गोला-बारूद कौ नहीं बल्कि 
भोजन, कपडा ओर मकान की जरूरत है। अपनी जनता कौ जरूरतों को अगर 
पूरा करना है तो इस बैठक मे कुछ निश्चित ओर पुख्ता काम करने कौ 
कोशिश कौ जानी चाहिए। 

यह एक बहुत ही एतिहासिक ओर महत्वपूर्णं बैठक है। दुनिया की अखि हम 
पर लगी हुई हँ! पाकिस्तान के राष्ट्रपति ओर भारत के प्रधान मत्री मिले जरूर पर 
कोई समञ्चोता करने मे वे नाकामयाब रहे यह कहने का मौक्रा लेर्गो को नहीं 
मिलना चाहिए। विश्व-स्तर पर कौ गतिविधियां के व्यापक संदर्भ मे हमारे मसल 
पर विचार करने की ताक्रत हममे हे, यह बात हम अपने काम से दिखा दे! '' 
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शास्त्रीजी का भाषण समाप्त हुआ उस समय उपस्थित लोगो ने जोर से 
तालियां बजायीं। पर भटो इसमे शामिल नहीं हुए। अयूब खान की क्जिडकौ खाकर 
फिर कहीं उन्होने तालियां बजायीं। 

फिर अयूब खान का भाषण हुआ; ओर वह भी पहले के दो वक्ताओ जैसा 
ही पुरअसर था। उन्होने भी कहा कि भारत ओर पाकिस्तान कौ 60 करोड्‌ जनता 
का विकास शाति पर आधारित है। उन्होने यह भी कहा कि हमारे लिए अमन बहुत 
ही अहम चीज है ओर वह बहुत जरूरी भी है। कश्मीर का संदर्भं ध्यान में रखते 
हए शाति के बारे मे उन्होने कहा-- 


““पर शांति के बारे मेँ महज सदिच्छा प्रदर्शित कर देने भर से शाति स्थापित 
नहीं होगी; उसके लिए कोशिश करनी पडती है। शाति को खतरे मेँ डालने 
वाले मसलो का सामना करना पडता है। इसकी ओर ध्यान न देना खतरनाक 
सावित हो सकता है, ठेसा हमारा अनुभव ठै। संघर्ष के अदरूनी तनाव बने 
रहँ, तो शाति के केवल आभास से कोई भी देश खुश नहीं रह सकता! शाति 
का दिखावा यह वास्तविक शाति का विकल्प नही बन सकता। इसलिए हमे 
चाहिए कि मसलों का सामना हम उरटकर करँ ओर दोनों देशों के बीच पक्की 
ओर लम्बे समय तक बनी रहनेवाली शाति कौ स्थापना के लिए अनुकूल 
वातावरण का निर्माण करे। दोनों को मान्य सिद्धान्तो के आधार पर हमारे बीच 
के बुनियादी मसलोँ को हल कर लिया जाये तो पाकिस्तान ओर भारत के 
बीच युद्धबंदी-समञ्लोता करने के लिए हम तैयार हँ। इस तरह का प्रस्ताव 
दिलोजान से हमने संयुक्त -राष्टर की आमसभा मेँ हाल ही में पेश किया हे। 
दोनों देशों के बीच फूट पेदा करने वाले मुदँ को मिटाने के लिए कारगर क्रदम 
उठने से ही युद्धबंदी-समञ्लोते का कुछ मतलन निकल सकता है। इस तरह 
के मसले समञ्ञदारी की भावना से ही हल किये जा सकते है।'' 


कश्मीर के मसले का संतोषजनक समाधान हासिल करने से ही युद्धबंदी- 
समद्लौता मुमकिन होगा, एेसा अयूब खान के कहने का मतलब था। यह बात साफ 
थी कि भारत ओर पाकिस्तान के रवैये मे इस बात को लेकर एक राय होना 
मुश्किल था। दोनो ने ही अपनी-अपनी बात बडे ही शालीनतापूर्वक पेश कौ थी। 
फिर भी बुनियादी मसले के बरे मेँ समञ्चदारी कौ भावना लाने का नाजुक काम 
'मेरा' है, इसका भान कोसीजिन को जरूर हुआ होगा। 

अपने भाषण के अत में अयूब ने कहा-- 
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'*दस सम्मेलन सं शाति कौ घोषणा हो ओर हमारी जनता को आशा का सदेश 
दिया जाये। शांति ओर सम्मानपूर्वक सुल न सके, एसा कोई मसला हम दोनों 
देशो के बीच नहीं है। इन मसलों को हल करने के लिए ईमानदार के साथ 
कोशिश कौ जानी चाहिए। शाति के लिए कोई भी देश शर्तं नहीं लगा सकना, 
यह ध्यान मे रखकर अपनी कोशिश हम शुरू करे। समानता, न्याय ओर शाति 
की शतं होती है! उनका आदर ओर पालन करना देशों को सीखना चाहिए। '" 


इस तरह कौ शुरुआत के बाद शास्त्रीजी अपने निवास-स्थान वापस आये। 
कुक समय आराम किया; उसी रात को & 30 बजे कोसीजिन के साथ उनकौ वहत 
ही महत्त्वपूर्णं मुलाक्रात होनेवाली थी। समस्याओं का स्वरूप एकदम साफ़ हो चुका 
था! इसलिए कोई आश्चर्यजनक घटना घटेगी, एसी अपेक्षा शास्त्रीजी को नहीं थी। 

रात कौ मुलाक्रात के समय कोसीजिन ने सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव के 
कार्यान्वयन का मुदा छेडा। 5 अगस्त 1965 के पहले जिस जगह सेनाएँ थी, वहीं 
उन्दं वापस बुलाये जाने कौ बात इस प्रस्ताव मे कही गयी थी। सोवियत सघ ने इन 
211 तथा 214 संख्याओं वाले प्रस्तावों के पक्ष मे मतदान किया था। इसलिए इन 
प्रस्तावो का क्रियान्वयन तत्काल किया जाये, एेसा सोवियत संघ का मत है; यह बात 
कोसीजिन ने स्पष्ट की। 

उन दोनो की जो बातचीत हुर्, उसका विवरण इस तरह से हे-- 


प्रधान मंत्री श्ञास्री--शाति-स्थापना के लिए आप जो प्रयास कर रहे दहे, 
उनके लिए मेँ आपका ऋणी हू। इनके पीछे जो उदार उदेश्य है, उसकी हम 
कदर करते है। शाति से हमें भी हमेशा अत्यधिक लगाव रहा हे। परतु हमारी 
भूमि पर जब कोई हमला हो जाता है तब आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कारवाई 
करना जरूरी हो जाता हे। 

5 अगस्त 1965 से पहले के स्थानों पर अपनी-अपनी फौजो को वापस 
बुला लिया जाये एेसा सुरक्षा-समिति का कहना है। मानव-जीवन तथा संपत्ति 
का विनाश करने के उदेश्य से पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में हजारो सशस्त्र 
घुसपैठियों को भेजा गया; यह तो आप जानते ही हैँ। हमारे सुरक्षा-दलों ने 
इनमें से कयो का सामना जरूर किया है; परतु अभी कडयों को पकडना 
बाकी है। उन्हं वहाँ से वापस निकाल लेने की जिम्मेदारी तो पाकिस्तान को 
लेनी पदडेगी। 

इसी तरह भारत के विरोध में दछरुप-द्पकर सशस्त्र कार्दवादरयों करने कौ 
पाकिस्तान को आदत पड गयी है; इतिहास इस बात का गवाह है। इस बार 
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भी 5 अगस्त 1965 से लेकर इसी तरह का द्ुपा आक्रमण पाक ने हमारे 
विरुद्ध किया है। हाजीपीर दर्यं तथा अन्य महत्वपूर्णं स्थानो पर कब्जा करने 
के लिए, तथा घुसपेठियों को रोकने के लिए तथा आत्मरक्षा के उदेश्य से हम 
कारवाई करने पर मजबूर हो गये। इस काम के लिए हमारे वीर जवानों को 
अपनी जान देनी पड़ी। इन महत्त्वपूर्णं स्थानां से यदि हम फौज वापस बुला लें 
तो पाकिस्तान फिर से द्ुपा आक्रमण नही करेगा दस बात कौ हामी कौन 
भरेगा? इसलिए प्रधान मत्रीजी, इन स्थानों पर से हटने मेँ हमें किस तरह का 
वास्तविक डर है उस पर आप ध्यान देगे, एसा मुञ्ने विश्वास हे। हँ, अन्य स्थानों 
से फ़ोजं हटाने के लिए हमे एतराज नहीं होगा। 
प्रधान मंत्री कोसीजिन--घुसपेठ न हो इस दृष्ट से हाजीपीर दरं तथा अन्य 
महत्वपुर्ण स्थानों से फौज हटाने मेँ भारत के सामने की कठिनादयों का मुङ 
पूरा अंदाजा है। परंतु भारत कौ दृष्टि से उचित ओर अतिम निर्णय ले लिया 
जाये इससे पहले इस व्यापक समस्या के कुछ ओर पहलुओं पर विचार करना 
आवश्यक हे। 

भारत के दोस्त की हैसियत से ओर आपके साथ अत्यधिक दोस्ताना संब॑ध 
रखने वाले देश के प्रतिनिधि की हैसियत से भँ कुछ बातो की ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सुरक्षा-समिति के प्रस्ताव के अनुसार इन 
महत्त्वपूर्णं स्थानं से यदि भारत अपनी फौज युद्धबंदी-रेखा के परे नहीं हाता 
हे, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होगे-- 


(1) भारत फौज नहीं हटायेगा तो पाकिस्तान भी छव तथा अन्य भारतीय 
स्थानों पर से अपनी फौज हटाने से इनकार करेगा! परिणामस्वरूप, यहों 
किसी प्रकार का कोई सम्चोता नहीं होगा। इससे जो परिस्थिति पैदा 
होगी उसका सामना भारत लौटने पर आपको करना पडेगा। 

अब भी युद्ध-विराम रेखा को कई तरह से लाघा जा रहा है। भारतीय 
तथा पाकिस्तानी फ़जें आमने-सामने खडी हैँ! उनमें जब-तब छोरी-मोरी 
ञडपे चलती रहती हे, ओर आगे भी चलती रहेगी। एेसी खतरनाक 
स्थिति बनी रही तो किसी भी समय संघर्ष भड्क उदठेगा, इस बात को 
कोई भी समञ्लदार व्यक्ति मानेगा। यह केवल सिद्धान्त की बात नही; 
बल्कि एक वास्तविकता है। 

इस पृष्ठभूमि पर, क्या हाजीपीर दरं का महत्व भारत के लिए इतना 
अधिक है कि वह दुबारा युद्ध छिड जाने की संभावना का खतरा मोल ले? 
मेँ समञ्लता हं कि इस बात पर आपको अवश्य विचार करना चाहिरए। 
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(2) 


भारतं यदि मुरक्षा-परिषद्‌ का प्रम्नाव दुकगकरर हाजीपीर दरं पर क्रव्ना 
कायम रखन को जिद करता है, नो णाति-स्थापना कर निए पैदा 
हानवाले चतरे कौ जिम्मदारी उमके ऊपर होगी) 

एसी स्थिति मे आगे वया कदम उठाने की आवश्यकता है. इसका 
विचार सुरक्षा-परिषद्‌ कौ करना पडगा। इस संदर्भ में इस वात का 
अत्यधिक शीघ्रता सं तथा वार-वार मृल्याकन किया जायेगा; ओर 
आवश्यक कारवाई पर विचार होगा, इम वात की सूचना सुरक्ना-समिति 
द्वारा दी गयी है। 

भारत पाकिस्तान के बीच शाति तथा सुरक्षा का माहौल बने इम 
दुष्ट सं सयुक्त-राष्ट्‌ सघ कं शासन-पत्रे या चार्टर के सातवें अध्याय 
कौ धारा 41 तथा 42 कं अनुसार, शाति-भग करने वाल राष्ट पर 
आ्थिक पाबदियों लगायी जा सकती है।: क्या हाजीपीर दर्रा अपने कन्जे 
मे रखना भारत के लिए इतना आवश्यक है कि इस तरह कौ किमी 
आफत को बुलावा दिया जाये? 

20 सितबर के दिन सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा जिस प्रस्ताव को मजूरी दी 
गयी है, उसका सोवियत संघ ने समर्थन किया है। आज की स्थिति में 
5 अगस्त 1965 के पहले की जगह यानी 1949 मे तय हुई युद्ध-विराम 
रेखा तक दोनो देशो द्वारा फौजे वापस बुलायी जाये यही सबसे उचित 
उपाय है एेसा हमारा मत हे। भारत-पाक के बीच फिर एक वार युद्ध 
किड जाये, इस स्थिति कौ ओर हम तटस्थ होकर विना कुछ किये, 
देखते नहीं रह सकते। 


(3) भारत का सबसे बडा श्तु है चीन। भारत-पाक की लडाई चल रही थी 


(4) 


तो चीन भारत को धमका रहा था दोनों के संघर्ष मे किसी भी तीसरे 
देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए एेसा दबाव अन्य सभी देशों ने 
एकसाथ मिलकर डाला हुआ था, इसलिए चीन चुप रहा! लेकिन कल 
अगर भारत ने सुरक्षा-परिषद्‌ का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो चीन 
पर इस तरह का कोई दबाव नही रहेगा। फिर इस मामले मेँ यदि वह 
कुछ कारवाई करे तो यह संघर्ष ओर बढ सकता है। 

भारत-पाक युद्ध म आपका समञ्चदारीपूर्ण नेतृत्व ओर भारतीय फौजो 
द्वारा दिखायी हुई असामान्य वीरता कौ वजह से भारत का सम्मान बढा 
हे। अब अगर भारत सयुक्त-राष्ट सघ के प्रस्ताव का पालन करता हें 
ओर युद्ध-विराम रेखा तक फोौजे वापस हटाकर हाजीपीर दर्यं छोड़ देता 
हे, तो यह कदापि नहीं कहा जायेगा कि एेसा वह किसी विदेशी राष्ट 
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के अथवा राष्टू-समूह के दबाव मे कर रहा है। बल्कि समञ्चा यही 
जायेगा कि प्रस्ताव क अनुसार, शाति स्थापना के लक्ष्य से ही उसने यह 
कदम उठाया है। इसके विपरीत, हाजीपीर का क्रल्ना भारत ने अभी 
नहीं छोडा ओर बाद मे अन्य किसी कारण उसे वह छोड्ना पडा ती 
उसकी कितनी मान-हानि होगी इसका आप अदाजा लगा सकते हें 
हाजीपीर दरं पर क्रब्जा बनाये रखकर भी किस हद तक घुसपैठ को 
रोका जा सकता है, इस पर भी भारत ठीक से विचार करे। क्योकि 
घुसपैदियों के लिए ओर भी रास्ते खुले हे! साथ ही चीन से खतरा भी 
बना हुआ हे, जिसके लिए भारत को तैयार रहना पडेगा। इस दृष्टि से 
हाजीपीर को जरूरत से ज्यादा महत्व न दिया जाये एेसा मैं सूचित 
करना चाहता हू। 

अपनी अदरूनी आर्थिक तथा ओद्योगिक ताकत को बढाकर तथा 
स्वय की रक्षा करने कौ अपनी क्षमता को ओर मजबूत करके भारत 
अपना बचाव जरूर कर सकेगा, एेसी भारत के दोस्त के नाते हमारी 
धारणा हे। इसके लिए भारत को शाति की ओर भी आवश्यकता हे। 
क्योकि शाति के माहोल मे ही वह अपनी सेना का ओर अपनी अर्थव्यवस्था 
का आधुनिकौकरण कर सकता हे! 

1949 कौ युद्ध-विराम रेखा का पाटन करने से ओर भी एक बडा लाभ 
होगा। यह रेखा 15 साल पूर्व खीची गयी है। इस रेखा पर वापस चले 
जाने से उसकी प्रतिष्ठा तथा पवित्रता बदेगी। इसका पालन न करने का 
मतलब होगा सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव को दुकराना। ' युद्धबंदी-समद्चौतं 
के प्रस्तावं के साथ, तथा आम स्थितिमे भी, भारत ने इस बात की 
घोषणा कौ है कि युद्ध-विराम रेखा के अनुसार जम्मू-कश्मीर का जो 
हिस्सा पाकिस्तान के कन्जे मेँ गया है, उसे वापस पाने के लिए वह 
बल-प्रयोगं नही करेगा। साथ ही, एसा मानना भी व्यावहारिक नही होगा 
कि भविष्य मे यह हिस्सा पाकिस्तान राजी-खुशी से तथा शाति से लौटा 
देगा। इसलिए, 1949 की युद्ध-विराम रेखा का पालन करना, यही एक 
रास्ता भारत-पाक के बीच शाति समद्चोता ला सकता है। लिहाजा, इस 
रेखा का कडा पालन करना ही भारत के हित मे है। सुरक्षा-परिषद्‌ ने 
भी फिर एक बार इस रेखा का समर्थन किया टै। लिहाजा उसको 
लोघना भारत के हित मे कदापि नही हे। 


(8) अगस्त 1965 मेँ कश्मीर मे घुसे हुए घुसपैठियो का मसला भारत अपनी 


इच्छा के अनुसार सुल्ा सकता है। क्योकि इन घुसधैठियो से हमारा 
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कोई वास्ता नहीं, एसा पाकिस्तानियो का कहना है! 

(9) प्रधान मत्रीजी, आपने सवाल किया हं कि पाकिस्तान दुबाग सशस्त्र 
घुसपैठियो को भेजकर द्ुपा हमला नही करेगा, इसकी हामी कौन 
भरेगा? पहली बात तो यह हे कि भविष्य मे युद्ध-विराम रेखा का पूर्ण 
रूप से पालन किया जायेगा, इसका इतजाम ताशकंद-समद्योते मे किया 
जाना चाहिए। संयुक्त-राष्ट्‌ सघ के सदस्य देशो ने, संयुक्त -राष्टर सघ 
द्वारा मान्य कौ गयी युद्ध-विराम रखा का पालन न करने का मतलब 
होगा, सयुक्त-राष्टर सघ के चार्टर का पालन न करना। जो देश एेसा 
करेगा, उसे गभीर कारवाई का सामना करना पडगा। ओर फिर, सोवियत 
संघ में होनेवाले समञ्जते की अपनी एक अलग ताकत तो होगी ही! 

परिस्थिति के विभिन पहलुओ पर विस्तार से बातें करने मं मने 
आपका काफी समय लिया है, इसके लिए मै माफौ चाहता हूं। आपको 
तथा भारत कौ जनता को इस समय जो चिता लगो हुई हे, उसकी 
कल्पना मै कर सकता हू! आपके दोस्त होने कं नाते हमने इस बुनियादी 
मसले पर बहुत विस्तार से सोच-विचार किया है; उसके नतीजे 
निष्पक्षतापूर्वक तथा ईमानदारी से आपके सामने रखे हे। अव, आपके 
महान्‌ देश के हित में क्या निर्णय लेना हे यह पूर्णतः आप पर निर्भर हं। 


प्रधान मत्री जास्त्री--आदरणीय कोसीजिनजी, परिस्थिति का इतनी गहराई से 
विश्लेषण करने के लिए मेँ आपका आभारी ¦ आपका हर शब्द मेने बडे 
ध्यान से सुना है। विश्लेषण बहुत ही महत्त्वपूर्णं है। शाति पर भारत का अदूर 
विश्वास है, यह आप जानते हे। पिछली बार युद्ध हम पर थोपा गया। अपने 
देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हे। हम भी भविष्य मे शांति चाहते हँ; मगर 
हम पर कोई आक्रमण करे, यह हम बदश्ति नहीं कर सकते। हमारी स्वतंत्रता 
तथा प्रादेशिक अखंडता कौ रक्षा करने के लिए हमारी फ़ौजे ओर हमारी 
जनता हमेशा तैयार रहेगी। हमें शांति चाहिए, वह आदर-सम्मान के साथ। 
आपके मेतरीपूर्णं भाषण के लिए मेँ फिर एक नार आपके प्रति आभार 
प्रकट करता हू। आज रात मेँ इस मसले पर विचार करना चाहता हू। मँ जानता 
हू कि आपका विश्लेषण न्याय-संगत तथा निष्पक्षतापूर्वक किया हुआ है! ओर 
मँ यह भी जानता हूँ कि हाजीपीर दरे पर से कन्ना छोड़ने को बात मेरे लिए 
बहुत ही कष्टदायक बात होगी। हमारी सेना ने इस स्थान पर कब्जा मेरी 
व्यक्तिगत अनुमति लेने के बाद ही किया था। ओर इस काम में हमारे वीर 
नौजवानों ने अपने प्राण न्योक्वर किये है। घुसपेदियों का प्रवेश रोकने के लिए 
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यह मार्ग बद करना ही था; जिसके लिए इस बलिदान कौ जरूरत थी। 
प्रधान मंत्री कोसीजिन--आपकौ भावनाओं कौ मैक्रद्र करता हूं। हाजीपीर 
द्रे पर क्रब्जा जमाने क काम में आपकी फौजो ने असामान्य वीरता का 
प्रदर्शन किया। लेकिन माननीय प्रधान मत्रीजी, युद्ध खत्म होने के बाद 
शाति-स्थापना के लिए जब विचार-विमर्श होता है, तब कुशल राजनैतिक 
नेताओं को संबंधित सारी बातो पर गौर करके अपने निर्णय लेने पडते हें! युद्ध 
के समय वीरता से लड़ना जितनी महत्वपूर्णं बात है, उतनी ही, शाति की 
लडाई भी महत्त्वपूर्ण होती है। युद्ध मे बलिदान की आवश्यकता होती है; उसी 
तरह, देख के तथा जनता के हित मे शांति कौ स्थापना करने के लिए भी 
त्याग की जरूरत होती है। यह जिम्मेदारी देश के नेता की होती है। 
प्रधान मंत्री शास्त्री--कोसीजिनजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की रात मेँ इस 
कात पर सोच-विचार कर लू इस तरह के मामलो मे निर्णय भावनात्मक आधार 
पर नही, बल्कि वस्तुस्थिति के आधार पर लेने पडते है। ओर बुद्धिमानी के 
साथ लिये गये ज भी फैसले हो, उनका देश की हर्‌ तरह की भलाई मे होना 
जरूरी है। मै स्वीकार करता हूँ कि शांति स्थापना कौ संभावना बदे, इसकी 
जिम्मेदारी मेरी है। इस मसले के बरे मेँ मे अपने रवैये से कल आपको 
अवगत करा दूगा। 

परतु मेरे विचार मे यह जरूरी मालूम पडता है कि पाकिस्तान दोनो मुल्को 
के आपसी ताल्लुकात को अच्छा बनाने के लिए युद्धवंदी-समद्मौते कौ शर्त 
को मान ले इससे यह बात भी निश्चित हो जायेगी कि पाकिस्तान अब 
बल-प्रयोग नहीं करेगा; ओर हमारे आपसी मसलो कौ अमन के तरीक्रोंसेही 
सुलञ्लाया जायेगा। एसा अगर नहीं हुआ, तो इस तरह की शाति बहुत ही 
तनावपूर्ण होगी, ओर एक-दूसरे के प्रति विश्वास का कोई आधार नही होगा। 
प्रधान मंत्री कोसीजिन--बहुत- बहुत धन्यवाद प्रधान मत्रीजी। मै बहुत अच्छी 
तरह जानता हू कि सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव के बरे मे मेरे निवेदन पर आप 
हर तरह से सोच-विचार करेगे, एसी मुञ्चे पूरी उम्मीद है, जिसमे तमाम फौजों 
का 5 अगस्त 1965 के पहले कौ जगह वापस बुला लिया जाना शामिल हे। 
जहो तक युद्धबदी-समद्चौते का सवाल हे, मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि 
दोनों पक्ष बल-प्रयोग न कर, ओर अपने मतभेदो को सुलञ्ञाने के लिए 
शातिपूर्ण तरीके अपनाने की बात करे। मेँ राष्ट्रपति अयूब खान सं भी यह बात 
जोर देकर करहुगा! आप भी कल उनके साथ होनेवाली बातचीत के दौरान यह 
मुदा जरूर ही उठायेगे। 

मेरी बात खत्म करने से पहले कश्मीर के मसले का जिक्र सुद्धे करना ही 
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पडेगा। प्रधान मत्रीजी, इस मसले को लेकर आपके साथ गहराई से ओर 
विस्तृत बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति अयूब खान बहुत उत्सुक है! 
प्रधान मत्री शास्त्री--कोसीजिन महाशय, जम्मू तथा कश्मीर रियासत भारत 
का अविभाज्य अंग है, ओर इसके बारे मे बातचीत करने का कोई सवाल ही 
नहीं उठता, यह आप जानते हँ। इसके बरे में भारत का रवैया बहुत ही दृढ 
ओर स्पष्ट हे) 
प्रधान मंत्री कोसीजिन--आपके रवैये को मैं अच्छी तरह जानता हूं। कल 
की बेठक में राष्ट्रपति अयूब यह मसला जरूर उटार्यँगे ओर उनका रवैया 
विस्तारपूर्वक वह आपको बतायेगे। 

एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रधान मत्रीजी। हम पर बहुत बडी 
जिम्मेदारी आन पडी है, ओर हमारे सामने एक एतिहासिक मौका भी हे। हम 
कोशिश करें ओर माकूल रास्ता दूँढ निकालें। मै कल की व्रातचीत के बारे 
मे बहुत ही आशावान्‌ हू 


इस तरह, उस दिन कौ कारवाई खत्म हुरई। कोसीजिन के साथ जो बातचीत 
हुई, उसमे एसा कुछ नर्हीं था, जिसको शास्त्रीजी को अपेक्षा नहीं थी, या जिसमें 
कोई चिताकौी बातहो। जो भी हो, यह बात तो साफ थी कि जिस तरह शास्त्रीजी 
ने हाजीपीर दरं को खाली करने मेँ अपनी अनिच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर कौ 
थी; कोसीजिन ने भी इस मसले पर अपने-आपको खुब तैयार किया था; ओर बहुत 
ही गंभीर ओर मजबूत दलीलें पेश की थीं, जिन पर भारतीय पक्ष को बहुत ही 
सावधानीपूर्वक विचार करने को जरूरत थी। 

यह बात भी स्पष्ट थी कि 5 अगस्त 1965 के पहले कौ जगह पर सेनाओं 
को वापस बुला लिया जाये, इस सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव को भारत मान ले, इसके 
लिए कोसीजिन ने व्यक्तिगत रूप से कोशिश करने की ठान ली थी। उन्होने यह तय 
कर लिया था कि यह मसला भारत ओर पाकिस्तान के बीच बातचीत का मुदा नहीं 
बनना चाहिए। वास्तव में भारत ओर पाकिस्तान दोनों से ही अपेक्षा थी कि वे 
सुरक्षा-परिषद्‌ की इस मोग को मान लें। इसमें उन्हें जन्सन, विलसन, तथा अन्य 
महत्त्वपूर्णं पश्चिमी देशों के नेताओं का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस अहम मुदे को 
लेकर असफलता का मतलब था, पूरे सम्मेलन का असफल हो जाना; जिसमे लडाई 
की फिर से शुरुआत हो जाना भी मुमकिन था। कोसीजिन इस बारे मे कोई खतरा 
नहीं मोल लेना चाहते थे। बिना किसी नूनच के सोवियत संघ कौ प्रतिष्ठा को उन्होने 
दोव पर लगा दिया था। उन्होने जिस तरीके से शस्त्रीजी के सामने अपनी बात रखी, 
उससे यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्होने किसी भी तरह दबाव लाने या 
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यह मार्ग बंद करना ही था; जिसके लिए इस बलिदान कौ जरूरत थी। 
प्रधान मंत्री कोसीजिन--आपकी भावनाओं कौ मै कद्र करता ह| हाजीपीर 
द्रं पर करन्ना जमाने के काम मे आपकी फौजो ने असामान्य वीरता का 
प्रदर्शन किया। लेकिन माननीय प्रधान मत्रीजी, युद्ध खत्म होने के बाद 
शांति-स्थापना के लिए जब विचार-विमर्थं होता है, तब कुशल राजनैतिक 
नेताओं को संबधित सारी बातो पर गौर करके अपने निर्णय लेने पडते हे। युद्ध 
के समय वीरता से लडना जितनी महत्वपूर्णं बात है, उतनी ही, शाति कौ 
लडाई भी महत्त्वपूर्ण होती हे। युद्ध मे बलिदान कौ आवश्यकता होती है; उसी 
तरह, देख के तथा जनता कं हित मे शाति कौ स्थापना करने के लिए भी 
त्याग की जरूरत होती हे। यह जिम्मेदारी देश के नेता की होती है। 
प्रधान मंत्री शस्त्री--कोसीजिनजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की रात मेँ इस 
बात पर सोच-विचार कर | इस तरह के मामलो मे निर्णय भावनात्मक आधार 
पर नही, बल्कि वस्तुस्थिति के आधार पर लेने पडते है। ओर्‌ बुद्धिमानी के 
साथ लियेगयेजो भी कैसले हों, उनका देश कौ हर तरह की भलाई में होना 
जरूरी है। मे स्वीकार करता हू कि शाति स्थापना कौ सभावना वदे, इसकी 
जिम्मेदारी मेरी है। इस मसले के बरे मे मैं अपने रवैये से कल आपको 
अवगत करा दूगा। 

परंतु मेरे विचार मेँ यह जरूरी मलम पडता है कि पाकिस्तान दोनो मुल्को 
के आपसी ताल्लुकाते को अच्छा बनाने के लिए युदधकंदी-समद्मोते कौ शर्त 
को मान ले इससे यह बात भी निश्चित हो जायेगी कि पाकिस्तान अब 
बल-प्रयोग नही करेगा; ओर हमारे आपसी मसलों को अमन के तरीक्रं से ही 
सुलद्याया जायेगा। एसा अगर नही हुआ, तो इस तरह कौ शाति बहुत ही 
तनावपूर्ण होगी, ओर एक-दूसरे के प्रति विश्वास का कोई आधार नहीं होगा। 
प्रधान मंत्री कोसीजिन--बहुत-बहुत धन्यवाद प्रधान मंत्रीजी। मेँ बहुत अच्छी 
तरह जानता हू कि सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव के बारे मे मेरे निवेदन पर आप 
हर तरह से सोच-विचार करेगे, एसी मुदे पूरी उम्मीद है, जिसमे तमाम फ़रौजो 
का 5 अगस्त 1965 के पहले कौ जगह वापस बरुला लिया जाना शामिल है। 
जहो तक युद्धबदी-समद्चौते का सवाल है, मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि 
दोनो पक्ष बल-प्रयोग न करे, ओर अपने मतभेदो को सुलघ्ञाने के लिए 
शातिपूर्णं तरीके अपनाने कौ बात करे। मेँ राष्ट्रपति अयूब खान सं भी यह बात 
जोर देकर कहूगा। आप भी कल उनके साथ होनेवाली बातचीत के दौरान यह 
मुदा जरूर ही उटठायेगे। 

मेरी बात खत्म करने से पहले कश्मीर के मसले का जिक्र मुदे करना ही 
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पडेगा। प्रधान मत्रीजी, इस मसले को लेकर आपके साथ गहराई से ओर 
विस्तृत बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति अयूब खान बहुत उत्सुक है! 
प्रधान मत्री शास्त्री--कोसीजिन महाशय, जम्मू तथा कश्मीर रियासत भारत 
का अविभाज्य अंग हे, ओर इसके बारे मेँ बातचीत करने का कोई सवाल ही 
नहीं उठता, यह आप जानते है। इसके बारे मेँ भारत का रवैया बहुत ही दृढ 
ओर स्पष्ट है। 
प्रधान मंत्री कोसीजिन--आपके रवैये को मँ अच्छी तरह जानता | कल 
की बेठक मे राष्टरपति अयूब यह मसला जरूर उठायेगे ओर उनका रवैया 
विस्तारपूर्वक वह आपको बतायेगे। 

एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रधान मत्रीजी। हम पर बहुत बडी 
जिम्मेदारी आन पडी है, ओर हमारे सामने एक एतिहासिक मोका भी हे। हम 
कोशिश करे ओर माकूल रास्ता दूंढ निकाले! मै कल की त्रातचीत के बारे 
मे बहुत ही आशावान्‌ हू 


इस तरह, उस दिन कौ कारवाई खत्म हुई! कोसीजिन के साथ जो बातचीत 
हई, उसमे एसा कुछ नहीं था, जिसकी शास्त्रीजी को अपेक्षा नही थी, या जिसमें 
कोई चिता कौ बात हो। जो भी हो, यह बात तो साफ थी कि जिस तरह शास्त्रीजी 
ने हाजीपीर दरे को खाली करने में अपनी अनिच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर कौ 
थी; कोसीजिन ने भी इस मसले पर अपने-आपको खूब तैयार किया था; ओर बहुत 
ही गंभीर ओर मजबूत दलीले पेश की थीं, जिन पर भारतीय पक्ष को बहुत ही 
सावधानीपूर्वक विचार करने कौ जरूरत थी। 

यह बात भी स्पष्ट थी कि 5 अगस्त 1965 के पहले कौ जगह पर सेनाओं 
को वापस बुला लिया जाये, इस सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव को भारत मान ले, इसके 
लिए कोसीजिन ने व्यक्तिगत रूप से कोशिश करने की ठान ली थी। उन्होने यह तय 
कर लिया था कि यह मसला भारत ओर पाकिस्तान के बीच बातचीत का मुदा नहीं 
बनना चाहिए। वास्तव मेँ भारत ओर पाकिस्तान दोनों से ही अपेक्षा थी किवे 
सुरक्षा-परिषद्‌ की इस मोग को मान लें। इसमें उन्हें जोन्सन, विलसन, तथा अन्य 
महत्त्वपूर्ण पश्चिमी देशों के नेताओं का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस अहम मुदे को 
लेकर असफलता का मतलब था, पूरे सम्मेलन का असफल हो जाना; जिसमे लडाई 
की फिर से शुरुआत हो जाना भी मुमकिन था। कोसीजिन इस बरे मे कोई खतरा 
नहीं मोल लेना चाहते थे। बिना किसी नूनच के सोवियत संघ कौ प्रतिष्ठा को उन्होने 
दाव पर लगा दिया था। उन्होने जिस तरीके से शास्त्रीजी के सामने अपनी बात रखी, 
उससे यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्होने किसी भी तरह दबाव लाने या 
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धमकी देने की कोशिश की हो, एेसा मेरा मत है। 

दोनो की इस बातचीत के बाद मै कुछ देर शस्त्रीजी के साथ था। उस समय 
किसी तरह का मानसिक तनाव उन पर रहा हो, एेसा मुञ्चे नहीं लगा। इसके विपरीत, 
कुल मिलाकर उस दिन कामकाज के बारे मे वह संतुष्ट थे, एेसा मुञ्ञे लगा। अर्थात्‌ 
यह तो था ही कि अपने देश के इतिहास के एक बहुत ही नाजुक क्षण के मुखातिब 
वह थे। उन्हे इस बात का पूरा अहसास था कि कहीं यह मौका हाथ से निकल 
न जाये। 

शास्त्रीजी का चित्त शांत था। उन्हं अदाजा था कि हाजीपीर दर पर क्रम्ना हटा 
तेने से भारी आलोचना का सामना करना पडेगा! तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया भी हो 
सकती है। इसे विश्वासघात का नाम देकर आलोचना करने वाले भी काफी तादाद 
मे निकल सकते हे। 

दूसरे दिन 5 जनवरी के दिन शास्त्रीजी ने यशवंतराव चव्हाण के साथ काफी 
देर तक बातचीत कौ। रक्षा मत्री चव्हाण का मत यह था कि हाजीपीर द्रे को लेकर 
शाति को ताक पर रख देना ठीक नहीं होगा। संयुक्त राष्ट सुरक्षा-परिषद्‌ कौ मजीं 
के मदेनजर ओर देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए 1949 कौ युद्ध-विराम रेखा 
का पालन किया जाये, एेसा भी उन्होने कहा। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के अन्य 
सदस्यों के साथ, सरदार स्वर्णसिंह को छोडकर, क्योकि वह बीमार थे, भी उन्होने 
बातचीत कौ। उन्होने भी चव्हाण कौ बात का समर्थन किया। 

पाकिस्तान चाहता था कि परिषद्‌ के लिए निश्चित कार्यसूची हो, यह बात 
सभी जानते थे। कश्मीर का खास जिक्र न करते हुए व्यापक रूप से यदि कार्यसूची 
बनप्रयी जाये तो इसमे शास्त्रीजी को कोई आपत्ति नहीं थी। वहाँ उपस्थित सभी लोगो 
ने इस बारे मे अपनी सहमति जतायी। फिर, शास्त्रीजी ने विदेश मंत्री के साथ 
बातचीत की। उन्होने भी कार्यसूची मे कश्मीर का जिक्र न किये जाने की बात का 
पूरा समर्थन किय 

सुबह 11 बजे 'न्यूटूल विला' मे शास्त्रीजी तथा अयूब खान कौ मुलाक्रात तय 
हई थी। एक दिन पहले ही दोनों कौ छोरी-सी मुलाक्रात हुई थी ओर थोडी-सी बातें 
भी हूर थीं पर पहली बार रू-ब-रू पुरी मुलाक्रात अब होनेवाली थी। इस बैठक 
में जाने के लिए शास्त्रीजी तैयार हुए। 

दोनों नेता मिले। प्रारंभिक अगवानी के बाद अयूब खान ने बैठक कौ कार्यसूची 
की बात उठायी। इसमें हमे कोई आपत्ति नहीं है, पर किसी खास मसले का जिक्र 
किये बिना आम उदेश्यों का उल्लेख उसमें किया जाये एसा शास्त्रीजी का सुञ्याव 
था। फिर उन मसल पर दोनों देशों के विदेश मत्री ओर अधिकारी गौर कर, यह 
तय पाया गया। इसके बाद भारत-पाक संबधो के मसले को अयूब खान ने उठाया! 
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कश्मीर के मसले की वजह से इन स्ब॑धो मे बाधा पडी है, एेसा अपना मत उन्होने 
व्यक्त किया। अपने-अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाकर लोकहितं के 
कार्यक्रमों को अहमियत देना बहुत महत्त्वपूर्णं ओर जरूरी है। कश्मीर कौ जनता को 
सयुक्त राष्ट्र के संबद्ध प्रस्ताव के अनुसार आत्मनिर्णय करके पाकिस्तान या 
हिंदुस्तान मेँ शामिल होने का निर्णय करने दिया जाये। इसके बाद दोनो देशो के मैत्री 
सनध अच्छे बनेगे। इस तरह का मत अयूब खान ने व्यक्त किया। उन्होने यह भी 
कहा, कश्मीर मसले के बारे मे संयुक्त स्वयंचालित प्रशासन व्यवस्था बनायी जाये। 

शास्त्रीजी ने बिना रोक-टोक किये उनकी सारी बाते सुनीं। दोनो मुल्क्रों के 
लोगो कौ भलाई के लिए दोस्ताना सबंध होना जरूरी हे, यह बात शस्त्रीजी ने भी 
मानी। हो, जम्मू-कश्मीर के मसले के बारे मे कुछ मुदे जरूर बहुत ही स्पष्ट ओर 
अविवाद्य थे--यह बात उन्होने कही। आजादी से पहले तत्कालीन राजनैतिक नेताओं 
की एकराय से एक कानूनी ढोचा तैयार किया गया था। उन नेताओ मे भारत की 
तरफ से नेहरू ओर उनके सहयोगियो तथा पाकिस्तान की ओर से जिना ओर उनके 
साथियो को शामिल किया गया था। इसी कानूनी ढांचे के अन्तर्गत जम्मू तथा 
कश्मीर राज्य का 27 अक्तूबर 1947 के दिन भारत मेँ विलय किया गया। एेसा बिना 
किसी शर्तं के ओर अन्तिम रूप में किया गया था। 'इन्स्टृयुमेन्ट ओंफ एक्सेशन ' से 
यह सिद्ध हो चुका है ओर मारण्टबैटन ने भी इसे मान लिया था। इतना ही नही, 
तात्कालिक ओर अस्थाई विलय का कानून मे कोई प्रावधान ही नहीं था। 

इस विलय का एक महत्त्वपूर्णं मुदा ध्यान देने लायक है। जम्मू तथा कर्मीर 
के किसी हिस्से को अलग करने का हकर भारत के प्रधान मंत्री को नहीं है। चुनकर 
आये हए प्रतिनिधियों की संसद्‌ को ही केवल यह हक्र है। किसी भी सार्वभोम राष्ट 
के प्रदेश के किसी हिस्से को अलग करने का अधिकार संयुक्त-राष्टर को उसके 
शासन-पत्र मे नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, अपने सदस्य देश कौ सार्वभोमिकता 
तथा अखंडता कौ रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। भारत का प्रधान मंत्री, फिर 
वह कोई भी हो, जम्मू-कश्मीर के बारे मे स्वयंचालित प्रशासन-व्यवस्था के सुञ्याव 
पर विचार करने कौ बात तो दूर रही, उस पर ध्यान भी नहीं दे सकता। फिर कुछ 
देर रुककर शास्त्रीजी ने पूछा, ' सद्र साहब, अगर आप मेरी जगह होते तो आपने 
भी यही रुख अपनाया होता कि नहीं? देश का एक ओर विभाजन हो, इस तरह की 
किसी बात पर भारतीय ससद्‌ रजामदी दे देगी, एसा मानना अव्यावहारिक होगा।'' 

^ अत्मनिर्णय' के अधिकार के बारे मे शास्त्रीजी ने कहा कि खुद शेख अब्दुल्ला 
ने भारत से गुजारिश की थी कि जल्दी से जल्दी जम्मू-कश्मीर को भारत मे शामिल 
किया जाये। उस समय शेख अब्दुल्ला का कानूनीतौर पर कोई स्थान नहीं था, फिर 
भी उनकी आवाज जम्मू-कश्मीर के अवाम कौ आवाज थी। जम्मू-कश्मीर के 
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लोगों कौ राय की आजमाइश संगठित रूप से की जाये, इस दृष्टि से 1948 में भारत 
इसके लिए तैयार हो गया था, ओर सयुक्त -राष्ट ने भी जनमतसंग्रह की तैयारी की 
थी, यह बात सच है। पर उस योजना के तहत पहला क्रदम पाकिस्तान को उठाना 
था। वह यह था कि कश्मीर में गेरकानूनी ढंग से घुसी हुई अपनी फौज को पहले 
उन्हें वापस बुलाना था। परंतु यह निहायत जरूरी कदम पाकिस्तान ने उठाया नहीं। 
इस तरह से, उस योजना को तो पाकिस्तान ने ही लागू नहीं होने दिया। ओर अब 
तो वह मर ही गयी है, खत्म हो गयी है। फिर यह बात भी है कि संबद्ध देशो की 
रजामदी से ही सयुक्त-राष्ट मध्यस्थता का काम कर सकता है। परंतु ऊपर 
उल्लिखित कारणों की वजह से इस बरे में संयुक्त-राष्टर कौ मध्यस्थता को बात 
भारत को क्रबूल नही हो सकती। 

फिर शास्त्रीजी ने बुनियादी मसले का स्पष्टीकरण किया। उन्होने यह भी कहा 
कि हो सकता हे कि उनकी राय कुछ ज्यादा ही तीखी ओर स्पष्ट मालुम पडे; पर 
हालात ही एेसे है; ओर उसके बरे मेँ वह कुछ नही कर सकते। 

कश्मीर को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाये, यह पाकिस्तान का आग्रह 
मानव अधिकारों पर उसकी आस्था की वजह से नही है। इसमे उनको मंशा यह हे 
कि सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करके जम्मू ओर कश्मीर के मुस्लिम अवाम के 
सामने मुस्लिम पाकिस्तान ओर हिन्दू भारत के बीच चुनाव की बात रखी जाये। 
भारत में केवल हिंद ही नहीं, बल्कि लाखों मुस्लिम, सिख ओर ईसाई रहते हे, इस 
मुदे को बडी आसानी के साथ भुला दिया जाता है, यह बात भी शस्त्रीजी ने 
साफ-साफ कही। 

अपने ' मुस्लिम राष्टर' के सिद्धान्त के आधार पर इस्लामी र्ट का निर्माण 
पाकिस्तान ने किया। भारत ने यह द्विराष्टरवाद कभी का नकारा हुआ है। इसलिए उस 
सिद्धान्त के अनुसार कश्मीर को अलग करने का कोई भी प्रयास भारत अस्वीकार 
करेगा क्योकि उससे वह हर चीज़ खत्म हो जायेगी जिसमे भारत विश्वास रखता हे। 

शास्त्रीजी काफी देर तक बोलते रहे। बहुत सच्चे दिल से ओर ईमानदार से 
बोल रहे थे। उन्होने बहुत साफ शब्दों मे यह बात बता दी कि जब तक पाकिस्तान 
भारत के साथ अपने संबंध 'दो शत्रु राष्ट्रो ' के सिद्धान्त पर आधारित रखने की 
कोशिश करेगा, तब तक शाति- स्थापना तथा मेत्रीपूर्ण संबधों का बनना संभव नहीं 
होगा। यह वैमनस्य तथा शत्रुभाव बहुत गहराई तक फेला हुआ है; ओर उसीका 
परिणाम भारत-पाक संबधों पर हुआ हेै। इस पर इलाज दूंढना भी पाकिस्तान के ही 
हाथ में हे। इन दोनो देशों के बीच जो अन्य मसले या समस्याएं है, वे भी इसी मूल 
रोग के लक्षण हैँ। अत मेँ उन्होने बताया कि पाकिस्तान के साथ ' युद्धबंदी-समड्ोता' 
करने की भारत कौ इच्छा है। उन्होने अयूब खान से निवेदन किया कि वे उनके 
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वक्तव्य पर निष्पक्षता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करे। अपने लबे भाषण के लिए 
उन्होने खेद प्रकट किया, लेकिन कहा कि इतना उनको इसलिए बोलना पड़ा कि 
दोनों देशों में परस्पर सौहार्द का नया मार्गं खोजने कौ उनकी सच्ची इच्छा हे। 

शस्त्रीजी कौ बात अयूब खान ने बड़ शाति से सुन तो ली; लेकिन उनकी 
प्रतिक्रिया बहुत दही निराशाजनक थी। ““मे भी शाति चाहता हँ; लेकिन केवल 
सम्मानपूर्ण शर्तो के साथ।'--उन्होने कहा।` ` ` "कश्मीर का मसला हम एक तरफ 
रख सकते हैँ एेसा मानना वास्तविकता के अनुरूप नही होगा; दोनो को स्वीकार हो 
सके एेसा हल निकालना पडेगा, ओर इसलिए हमने स्वयशासित व्यवस्था का 
प्रस्ताव रखा है।'" कश्मीर कौ समस्या हल करने के बाद ही “ युद्धनदी-समद्चोता' 
संभव हो पायेगा एसा भी उन्होने स्पष्ट किया। उन्होने अनुरोध किया कि अपने इस 
सुद्याव पर शास्त्रीजी ओर विचार कर। मुलाकात खत्म हुई तब दोनों के चेहरे पर 
चिता की छटा साफ नजर आ रही थी। दोनों नेताओं के मन के सुर मिलने के 
कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। 

उसी दिन, 5 जनवरी को दोनों देशों के विदेश मत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियो 
कौ बैठक हू, जिनमें परिषद्‌ के कामकाज के मसोदे पर चर्चा हुई। सुञ्ाव तो बहुत 
दिये गये, उन पर विचार हुआ, लेकिन दोनों कौ स्वीकृति उनमें से एक को भी नहीं 
मिली। पाकिस्तान का आग्रह था कि इस अजेण्डा यानी कार्यसूची मे कश्मीर का 
अलग से स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इस संदर्भ मे लदन से निकलनेवाले ' गाडियन' 
मे (9 जनवरी) उनके विशेष संवाददाता ने लिखा था-- 


^“ फ़ौजी ताक्रत से कश्मीर हासिल करने मेँ कामयाबी नहीं मिली थी। ताशकंद 
मे वह हासिल नही हो सकता, यह भी वे जानते थे। इसलिए, भारत के साथ 
कम-से-कम इस विषय पर चर्चा कौ शुरुआत हो, यह बात उनकी दृष्टि से 
महत्त्वपूर्णं थी। यह प्रयास सफल हो गया, तो जिस समस्या का अत हो गया 
हे एेसा माना गया था, उसके द्वार पुनश्च खोलने के लिए हमने भारत 
को मजबूर किया, एेसा टिंढोरा तो वे अपनी जनता के सामने पीट सकते 
थे ` ` ' आखिर कार्यसुची पर एकमत नहीं हो सका। शिखर-सम्मेलन के लिए 
किसी खास कार्यसूची की आवश्यकता नहीं है, एेसा भारत का मत था।'' 


शास्त्री ओर कोसीजिन के बीच 5 जनवरी कौ शाम को लम्बी चर्चा हुई! 
कोसीजिन के मन में सबसे अहम मुदा था 1949 कौ युद्ध-विराम रेखा तक फ़ौजो 
को पीके हटाना। उनके चेहरे पर भी तनाव का साया नजर आ रहा था। चर्चा के 
प्रारंभ मे ही शास्त्रीजी ने इस मुदे का उल्लेख किया। उन्होने कहा, '“इस बारे मे मेने 
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मत्रि-मडल के मेरे सहयोगियो से चर्चा की है। 5 अगस्त 1965 के पहले के स्थान 
पर, यानी 1949 की युद्ध-विराम रेखा पर दोनो देश अपनी फौजो को वापस बुला 
ले, यह आपका प्रस्ताव सुद्धे मान्य है" शास्त्रीजी से यह सुनते ही कोसीजिन के 
चेहरे पर के भाव बदल गये। उनको जो खुशी हुई थी वह चेहरे पर स्पष्ट रूप से 
उभर आयी। मानो उनके सिर पर से चिता का बडा बोञ्ल उतर गया। मुस्कुराकर वह 
बोले, “प्रधान मत्रीजी, यह साहसी तथा समद्चदारीपूर्ण निर्णय लेकर ताशकंद-परिषद्‌ 
को सफल बनाने के काम मे आपने बहुत बडा, निर्णायक योगदान किया हे।'' 

उसके बाद, अयूब खान के साथ हुई उनकौ चर्चां कौ विस्तृत जानकारी 
शास्त्रीजी ने कोसीजिन को दी। उन्होने बताया-- 


“* हमने एक-दूसरे कौ बाते शातिपूर्वक सुनी, लेकिन हमारा एकमत नही हो 
सका। 'युद्धबदी-समद्मोता' करने से अयूब ने इनकार किया हे; तथा कार्यसूची 
पर भी हमारा मतैक्य नही हुञ।'' 


ताशकद-परिषद्‌ के उद्घाटन के बाद, कोसीजिन अयूब खान से मिल नहीं पाये 
थे। अयूब ओर शस्त्रीजी के बीच हुई बातचीत का विवरण वह पहली बार सुन रहे 
थे। उनके चेहरे पर चिता दिखायी पड रही थी। इस बात का अदाजा एकदम नही 
लग पारहाथा कि शास्त्री या अयूब दोनो मे से किसके साथ वह रजामद थे। 
उन्होने केवल इतना ही कहा कि अगले दिन सुबह फिर अयूब से मिलेगे ओर 
शास्त्रीजी को उसके बारे मे पूरी जानकारी देगे। उन्होने यह विश्वास भी व्यक्त किया 
कि शास्त्रीजी हमेशा की तरह अपना धरय बनाये रखेगे। 

हाजीपीर दर से ओर दूसरे इलाको से सेनाओ को वापस बुला लिये जाने के 
बरे मे शास्त्री-कोसीजिन के बीच एकमत हो चुका था; परतु उसके बारे मे पत्रकारो 
को कुछ नही बताया गया था। केवल ' यूनाइटेड न्यून ओंफ इडिया' के प्रतिनिधि 
कुलदीप नायर को यशवतराव चव्हाण के साथ हुई बातचीत के दरम्यान कुछ सकेत 
मिले। नायर ने मुद्ध बाद मे बताया कि दस जानकारी के आधार पर 5 फरवरी कौ 
शाम को उन्होने निम्नलिखित समाचार भारत में प्रसारित किया-- 


ताशकंद, 5 जनवरी (यू एनः आई°)- प्रधान मत्री शास्त्री ने कोसीजिन को 
बताया, समञ्या जाता है, कि भारत हाजीपीर दर तथा रिथवाल क्षेत्रो से सेनाओ 
को वापस उसी हालत मेँ बुलायेगा, जब पाकिस्तान कश्मीर मे घुसपैठियों के 
सवाल पर आश्वासन दे। 

शस्त्रीजी ने रूसी प्रधान मत्री से यह भी कहा, समञ्चा जाता है, कि अगर 
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पाकिस्तान छंब-जोरियान, राजस्थान ओर खेमकरण के इलाकों से अपनी 
सेनाओं को वापस बुला ले, तो भारत भी अपनी फौजों को लाहौर, सियालकोट 
ओर राजस्थान के क्षेत्रो से हटा लेगा। 

शास्त्रीजी के साथ हुई कल रत की दो घटे की बातचीत के दौरान 
कोसीजिन ने सुरक्षा-परिषद्‌ के 20 सितबर के प्रस्ताव में उल्लिखित सेना कौ 
वापसी कौ योजना के अतर्गत हाजीपीर दरं ओर टिथवाल क्षेत्र से भारतीय 
सेनाओं कौ वापसी के मुदे उठाये। 

बातचीत के आज उपलब्ध विवरण के अनुसार समद्या जाता है कि 
कोसीजिन ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस शर्तं का सीधा सबध 
कश्मीर में घुसपेदियों समेत सशस्त्र लोगों कौ वापसी के मुदे के साथ हे। 

परतु कोसीजिन का यह भी मत है कि कश्मीर में घुसपैदियो के खिलाफ 
कारवाई कर उन्दं खदेडने की जिम्मेदारी पाकिस्तान से ज्यादा भारत पर है। 
यह समज्ञा जाता है कि कोसीजिन ने इस बारे मे कहा है कि पाकिस्तान 
कश्मीर मे घुसपैठियो को भेजने कौ बात को नकार रहा है। भारत को पुरी 
आजादी है कि उनको वह जिस तरह भी उचित समञ्ञे, खत्म कर सकता हे। 

चर्चा के दौरान सोवियत नेता ने अपनी यह बात दोहरायी कि अयूब ओर 
शास्त्रीजी की बातचीत मे कोई रुकावट आने की स्थिति मे मध्यस्थता करने 
के लिए वह तेयार हे! 

शस्त्रीजी ने कल अयूब के साथ हुई उनकी बातचीत का साराश कोसीजिन 
को बताते हुए कहा कि फिलहाल एेसी कोई जरूरत नहीं पडगी। 

समज्ञा जाता है कि कोसीजिन ने इस बात पर जोर दिया कि शास्त्री ओर 
अयूब के बीच वार्तालाप असफल नहीं होने दिया जाना चाहिए; क्योकि इसमें 
सोवियत संघ की भी काफी दिलचस्पी है 


कुलदीप नायर का यह समाचार शास्त्री ओर कोसीजिन के साथ हुई बातचीत 
का बहुत ही सही-सही संक्षिप्त विवरण था। पर फ़जों की वापसी की दलील कौ 
वजह का कोई विवरण इसमे नहीं दिया गया था। यशवतराव चव्हाण ने शास्तरी-कोसीजिन 
के बीच हूर बातचीत की मात्र कुछ बुनियादी बाते नायर को बतायी थीं। फौज की 
वापसी जैसे नाजुक मसले पर एक राय कायम होने का समाचार भारतीयों को पटने 
को जरूर मिला, परंतु यह एक राय बनी कैसे, इसका, विस्तृत विवरण उन्हे नहीं मिला। 

6 जनवरी को शास्त्री ओर अयूब के बीच कोई मुलाक्रात नहीं होनेवाली थी। 
वास्तव में यह तय हुआ था कि उस दिन वे दोनो मिले; पर यह मुलाक्रात रद्‌ कर 
दी गयी थी। फिर भी वह पूरा दिन बहस-मुबाहसे से भरा दिन था। ओर सब के 
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कद्र स्थान पर थे कोसीजिन, जो अयूब खान ओर शास्त्रीजी के निवास-स्थानों पर 
बराबर आवाजाही कर रहे थ। 

सबेरे कोसीजिन ओर रूसी विदेश मत्री ग्रोमिको के साथ अयूब तथा भटो की 
बातचीत लगभग 3 घंटे चली। इस बातचीत के बरे मे बाद में मेने जब जामियातिन 
से पृछा तो उन्होने बताया-- 


'“शुरू-शुरू में अयूब खान के साथ जो बातचीत हुई, उससे कोसीजिन काफरौ 
मायूस हो गये थे, यह सच है। परतु बाद मे उनके ध्यान मे आया कि अयुब 
खान बहुत ही अच्छे, सज्जन व्यक्ति है। पर अयूब ने जो बातें कर्ही, वह आम 
थीं। सरसरी तौर पर कहीं। विस्तारपूर्वक बोलने कौ जिम्मेदारी भुटो पर सोँपी 
गयी थी! इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से दो अलग-अलग 
मतां कौ गंज सुनायी देने लगी। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करना एक 
मुश्किल काम बन गया। ्रेमिको का मत थाकि भटो जिद्‌ पर उतर आये हेँ।'' 


वास्तव में देखा जाए तो भृदरो का सभी मुदँ पर नकारात्मक रवैया रहा। 
कभी-कभी किसी बात को वह मान भी लेते तो बाद मेँ फोन पर उसमें परिवर्तन 
का सुञ्चाव देते। उन्हें अग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था ओर वह युं ही बडी 
मासूमियत के साथ कोई अर्धविराम लगाने का सुञ्चाव देते; परंतु इसकी वजह से उस 
मुहावरे का या उस वाक्य का अर्थ ही बदल जाता। उनके साथ बातचीत करते समय 
बहुत सावधानी बरतनी पडती थी। शास्त्रीजी कौ बात एकदम अलग थी। किसी भी 
प्रस्ताव पर बहुत सोच-विचार करने के बाद ही वे उसे स्वीकृति देते; ओर कोई एक 
बात उनके जहन मेँ उतर गयी; तो फिर उस पर वे डटे रहते। वह हमेशा ही बहुत 
साफ़ बात करते। इसके लिए कोसीजिन को शास्त्रीजी के प्रति बहुत आदर था। 

यद्यपि भुदरो बहुत ही अडियल तरीके से पेश आ रहे थे; परत ग्रोमिको भी 
अपनी बात पर अड रहने मे ओर दढता में उनसे कम नहीं थे। छव क्षेत्र से अपनी 
फ़्रोजों को वापस बुलाने की बात अयूब खान को क्रतई मान्य नहीं थी। परंतु 
सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव का पालन न किये जाने कौ स्थिति में नतीजे क्या हो 
सकते हैँ यह बात जब कोसीजिन ने बार-बार उन्हे समञ्ञायी, तब उन्होने अपनी 
जिद्‌ छोड दी। उन्होने एेसा नहीं किया होता तो विश्व-जन-मत उनके खिलाफ हो 
जाता। क्या इसके लिए वह तैयार थे? छव को लेकर अयूब ने शुरू-शुरू मेँ जो 
रवैया अपनाया था वंह बातचीत मेँ जानबूञ्चकर खेली गयी शतरज की एक चाल 
थी, इसमे मुदे कोई संदेह नहीं है। अयूब अच्छी तरह जानते थे कि छंब क्षेत्र पर 
अपना कन्जा अगर उन्होने नहीं छोडा तो शास्त्री भी लाहौर ओर सियालकोर क्षेत्र 
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से अपनी फ्रौजें वापस नहीं बुलायेगे। पाकिस्तान की तरफ से जबर्दस्त जटिल मुदा 
कश्मीर का था जिसे वह बार-बार उटाते थे। इस मसले पर बातचीत मे ही काफी 
समय लग जाता था। 

सुबह अयूब के साथ लम्बी बातचीत के बाद कोसीजिन ने दोपहर में 
शास्त्रीजी के साथ लगभग 3 घटे वार्तालाप किया। कश्मीर के मसले को लेकर 
अयूब खान ने जिद पकड रखी है ओर भारत-पाक संबंधो के बीच यही सबसे 
बुनियादी सवाल है; तथा उसके लिए स्वयंचालित प्रशासन-व्यवस्था बनाने कौ सख्त 
जरूरत है एेसा उनका कहना था, यह बात कोसीजिन ने शस्त्रीजी से कही। 
युद्धबंदी-समद्चोते पर तब तक गोर करना मुमकिन नहीं है, जब तक कश्मीर का 
मसला हल नहीं किया जाता, यह बात अयूब ने कोसीजिन को बहुत साफ लफ्जो 
मे बता दी थी। इसलिए हालात बहुत नाजुक बन गये है; ओर उसमें से कोई हल 
क्या आप सुदा सकते हैँ? यह बात कोसीजिन ने शस्त्रीजी से कही। 

शास्त्रीजी ने कहा, युद्धबदी-समद्लोते का मतलब तो केवल इतना ही है कि 
संयुक्त-राष्टर के सदस्य-देशों पर यह एक बधन हे, कि आपसी मतभेदों को शाति 
के रास्ते से हल करे। उन्होने फिर कहा कि पाकिस्तान अगर वाकई में अमन का 
रास्तो अपनाना चाहता है तो फिर इस तरह का समघ्लौता करने मेँ उसे क्या आपत्ति 
हो सकती हे। कश्मीर के बारे मेँ शास्त्रीजी अपने रवैये पर दृढतापूर्वक डटे रहे। 
युद्धवंदी-समञ्मोते के मुदे पर बोलते हुए कोसीजिन ने शास्त्रीजी से प्ल कि 
बल-प्रयोग किये बिना सब ज्ञगड़े शाति के जरिये मिटाये जायं-- संयुक्त -राष्टर के 
इसं प्रशासन-पत्र या चार्टर पर दोनों देश फिरसे एक बार अपनी निष्ठा जता दे, तो 
उससे आप संतुष्ट हो जायेगे? पलभर सोचकर शास्त्रीजी ने अपनी सहमति जतायी। 
दस वजह से अब अयूब के साथ बातचीत आगे चलाने के लिए कोसीजिन को एक 
आधार मिल गया। शस्त्रीजी से विदा लेकर वह चले गये। उस दिन शाम को अयूब 
खान के साथ बातचीत करते समय वह क्या रुख अपना्येगे इस बात का कोई सकेत 
उन्होने नही दिया। फिर भी मुश्किलें दूर नहीं ही कौ जा सकतीं, एसा कुछ उनके 
वर्तव पर से नहीं लग रहा था। 

कोसीजिन के जाते ही शास्त्रीजी ने तुरंत अपने प्रतिनिधि-मंडल कौ बैठक कौ 
ओर कोसीजिन के साथ हुई अपनी बातचीत का विवरण उन्हे दिया। ताशकंद-परिषद्‌ 
का नतीजा समञ्मोते के रूप मेँ चाहे सामने आये यान आये पर कश्मीर के बारे 
मे अपना रवैया वह हरगिज नही बदलेंगे एेसा संकेत उन्होने दिया। उन्होने यह भी 
कहा कि कश्मीर के बारे मे पाकिस्तानी मोग कौ वजह से अगर यह परिषद्‌ 
असफल हो गयी तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ तथा ओर कोई भी 
भारत को दोषी नहीं ठहरायेगा। 
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शाम को कोसीजिन ओर अयूब के बीच दो घंटे बातचीत चली पर कश्मीर के बारे 
मै अयूब के रुख मेँ कोई बदलाव आया या नहीं इस बात का पता नहीं चल सका। 

48 घंटों के बाद 7 जनवरी के दिन शास्त्री ओर अयूब के बीच फिर से 
रू-ब-रू बातचीत शुरू हूई। एक बैटक सबेरे 50 मिनट चली, ओर दूसरी शाम को 
35 मिनट तक। इसं बातचीत के समय कोई भी सहयोगी उपस्थित नहीं थे। इसके 
बाद उजबेक कलाकारों के नृत्य का कार्यक्रम था। दोपहर मे शास्त्रीजी ने मेजबान 
कोसीजिन, ग्रोमिको तथा रक्षा मत्री मैलिनोवस्की को भोजन पर आमंत्रित किया था! 

अयूब खान के साथ हुई बातचीत का ब्योरा बाद मे शास्त्रीजी ने मुड्धे दिया। 
कश्मीर तथा युद्धबदी-समद्चोते के अलावा अन्य मुदो पर भी दोनो नेताओ मे चर्चा 
हूई। उनमे से जो मुदे दोनों को मान्य थे उन्हे समद्योते मे शामिल किये जाने की बात 
तय हुई। इन मुदो मेँ से किसी को भी लेकर दोनो में को खास मतभेद नहीं थे। 
कश्मीर ओर युद्धबदी-समद्मोते के मुद पर फिर दोनो मे बातचीत शुरू हुई। फिर से 
अपनी-अपनी बातें दोहरायी गयीं। दोनों मे से हरेक अपनी बात सामने वाले के गले 
उतारने कौ कोशिश कर रहा था। यह बातचीत बहुत ही माकूल, मेत्रीपूर्णं वातावरण 
मे हुई। दोनों ही खालिस उद्‌ बोल रहे थे ओर अपने रुख मे कोई बदलाव लाने को 
राजी नहीं थे। बातचीत के आखिर मे निम्नलिखित संवाद हुआ-- 


राष्ट्ूपति अयूब खान कश्मीर के मामले मे कुछ एेसा कर दीजिये कि 
मै भी अपने मुल्क्र में मुंह दिखाने के काबिल रहू। 

प्रधान मंत्री शास््री-- सदर साहब, मे माफौ चाहता हूं कि मेँ इस मामले 
मे आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। 


दोनों कौ बातचीत के इस अनौपचारिक व्यौरे से यह बात तो साफ़ हो गयी 
थी कि दोनों के ही रवैये बिलकुल अलग-अलग थे ओर बातचीत मे रुकावट पैदा 
हो रही है। दोनो के बीच सौजन्य की भावना बरकरार रही, बस। इससे आगे भविष्य 
मे क्या होनेवाला है इसके बारे मे दोनों ही एकदम अनजान थे। 

इस बीच उसी दिन (7 जनवरी) दोपहर मे ज्ञा ओर कौल की ग्रोमिको तथा 
अन्य सोवियत नेताओं के साथ बातचीत हुई। इस बैठक मेँ ओपचारिक कार्यसूची की 
बात को अलग रख दिया जाये, एेसा तय हुआ। दोनों देशों के नेताओं की शिखर 
वार्ता उत्साहजनक नहीं थी, फिर भी संयुक्त समञ्मोते के लिए ओर वक्तव्य के लिए 
आवश्यक मसौदे के बारे मे विचार किया गया। बातचीत के लिए नया आधार प्राप्त 
हो इसलिए मसौदा तैयार किया जाये, एेसी कोशिश चल रही थी। इसके पहले के 
मसोदे पाकिस्तान ने भले ही नकार दिये थे, फिर भी सोवियत प्रतिनिधि-मंडल के 
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साथ; ओर खासकर ग्रामिको के साथ बातचीत कर नया मसौदा तैयार करने मेँ भारत 
के उत्साह में कोई कमी नहीं आयी थी। 

रात को 10 बजे शास्त्रीजी तथा भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्य 
नृत्य के कार्यक्रम में उपस्थित थे। शास्त्रीजी जब अपने निवास-स्थान वापस आये, 
तब ज्ञाजी द्वारा तैयार मसोदा उन्हे दिया गया। शास्त्रीजी ने उसे पढा ओर उसके शुरू 
के अनुच्छेद पढने के लिए मुञ्चसे कहा। उस अनुच्छेद मे भारत ओर पाक के बीच 
राजनैतिक स्तर के संब॑धों का जिक्र था हमने पुरे मसोदे पर बातचीत की। 

भारतीय ओर पाकिस्तानी फ़ौजे आमने-सामने डरी हूरई है ओर दोनों के बीच 
ज्ञडपे हो रही है, इसके मदेनजर इस मसोदे के शुरू के अनुच्छेदो मे कटी गयी 
बाते कुछ ज्यादा ही तारीफ करनेवाली बन गयी है; उनमे कड़ी वास्तविकता का 
अहसास रह नही पाया हे, ठेसा शास्त्रीजी का मत था। उन्होने सुञ्चाव दिया कि कुछ 
अनुच्छेद ओर कुछ पक्ति्यो अलग ढग से फिर से लिखी जाये। इनमे निम्नलिखित 
बातें थी- 


(1) भारत तथा पाकिस्तान के बीच पहले-जैसे सामान्य सबंध बनाना; 

(2) बल-प्रयोग किये विना शाति के रास्ते से ज्ञगडो को मिटाया जाये, इस 
सयुक्त -राष्ट के शासन-पत्र मे उल्लिखित शर्त मे अपनी आस्था साफ 
लफ्जों मे फिर से जताना; ओर 

(3) जम्मू-कश्मीर को जगह ' कश्मीर" एेसा सक्षिप्त जिक्र करके उसके बारे 
मे भारत-पाकिस्तान, दोनो के रवैयो का फिर से स्पष्टीकरण करना। 


तब तक आधी रात बीत चुकी थी। मेने शास्त्रीजी को सुञ्चाया कि अब वे 
आराम करं ओर मसौदा लिखने का काम सुबह करे प्रधान म॑त्रीजी सोने चले गये। 
मने कुछ देर तक ओर काम किया। नये सिरे से लिखे गये कुछ अनुच्छेद, ओर कुछ 
धाराँ प्रधान मंत्रीजी के बैठकवाले कमरे मे रख दीं। सुबह उठते ही शास्त्रीजी को 
यह सब कागरज-पत्र देने कौ सूचना मैने सहयोगियों को दी। 

मे एकदम सबेरे ही प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर पहुंच गया; तब तक 
उन्होने मसोदे को पटढकर उसमें आवश्यक परिवर्तन करके रखे थे। हमने फिर थोडी 
देर तक बातचीत कौ। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल की बैठक उस दिन सबेरे 10 बजे 
होनेवाली थी। उसमें पेश करने के लिए सशोधित आवृत्ति टाइप करने के लिए 
दी गयी। 

भारत ओर पाकिस्तान के बीच सबंध पहले जैसे सामान्य बनें इसके बारे में 
संशोधित मसोदे मेँ कहा गया था-- 
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"दोनों देशों के बीच के संबंधों को सामान्य ओर मेत्रीपूर्णं बनाने का ओर दोनों 
देशों की जनता में सामंजस्य ओर सौहार्दं का रिश्ता बनाने का दुढ्‌ निश्चय 
ताशकंद में बातचीत के बाद भारतीय प्रधान मत्री ओर पाकिस्तानी अध्यक्ष 
व्यक्त कर रहे है। भारत ओर पाकिस्तान कौ 60 कोटि जनता की भलाई के 
मदेनजर इस उदेश्य कौ प्राप्ति करना उन्हें बहुत महत्त्वपूर्ण लगता हे। 


बमगडे मिटाने के लिए बल-प्रयोग न करने के बारे मेँ उसमे निम्नलिखित 
वातं थी-- 


““राष्ट्-संघ के शासन-पत्र के अनुसार पाकिस्तान ओर भारत के बीच पड़ोसी 
देशों जैसा संबंध बने, इस दृष्टि से हर तरह कौ कोशिशे कौ जाये, इस मामले 
मे भारत के प्रधान मंत्री ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति इनमें एक राय है।' 


जम्मू-कश्मीर के बारे मेँ बहुत ही सावधानीपूर्वक निम्नलिखित शब्दांकन 
किया गया था-- 


' “दोनों देशों के बीच तनाव को बनाये रखना यह भारत ओर पाकिस्तान की 
जनता की भलाई कौ दृष्टि से तथा अपने-अपने क्षेत्र में; ओर खासकर 
भारतीय उपमहाद्रीप में अमन को बनाये रखने की दृष्टि से उचित नहीं है, 
एेसा विचार भी उन्होने व्यक्त किया। इस पृष्ठभूमि में जम्मू-कश्मीर के बारे 
मे चर्चा हुई, ओर दोनों ने अपने-अपने विचार रखे।' ५ 


इसके बाद फ़ौजों को वापस बुलाने के बारे मे जो शर्तं थी उस पर विचार 
किया गया। 5 अगस्त 1965 से पहले दोनों देशों कौ फौज जहाँ थीं वहीं उन्हे वापस 
बुला लिया जायेगा; उसी तरह युद्ध-विराम रेखा का पालन किया जायेगा, एसा जिक्र 
उसमे था। 

दोनों देशों के अदरूनी मामलों मेँ दखलंदाजी न करना, एक-दूसरे के सिलाफ़ 
प्रचार को प्रोत्साहित न करना, दोनों देशों के उच्चायुक्तं को वापस अपनी-अपनी 
जगह भेज देना, आर्थिक ओर वाणिज्य-संबधों को पहले की तरह ही सामान्य बनाने 
कौ दिशा में क्रदम उठाना, इन सब मुदं का समावेश उसमे था। यातायात ओर 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मसले, युद्धबंदियों कौ वापसी ओर इस तरह के अन्य 
मुदे ओर उनसे संबद्ध धाराँ इसमें शामिल थीं। दोनों देशों के बीच शांति की 
स्थापना हो ओर संबंध सामान्य बनकर उसमें ओर भी सुधार हों इस दुष्टि से विस्तृत 
प्रावधान इस मसौदे मेँ किया गया था। 
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8 जनवरी के दिन सुबह 10 बजे शस्त्रीजी ने अपने निवास-स्थान पर भारतीय 
प्रतिनिधि-मडल की बेठक ब्ुलायी थी। उसमे सहयोगी मत्री ओर प्रतिनिधि-मडल 
के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पाकिस्तान के अध्यक्ष अयूब ओर रूसी 
प्रधान मत्री कोसीजिन के बीच जो बातचीत हूर उसका व्यौरा ओर भावी समञ्मोते 
के मसौदे की जानकारी उन्होने दी। उसमें शुरू के अनुच्छेदं म जो सशोधन किया 
गया था, उसके बारे मेँ भी जिक्र किया। ताशकंद-परिषद्‌ सफल हो इस दृष्टि से 
हम किसी भी हद्‌ तक जा सकते हैँ यह बात इससे स्पष्ट होगी, एेसा उन्होने कहा। 
प्रतिनिधि-मंडल ने इस मसोदे पर विचार-विनिमय किया। सभी कौ राय इस बारे में 
यह थी कि सभी मुदँ पर भारत की अंतिम नीति उसमें प्रतिबिवित हो रही है। यह 
मसौदा कोसीजिन ओर ग्रोमिको को दिया जानेवाला था; ओर फिर उसे अयूब खान 
ओर भुद्रो के पास ले जाकर उसके बारे मे आगे की कारवाई होनी थी। सोवियत 
नेताओं को पाकिस्तानी नेताओं के साथ खुलेदिल से बात करने का मोका मिले, 
इसलिए इसके बारे मेँ काफी गोपनीयता रखने कौ बात तय हुई थी। 

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधान मत्री शास्त्रीजी 11 जनवरी कौ सुबह 
ताशकद से भारत को रवाना होनेवाले थे। यह बात उन्होने बहुत साफ करदी थी 
कि इस कार्यक्रम में किसी तरह का परिवर्तन न हो ओर समञ्चोता अगर होता ही 
है, तो वह उसके पहले हो जाना चाहिषए। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने नया संशोधित 
मसोदा करके 8 जनवरी की दोपहर को सोवियत तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मंडल 
के पास विचारार्थं भेज दिया था। फिर भी, कुल मिलाकर वातावरण भारी तनाव से 
भरा हुआ था! 

गतिरोध वैसे-का-वैसा दही बना हुआ था। विदेशी पत्रकारों को निश्चित 
समाचार नहीं मिल पा रहे थे। बातचीत असफल होने कौ संभावना लग रही थी। 
'द वाशिगटन पोस्ट' के विशेष प्रतिनिधि वरन उन्ना ने & जनवरी को भेजे हुए 
समाचार मे कहा था- 


भारत ओर पाकिस्तान के बीच मतभेद आज भी बने हुए हेँ। कश्मीर ओर 
संभावित युद्धवंदी-समञ्लौता दोनों ही मुदँ पर गतिरोध पैदा हो गया है। 

दोपहर में 2.30 बजे परिषद्‌ कौ विज्ञप्ति का अंतिम मसौदा भारत के 
प्रधान मत्री की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भेज दिया गया। दोपहर 
मे 3 बजे शास्त्रीजी को फोन पर बताया गया कि अयूब खान के प्रतिनिधि 
उनसे मिलने आ रहे है। 

3.30 बजे अयूब का जवाब शास्त्रीजी को मिला; जिसमे कहा गया था 
` "एकदम नामंजूर। '” 
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"द न्यूयोर्क टादृम्स' के विशेष प्रतिनिधि ने अपने 8 जनवरी के समाचार मे 
कहा था '"सभी महत्त्वपूर्णं मुदँ पर गतिरोध बना हुआ हे।'* लंदन के "द 
गाडियन' के विशेष प्रतिनिधि ने अपने समाचार मेँ निम्नलिखित बाते कही थी-- 


"कुक महत्त्वपूर्णं मुदो को लेकर दोनों ने जो रवैया अपनाया हुआ है, उसके 
मदेनजर एकराय होने की गुजाइश बहुत कम है। इसलिए किसी भी समय बातचीत 
असफल हो जाने की सभावना है। भारत ने युद्धबदी-समद्मोते का जो मसोदा 
पाकिस्तान को भेजा था, उसे नामजूर कर दिया गया है, इस बात से भी इस दलील 
की पुष्टि होती है। पाकिस्तान के एक प्रवक्ता के अनुसार कश्मीर कौ समस्या का 
हल किये बिना एेसे किसी तरह के समद्मोते का कोई मतलब नही हे।'' 


'^मतभेद ओर विरोध का वातावरण होते हुए भी कोई न-कोई सम्मोता हो 
जाये, इस तरह कौ एक सुप्त इच्छा तो है ही। दोनों ने बातचीत को अगर 
असफल बना दिया तो उससे अपने-अपने देशो मेँ उन्हँं राजनैतिक रूप से 
शायद फायदा भले ही हो जाये, परतु उसके आर्थिक ओर सेनक परिणाम 
बहुत ही खतरनाक होगे इसका अहसास दोनो ही पक्षो को है। 

ओर एक बात यह भीतोदहैकि रूस के प्रधान मंत्री कोसीजिन ने 
सफलता प्राप्त हो इस दृष्टि से जी-जान लगा दी हे ओर बहुत ही ईमानदारी 
से अपनी कोशिशे चालू रखी हे। इस तरह से उन्होने एक बहुत ही सच्चे 
मध्यस्थ के रूप मे बडे काविले-तारिफ उत्साह का प्रदर्शन किया हेै।'" 


भारतीय पत्रकारों ने भी इसी मतलब के समाचार भेजे थे। ‹ द हिंदुस्तान 
टाइम्स' के विशेष सवाददाता कृष्ण भाटिया ने भी कहा था कि शास्त्री ओर अयूब 
के बीच एकराय नहीं बन सकौ। उनका व्योरा इस तरह था-- 


'* आज बीच-बीच मे भारत ओर पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडलों ने एक-दूसरे 
के साथ सपर्क बनाया परतु बुनियादी सवालों पर शास्त्री ओर अयूब के बीच 
अभी भी एकराय नही बन सकी है एेसा बताया जाता है। 

पाकिस्तान के नकारात्मक ओर जिदी रवैये कौ जानकारी होने के बावजूद 
ताशकंद में जो उल्लासपूर्णं वातावरण बना हुआ था, आज शाम को उस पर 
मानो पाला पड गया। सोवियत विदेश मत्री ग्रोमिको ने दिनभर बहुत मेहनत 
की, फिर भी कश्मीर कौ समस्या हल होने से पहले युद्धबंदी-समद्मोते का 
कोई मतलब नही है इस पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। 
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इगडे निपटाने के लिए बल-प्रयोग नही करना है इस आशय के किसी 
सयुक्त वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देने मे में असमर्थ हू, एसा अयूब ने कल शाम 
को शस्त्रीजी को बताया, एेसा समञ्ञा जाता हे।'" 


^द टादुम्स ओंफ इडिया' के विशेष प्रतिनिधि जी° के° रेद्डी ने भी बातचीत 
मे आये हुए गतिरोध का उल्लेख किया; पतु पूर्णतः निराशा का सकेत नही दिया-- 


'' भारत ओर पाकिस्तान दोनो ही बल-प्रयोग नही करेगे इस आशय के 
संकल्पित समद्चोते के मसौदे पर कल रात बातचीत हु; परंतु इस मसले पर 
दोनो देशो मे अभी एकराय नही हो पायी हे।'' 


बल-प्रयोग न किये जाने के आश्वासन के बदले मे कश्मीर मे किसी तरह की 
स्वतंत्र प्रशसन-व्यवस्था बनाने की मान्यता भारत दे एेसा पाकिस्तान का दुराग्रह है 
इसकी वजह से ताशकद्‌ मे चल रही बातचीत बहुत ही नाजुक ओर मुश्किल दौर 
पर पहुंच गयी हे, एेसी भारत की सोच है! कश्मीर भारत का अभिन अग हे ओर 
इस वारे मे किसी तरह की बातचीत कौ गुजाइश नही है; एेसा भारत का मानना है। 

कार्यक्रमसूची के मुदो को दोनो राष्ट्रे दवारा नकार दिये जाने पर पिछले 48 घटो 
के अदर कोई प्रगति नही हो पायी हे। फिर भी बातचीत असफल होने की संभावना नही 
हे। भारतीय ओर सोवियत खेमो मेँ अभी भी यह एक आशा बनी हुई है कि ताशकंद मे 
समञ्योते के लिए कोई न कोई छोटा-मोटा आधार अवश्य खोज लिया जायेगा 

पाकिस्तानी पत्रकायो ने कश्मीर कौ समस्या का हल सबसे पहले होना चाहिए 
इस मुदे को उठाया। यह मुदा पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडल के अपने प्रचार के लिए 
बहुत ही सुविधाजनक थां। ' द पाकिस्तान टाइम्स! के विशेष प्रतिनिधि अमजद हुसेन 
ने 8 जनवरी के अपने समाचार मे कहा-- 


कश्मीर का मसला अगर न्याय-संगत ओर सम्माननीय ढग से हल नही किया 
गया या फिर उसके लिए कोई स्वतत्र प्रशासन-व्यवस्था नही लायी गयी तो 
युद्धबंदी-समद्योते का को मतलब ही नही होगा, यह बात आज पाकिस्तान ने 
स्पष्ट रूप से कही।'" 

कराची के 'डँन' ने अपने जनवरी अक मे शीर्षक दिया- 

कश्मीर समस्या के हल के बिना स्थिर शाति नामुमकिन 


इसमे विशेष प्रतिनिधि नसीम अहमद ने लिखा था-- 
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“^ भारत-पाक संघर्ष के बारे मे ताशकंद-परिषद्‌ आज अपने आखिरी मोड पर 
जा पहुंची; इसलिए जब तक कश्मीर का मसला ओर दोनो मुल्क के तनाव 
कौ मुख्य वजह दूर नही कौ जाती, तब तक भारत-पाक उपमहाद्रीप मे हमेशा 
स्थायी शाति नहीं कायम कौ जा सकती, एसा पाकिस्तान ने दृढतापूर्वक भारत 
से कहा।'"! 


पाकिस्तान के सूचना-सचिव ओर पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडल के प्रवक्ता 
अल्ताफ गोहर ने वक्तव्य जारी किया था, उसके आधार पर यह समाचार प्रसारित 
किया गया था। कुल मिलाकर कश्मीर ओर युद्धबंदी-समद्यौता, इन दो बुनियादी 
सवालो पर दोनों नेताओं कौ एकराय कायम नही हुई थी, यह बात साफ़ थी। इन 
मसलो को हल किये विना तो कोई समल्लौता होने कौ संभावना थी नही 

परेशानियों ओर रुकावरोँ का एक पहाड-सा टूट पड़ था--इसीमे एक इजाफा 
ओर हो गया, जब यह खबर आयी कि चीन ने भारत को एक चिदी भेजी है जिसमे 
यह दोषारोपण किया गया है कि भारतीय लोग तनाव पैदा करने कौ जबर्दस्त 
कोशिश मे लगे हए हैँ। उनको मौजूदा अंदरूनी ओर बाहरी नीतियों के समर्थन के 
रूपमे वे एेसा कर रहे हैँ, एेसा आरोप चीन ने भारत पर किया था। अगर भारत 
चीन के खिलाफ़ हमले करने ओर उसको उकसाने की बात से बाज नही आता है, 
तो उसका जवाब चीन बहुत ही दुढतापूर्वव, देगा, एसा संकेत भी चिद मेँ दिया 
गया था। भारत पाकिस्तान के बीच 17 सितंबर 1965 के दिन जब लडाई छिड़ी थी, 
तब भी इसी प्रकार कौ चिटी चीन ने भारत को भेजी थी। उसीक। याद इस समय 
ताजा हो गयी। 

पाकिस्तान को हमेशा समर्थन देते रहनेवाले चीन ने पिछले साल युद्ध के 
द्रमियान एक चटी भेजी थी, वैसी चटी अभी भेजने से पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब 
खान को मजबूत ओर दृढ रुख अपनाने मं प्रोत्साहन मिला होगा, एेसा ' लंदन राइम्स' 
के संवाददाता ने लिखा था। ' द टइम्स' के जे° एेन्थनी लूकास ने लिखा था कि 
चीन के इस पत्र की वजह से पाकिस्तान को ताशकंद-परिषद्‌ मेँ कड़ा रवैया 
अपनाने में प्रोत्साहन मिला, इस तरह की दलीलें यहो व्यक्त की जा रही है। ब्रिटेन 
के ' ओंन्जर्वर' ने शीर्षक दिया था--'* भारत-पाकिस्तान समद्मौते को पीकिंग से 
चेतावनी का खतरा" उसके संवाददाता ने अगे लिखा था-- 


'“उजबेक के साफ-सुथरे ओर अमन-चैनभरे माहौल मे एक खृंखार राजनैतिक 
तूफान आज टूट पडा, जिसने तथाकथित ताशकद भावना को चकनाचूर्‌ कर 
दिया; जो पहले से ही काफी कमजोर लग रही थी।'' 
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अब सवाल यह उठता है कि इस तूफान का मूल पीकिंग मे करं तक 
खोजा जाये। 

चीनी सरकार ने बहुत ही कड़े लप्जों मे चेतावनीभरा पत्र भारत सरकार को 
भेजा! इसका उदेश्य पाकिस्तान ताशकंद में कड़ा रुख अपनाये, यह भी हो सकता 
है; या फिर बातचीत के इस नाजुक दौर मेँ राष्टरपति अयूब को मुश्किल में डालने 
काभीहो सकता है। हमेशा की खबरदारी ओर नम्रताधरी भाषा का प्रयोग आज 
भारतीय ओर पाकिस्तानी प्रवक्ता नहीं कर रहे थे, “इस तरह उन्होने ताशकंद-परिषद्‌ 
पर लगभग पानी फेर दिया है। अब यह तो है कि राष्ट्रपति अयूब ओर प्रधान मत्री 
शास्त्री की मुलाकात कृल भी होनेवाली है, इसलिए आशा के लिए जरा भी स्थान 
नहीं है, ठेसा तो नहीं कह सकते।'' 

चेतावनी के जलज्ले-अपने सोवियत मेजबानो को पसोपेश मेँ न डाला 
जाये, एेसी दोनों की इच्छा होने के बावजुद ताशकंद्‌ से वापस रवाना होने से पहले 
कम-से-कम एक अच्छा समद्मौता हो जायेगा कि नही, इसमें भी अब शक्र है। 

ताशकंद केवल अपने खुबसूरत गुलाबों के लिए ही नही, बल्कि भारी भूकंपों 
के लिए भी प्रसिद्ध है। आज के भूकंप की कंपकंपाहट कौ शुरुआत पाकिस्तान के 
सूचना-सचिव अत्ताफ गौहर ने कौ। पत्रकारों के साथ बोलते हुए उन्होने परिषद्‌ 
आयोजित करके जो महान्‌ अवसर उपलब्ध कराया, उसके लिए सोवियत सरकार 
को धन्यवाद दिया। परंतु उनके शब्द एेसे लग रहे थे, मानो किसी शोकसभा मे बोल 
रहे हो।'५ 

चीन ने चिद्री भेजने के लिए जो समय चुना था, उसमें ओर ताशकंद मेँ चल 
रही बातचीत के नाजुक दौर, इनके बीच कोई ताल्लुक्र है, इस दलील को 
पाकिस्तान ने एकदम अस्वीकार कर दिया, यह बात स्वाभाविक ही थी। 

चीन की इस हाल ही की चेतावनी पर भारत की प्रतिक्रिया जानने के लिए 
पश्चिमी देशों के पत्रकार बहुत ही उत्सुक थे। सीः एसः" न्या का कहना था कि चीन 
कौ हमेशा की एेसी चिद्यं कौ तुलना में इस बार कौ भाषा बहुत ही कठोर हे।'* 
ओर चिर भेजने का जो समय चुना गया है, वह तो अजीब-सा है। ताशकंद-परिषद्‌ 
से जब सारी आशां खत्म हो चुको थीं, एसे समय इस चिटी का आना क्या केवल 
एक संयोग की बात है; एेसा जब पृछा गया तो ज्ञा ने कहा कि इसकी वजह से 
भारत के दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव पडनेवाला नहीं दै। 

ओर फिर एक राजनीतिज् कौ कुशलता से उन्होने कहा, कि ‹“ दूसरे किसी पर 
उसका कोई प्रभाव पडा है या नहीं, इस बात पर मेँ कोई टीका-रिप्पणी नहीं करना 
चाहता।' "५ 17 सितंबर 1965 के दिन जब भारत ओर पाकिस्तान की लडाई जोरों से 
चल रही थी, एेसे समय मे चीन ने जो खत भेजा था, वह जितना बुरा तथा अनुचित 
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था, उतना ही अनुचित इस खत का आना था, एसा शास्त्रीजी का मत था। सीमा 
पर कुछ गभीर उपद्रव करने कौ चीन कौ मशा है, एेसा नहीं लगता। केवल 
पाकिस्तान को नैतिक समर्थन देने कौ दृष्टि से चीन इस तरह की दखलदाजी कर 
रहा है, एेसा उनका अदाजा था। ओर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाये, तो यह सही भी 
ठहरा। फिर भी, इससे भारत के हित को नुकसान पहुंचने की बजाय फायदा ही 
होगा एेसा भी वह समञ्च रहे थे। 

उस दिन दोपहर 4 बजे शस्त्रीजी ओरिएण्टल इस्टीट्यूट गये। 5 बजे एक 
महत्वपूर्ण मुस्लिम प्रर्थना-स्थल पर गये। शाम को 7 बजे " अलिशेर नबोई उजबेक 
ओपेरा ओर बेले' नाव्यगृह मे जाकर उन्होने ' स्वानलेक ' नृत्यनाटिका का आनद 
उटाया। इस बीच ग्रोमिको ओर भारतीय तथा पाकिस्तानी विदेश मत्रियों के बीच 
चचिं जारी थीं। कुछ ज्यादा प्रगति तो नहीं हो रही थी, फिर भी 8 जनवरी कौ 
शाम को वैसे मुश्किल हालात में भी, 10 जनवरी को समञ्ौता हो जायेगा, एेसी 
आशा कोसीजिन को थी। पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडल चाहे जितने खतरनाक ओर 
दिवालियेपन के रवैये को अपनाये, फिर भी पाकिस्तानी सेना कौ नाजुक हालत को 
देखते हए, अयूब खान को शाति का मार्ग चुनना ही पडेगा एसा कोसीजिन का मत 
था। साथ ही, उन्हे यह चिता भी लगी हई थी कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडल 
निषेधात्मक प्रचार करने के काम मे जुट गया है। यह बात मुञ्चे सोवियत प्रतिनिधि-मडल 
के प्रवक्ता राजदूत जामियातिन ने बतायी। यह परिषद्‌ '" बेईमान" ' है ओर वह एकदम 
असफल हो जायेगी एेसा पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडल के प्रवक्ता दुनिया-भर के 
सवाददाताओं को बार-बार बता रहे थे। सोवियत सघ का प्रतिनिधि-मडल, जो 
आशाजनक छवि खडा कर रहा है, उसमे सच्चाई नही हे, एेसा भी उन्होने कहा। 
जामियातिन ने कहा-- 


'“एक दिन मैने सोवियत प्रतिनिधि-मडल के रवैये को स्पष्ट करने के लिए 
दोपहर में दो बजे एक पत्रकार-सम्मेलन बुलाया था। थोडी देर मेँ मुद्ध 
पाकिस्तानी प्रवक्ता का फोन आया। उन्हे 2 बजे सवाददाताओ से मिलना धा, 
इसलिए मै अपना पत्रकार-सम्मेलन 4 बजे बुलाऊँं एसा उन्होने मुदे सुञ्ञाव 
दिया। मैने उनसे पृष्ठा कि क्या इसके बरे मे आपने भारतीय प्रतिनिधि-मडल 
से बात कर ली है? तो उन्होने जवाब दिया, कि उनको सुविधा से मुद्ध क्या 
लेना-देना? पाकिस्तानी बहुत ही आक्रामक होकर अपने प्रचार के कामम जुटे 
हुए थे। पत्रकारो के साथ सबसे पहले मिलने के लिए उनकी कोशिश जारी 
थी। क्योकि इससे दुनिया मे सबसे पहले उनका समाचार पहंचेगा ओर जनता 
के मन पर उसका असर पडंगा, यह बात वह जानते थे!'' 
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8 जनवरी के दिन शाम को कोसीजिन ने जामियातिन को ' युनीइटेड प्रेस ओंफ 
अमेरिका" के मुख्य प्रतिनिधि ओर बडे ही प्रभावशाली पत्रकार हेनरी शापिरो के 
साथ संपर्कं करने के लिए कहा। 10 जनवरी के दिन समद्यौते पर हस्ताक्षर हो जायेगे 
ठेसी आशा सोवियत प्रधान मत्री को थी, एेसा उन्हं बताने कौ हिदायत उन्हनि दी थी। 
जामियातिन ने तत्काल शापिरो को बुला भेजा ओर यह बहुत ही अनपेक्षित ओर 
ुशीवाला संदेश दिया। शापिरो को तो यकीन नही आ रहा था। उन्होने बहुत खुश 
होकर पृछा, '“इस समाचार में मै आपके नाम का उल्लेख कर सकता हूं न?'' 
जामियातिन ने शांतिपूर्ण ठग से कहा "“नहीं! मेरे नाम से अगर यह समाचार दंगे, तो 
मुद्ध सब संवाददाताओं को यह बताना पडेगा, इसलिए आप हमेशा कौ तरह सोवियत 
संघ के विश्वस्त सूत्रं का हवाला दीजिये।'' शापिरो को समाचार कौ सच्चाई के 
बारे मे ओर किसी चीज कौ जरूरत नहीं थी। उन्होने तुरंत समाचार प्रसारित कर 
दिया। परिषद्‌ सफल होने कौ संभावना का संकेत देनेवाले वह एकमात्र संवाददाता 
थे। आशावाद का सूचक यह स्वर कोसीजिन ने जानबूड्कर प्रसारित किया था; 
लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि परिषद्‌ का भविष्य घोर अंधेरे मे डूबा हुआ था। 

9 जनवरी का सूरज बहुत सारे मुश्किल सवालों को ले आया। कोसीजिन कौ 
कदी मेहनत, पुरसर ढग से पीछे पडे रहने की उनकी जिद्‌, थोडा-बहुत दबाव 
लाने की उनको कुशलता, इन सबने अपना करिश्मा कर दिखाया। सारे विरोधी 
माहौल के गतिरोध को दूर कर आधी रात मेँ सफलता ले आनेवाला वह दिन था। 
दिन का प्रारंभ तो कुछ निराश वातावरण मेही हुआ था। हवा तो एेसी बनी थी कि 
परिषद्‌ बिना किसी समद्मोते, या बिना संयुक्त वक्तव्य के ही खत्म होगी। कुल 
मिलाकर हालात बहुत ही निराशाजनक थ। 

परंतु मेजबान कोसीजिन ने अभी हार नहीं मानी थी। उन्होने हिम्मत का दामन 
छोडा नहीं था; बल्कि पूर जी-जान से ओर जोशो-खरोश के साथ उन्होने फिर से 
नईं कोशिशं शुरू कर दीं। 8 जनवरी के दिन सारी बातचीत करने कौ जिम्मेदारी 
उन्होने ग्रोमिको पर सौपी। परंतु आज मुश्किल मुदे को लेकर गतिरोध मेँ से रास्ता 
निकालने कौ जिम्मेदारी उन्होने उठा ली थी। चीन ने चेतावनी देनेवाली चिद 
भेजकर जो दखलंदाजी कौ थी, उसका अनपेक्षित परिणाम हुआ था। वह यह था 
कि नाकामयाबी के शिकंजे मे से कामयाबी को खींच निकालने का अपना निश्चय 
कोसीजिन ने ओर भी पक्षा कर लिया, एेसा मुद्ये लग रहा था! 

उस दिन कोसीजिन के कार्यक्रम का व्योरा आगे दिया जा रहा है। यह इस 
बात का गवाह है कि उनकी कोशिश कितने जोर से ओर जी-जान से चल 
रही ्भी- 
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सुबह 10 दोपहर 12.30 प्रधान मत्री शास्त्रीजी के साथ बातचीत 
दोपहर 2 - 2.45 राष्ट्रपति अयूब के साथ बातचीत 

4 45 - 6.00 राष्ट्रपति अयूब के साथ बातचीत 
शाम 6.40 रात 9.15 प्रधान मत्री शस्त्री से बातचीत 
रात 9.30 - 11.30 राष्ट्रपति अयूब के साथ चर्चा तथा भोजन 
रात 11.45 - 12.45 प्रधान मत्री शास्त्री के साथ चर्चा 


तब तक केवल दो मुदो पर एकराय नहीं हो पायी थी; ओर होने कौ संभावना 
भी नहीं थी। कश्मीर के बरे मे शास्त्रीजी ने जर्हो तक मुमकिन था, बहुत ही 
लचीला रवैया अपनाया था। परिषद्‌ के 'समद्यौते के मसौदे मेँ कश्मीर का जिक्र 
करने की तैयारी उन्होने दिखायी। पर उसके बरे मे भारत के रवैये का भी जिक्र 
उसमे किया जाये, एेसी उनकी शर्तं थी। सच देखा जाये, तो दोनों तरफ के विचार 
स्पष्ट करने कौ भी सहमति उन्होने दी -थी। अब कोसीजिन के सामने सवाल यह 
था कि अयूब खान को कैसे समञ्ञाया जाये। कश्मीर के बरे मँ बातचीत तो मुमकिन 
नही है एेसा भारत का रवैया था। पर अब कश्मीर का जिक्र करने के लिए 
शास्त्रीजी तैयार हो गये थे। यह काम कोई मामूली काम नही था। 

दूसरा सवाल था, भारत के युद्धवंदी-समद्मौते के प्रस्ताव का। अयूब ने उसे 
नामंजूर कर दिया था। इगडो को बल-प्रयोग द्वारा नही, बल्कि शाति के रास्ते से 
सुलञ्ञाया जाये इस रष्ट्-संघ के शासन-पत्र को धारा पर दोनो ही देश फिर से अपनी 
आस्था जाहिर कर दँ; तब भी चल सकता है, एेसी तैयारी शास्त्रीजी ने दिखायी, 
पर इसके बाद, बल-प्रयोग नही किया जायेगा, एसा एकदम खुलकर साफ-साफ 
ओर बिना शर्तं के आश्वासन का उल्लेख किया जाना ही चाहिए, एेसा उनका स्पष्ट 
मत था। इस मुदे पर अयूब को समञ्चाने कौ दूसरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी कोसीजिन 
पर थी। 

कोसीजिन के पास संभावित मसौदे कौ एक प्रतिलिपि थी। उसे लेकर उन्होने 
शास्त्रीजी के साथ बातचीत शुरू कौ। भारत के शुरू के मसौदे मे भी सभी संबधित 
समस्याएं शामिल कौ गयी भी। अलग-अलग धाराओं के बरे मे सुञ्चाये गये 
छोटे-मोटे परिवर्तनां के साथ वह मसौदे हमे मजूर है, एेसा ग्रामिको ओर भुदो के 
बीच हुई बातचीत पर से माननं मे हर्ज नहीं था। एेसा कोई मुद्दा उपस्थित नहीं किया 
गया था, जिस पर किसी को जबर्दस्त एेतराज हो। कश्मीर के बारे मे बल-प्रयोग 
नहीं किया जायेगा, इस तरह का आश्वासन देने को पाकिस्तान तैयार नहीं था। 
उसका रवैया अभी जिदीपन का ही था। इस तरह से, हालात में अभी नरमी नही 
आ पायी थी; गतिरोध दूर नहीं हुञा था! 
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7 जनवरी 1966, मीटिंग से लौरते हुए। साथ मे अयूब भी। कोई समञ्लौता नहीं । दोनो चेहरो पर तनाव । 
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स्थल पर अगवानी करते हुए कोसीजिन। 


लिए ताशकद सम्मेलन 


रर 


|: 


क । 


-पत्र पर्‌ हस्ताक्षर करन क 


66, ताशकद घोषणा 


ध 


10 जनवरी 1 








पत्र एर हस्ताक्षर करते हए। 


10 जनवरी 1966, ताशकद घोषणा- 
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सिह तथा लेखक । प्रधान मत्री कुछ महत्त्वपूर्णं दस्तावेज पठते हुए । 


, स्वर्णं 


शास्त्रीजी के साथ वारई० बी० चन्हाण 


मे 


10 जनवरी 1966 की मध्यरात्रि मे (प्रेम वैद्य तथा नारायणस्वामी द्वारा) 
लिया गया शस्त्रीजी का आखिरी चित्र। 
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ताशकद कौ शोकान्तिका 11 जनवरी 1966 को मध्यरात्रि मे 1.32 बजे शास्त्रीजी का 
देहान्त हो गया। तिरगे ज्ञडे से ठका हुआ उनका पार्थिव शरीर। 


तोपगाडी पर रखा हुआ शास्त्रीजी का पार्थिव शरीर ताशकद हवाई अड कौ ओर जाते हुए। 
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भारतीय प्रतिनिधि-मडल ने अपने रवैये मे पहले ही बहुत कुछ समद्यौता किया 
हे, इस बात की ओर शास्त्रीजी ने कोसीजिन को ध्यान दिलाया। उस दृष्टि से देखा 
जाये तो पाकिस्तान ने अब तक किसी भी बात मे कोट लचीलापन नहीं दिखाया। 
अब सवाल पाकिस्तान के जिद्‌ छोडने का हे। 

भुटो ओर उनके अन्य सहयोगी अपने रवैये मेँ रत्तीभर भी परिवर्तन करने के 
लिए तैयार नही हे, पर मै हर तरह से, हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ हँ, ठेसा 
कोसीजिन ने कहा। उन्होने कहा किं अयूब को समञ्चाने का प्रयास मे करूंगा ही, 
क्योकि वह ज्यादा समञ्खदार हे। दोपहर को कोसीजिन अयूब खान से दो बार मिले। 
दो घंटे तक चर्चा चलती रही। अयूब खान के निवास-स्थान से वह शाम 6 बजे 
निकले, ओर ग्रामिको के साथ शास्त्रीजी से मिलने आये। कश्मीर के सवाल को 
लेकर अभी भी अयूब अपने रवैये पर अड हुए थे- संयुक्त राष्ट के शासन-पत्र के 
अनुसार बल-प्रयोग न करनेवाली शर्त पर फिर से आस्था प्रकट करने के लिए हम 
तैयार हैँ, पर यह तभी हो सकता है, जब कश्मीर का सवाल संतोषजनक ठग से 
हल किया जाये। उनको यह बात बहुत उत्साहजनक तो नही थी, परतु कोसीजिन 
उसकी वजह से थोडे उत्साहित जरूर हो गये। क्योकि अयूब खान की शर्त बरक्ररार 
थी; फिर भी अपने बुनियाद रवैये मेँ कुछ बदल करने को वे अब तैयार थे, यह 
संकेत भी मिल रहा था। शस्त्रीजी अपने बुनियादी रवैये मे थोडा-सा बदल लाकर, 
सीमित रूप मे कश्मीर का उल्लेख करने के लिए तैयार हो गये हैँ एसा मेने अयूब 
को बताया है, एेसी जानकारी शास्त्रीजी को देकर कोसीजिन ने उनसे पूषा, "“ अब 
इस बारे मेँ क्या आप ओर कुछ कर सकते है?" अब चर्चा के द्रमियान पहली बार 
शास्त्रीजी को इस बात का अहसास हुआ कि कोसीजिन कश्मीर के मामले मे ओर 
समद्योता करने के सुञ्चाव का संकेत दे रहे है। किसी भी पल उनकी तरफ से यह 
बात आयेगी, इस बात का अहसास तो उन्हं था ही, इसलिए शास्तीजी का जवाबं 
भी तेयार था। उन्होने कहा-- 


'“जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर भारत कौ सार्वभोमता के बारे मे कोई सयुक्त 
स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था बनायी जाये, इस सूचना पर विचार करने के लिए 
मेँ क्रतई तैयार नहीं ह, ओर इसके अगे भी तैयार नहीं रहूंगा, यह मेँ बहुत 
स्पष्ट शब्दं मे बताना चाहता हू। भारत का कश्मीर पर सार्वभोमत्व, यह किसी 
भी विवाद सेपरे की बात है, उस पर चर्चाहो ही नहीं सकती। मुञ्चे भले ही 
बिना किसी समञ्मोते के वापस जाना पडं, लेकिन अपने इस रुख को मेँ बदल 
नहीं सकता। जरूरत हुई तो भारत लौटने पर मै अपने पद का त्याग-पत्र दे 
दगा, लेकिन देश के हित के विरुद्ध कोई काम नहीं करूगा। अर्थात्‌ उसके 
नतीजे भुगतने के लिए भी हम तैयार हेँ।'' 
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शास्त्रीजी की इस तीव्र प्रतिक्रिया कौ वजह से कोसीजिन को मानो काठ मार्‌ 
गया। वे घबरा-से णये। कुर्सी पर से उठते हुए, शस्त्रीजी का हाथ अपने हाथो मे 
लेकर उन्होने कहा-- 


““ प्रधान म॑त्रीजी, आप के हित के विरुद्ध किसी भी प्रस्ताव पर आप विचार 
करे एसा सुद्ाने का मेरा उदेश्य नहीं था। राष्ट्रपति अयूब ने जो बात आपसे 
कहने को मुङ्ञसे कहा था, वही मैने कही। मै केवल इतना-भर अदाजा लगाने 
की कोशिश कर रहा था, कि इसके अलावा ओर कुछ किये जाने कौ 
संभावना है या नही। पर एेसा करते समय मेरे मन मे ओर कोई विचार नही 
था। आपने तो अलग-अलग दृष्टिकोण में से अपना रवैया स्पष्ट किया है यह 
मे जानता हू। भारत के हितं के खिलाफ़ लगनेवाली कोई भी चीज आप करे 
यह मेँ नहीं कह सकता, इस बरे मे आप आश्वस्त रहं! हम आपके दोस्त है!" 


कोसीजिन उदास जरूर हुए थे, पर पराजय कौ छटा उन्होने अपने चेहरे पर 
नहीं आने दी! हँ, उनके चेहरे पर हमेशा जो एक स्मित-हास्य तैरता रहता था, वह 
जरूर गायब हो चुका धा। 

रात को 915 बजे शास्त्री के निवास-स्थान से कोसीजिन चले गये! रात का 
भोजन वह अयूब के साथ करनेवाले थे, ओर बातचीत के जरिये हल निकालने कौ 
एक आखिरी कोशिश करनेवाले थे। कुछ-न-कुछ समाचार मिलेगा, इस आशा मे 
संवाददाता दिनभर प्रतीक्षा करते रहे। समाचार- पत्रों को समाचार भेजने का समय हो 
चला था। भारतीय ओर पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडल से किसी भी तरह का 
आशादायकं सकेत नहीं मिल रहा था। इसी बीच पाकिस्तानी प्रवक्ता अल्ताफ गौहर 
ने कहा कि ““ संयुक्त वक्तव्य यानी कोई वापस घर लौटने का टिकट नहीं होता 
वक्तव्य के विना भीतो आप वापस जा सकते हे।'"? 

इसलिए 9 जनवर के दिन रात को भारतीय ओर पाकिस्तानी संवाददाताओं ने 
दिनभर कौ गतिविधियों के बारे मे जो समाचार भेजे उनका स्वर तो निराशाजनक 
ही था। कामयाबी के कोई आसार दिखायी नहीं दे रहे थे। कोसीजिन की कोशिश 
(उसी पल वह अयूब खान के साथ चर्चा मेँ लगे हुए थे) यानी खंडहर के मलवे 
के नीचे दबी कोई काम कौ चीज खोज निकालने की कोशिश थी, एेसा कहना पडेगा। 

"द्‌ स्टेटूसमन' के विशेष सवाददाता इदर मलहोत्रा ने अपने समाचार मे कहा था-- 


` ताशकद, 9 जनवरीौ-- बातचीत पूरी तरह से नाकामयाब होकर खत्म न हो जाये, 
इस दुष्ट से आज रात कोसीजिन जी-जान से आखिरी कोशिश मे लगे हुए हैँ। पतु 


तरा्कर्द खस्येलन 285 


नतीजा क्या निकला हे, इसके बर मे यह खवर लिखे जाने तक कोई जानकारी 
नही मिली हे) 

युद्धबंदी-समञ्चोते के वारे म॑ घोषणा अथवा कुछ खास मसलो पर काई ठोस 
समञ्मौता होने कौ आशा खत्म हो जाने के बाद, दोनो राष्ट संयुक्त वक्तव्य जारी करमे 
को राजी हो जाये इस दृष्टि से कोसीजिन कोशिश में लगे हुए है, यह बात स्पष्ट 
हे। परतु इस छटे-से काम मे भी भारत-पाकिस्तान के बीच के तीव्र मतभेदो की 
वजह से बाधा आ रही है" "5 


"द दहिदुस्तान रइम्स' के विशेष संवाददाता किशन भाियाने भीरेसा ही 
मायूसीभरा समाचार भेजा था- 


"“ ताशकंद, 9 जनवरी--कोई अजूबा न हो जये, तो शस्त्री ओर अयूब के बीच 
बिना कोई एकराय हुए ही ताशकंद-परिषद्‌ समाप्त हो जायेगी। बुनियादी मसल 
पर एकराय होने के कोई संकेत नही है 

सयुक्त वक्तव्य जारी करने के बारे मे भी आज शाम को दोनो नेताओं मे तीत्र 
मतभेद होने की जानकारी मिली है" 


“इंडियन एक्सप्रेस ' के देव मोरारका ने भी इसी तरह की खबर भेजी-- 


"*ताशकंद, 9 जनवरी--ताशकद-परिषद्‌ मे अब केवल भारत-पाकिस्तान का 
संयुक्त वक्तव्य निकलने कौ संभावना हे। ओर वह भी भारत ओर पाकिस्तान के 
मसोदे के मतभेद कम करने मे सोवियत प्रधान मंत्री को कितनी सफलता मिलती 
है, इस पर निर्भर करता है। 

कल बातचीत लगभग असफल ही हो चली थी। यहो तक कि शस्त्री ओर 
अयूब के बीच निश्चित हुई मुलाक्रात भी नही हौ पायी। उसके बजाय 
कोसीजिन, ग्रोमिकी तथा अन्य सलाहकारों के साथ दोनों प्रतिनिधि-मडल 
चर्चा-संवाद में लगे हुए है|!" 


यह सब खबरे भारतीय समाचारपत्रं मे 10 जनवरी 1966 के दिन छषपी। 
ताशकंद-परिषद्‌ का वह आखिरी दिन था; ओर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
11 जनवरी कौ सुबह शास्त्रीजी काबुल रवाना होनेवाले थ। 


10 जनवरी को पाकिस्तान के समाचार पत्रों मे भी एेसी ही मायुसीभरी खबरे 
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छपी। ' डन ' के पहले ही पृष्ठ पर पूरे पने कौ चौडाई मेँ निम्नलिखित शीर्षक दिया 
गया था-- 
“'ताशकंद-बात्तचीत आज टूटने की संभावना!'' 
"द्‌ पाकिस्तान राइुम्स' के अमजद हुसेन ने कहा धा-- 
““ताशकंद शिखर सम्मेलन आज समाप्त होने की संभावना! ' 


पाश्चात्य सवाददाताओं का विश्लेषण भी कुल मिलाकर इससे अलग नही 
था। "द न्युर्यो्क टाइम्स ' के एनी लूकास ने लिखा था- 


'* ताशकद, सोवियत संघ, 9 जनवरी। लगभग असफलता कौ कगार पर खद 
भारत-पाकिस्तान की बातचीत में, आखिरी क्षण कोई रस्ता निकालने के 
लिए सोवियत प्रधान मत्री अलेक्सी कोसीजिन जी-जान सं कोशिश मे लगे 
हए है संयुक्त वक्तव्य जारी किये बिना ही पाकिस्तान अपने देश वापस जाने 
की तैयारी में है, एसा संकेत पाकिस्तानी प्रवक्ता अल्ताफ़ गौहर ने दिया 
है ` ` इसका मतलब यही समज्ञा जा रहा है कि उनकी मंशा के अनुकूल 
कश्मीर का जिक्र अगर नही किया गया, तो संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं होगा, 
एेसी पाकिस्तान कौ सोच है।"" 


लदन के 'द टाइम्स' ने 'कश्मीर मसले पर गतिरोध' एेसा शीर्षक देकर, 
कश्मीर के अहम मसले पर कुछ आगे बढे बिना अन्य मसल पर समञ्चौता करने 
के लिए पाकिस्तान तैयार है, एेसा नहीं लगता, एेसा लिखा। 

^द वाशिगटन पोस्ट ' के वोरिन उन्ना ने अपनी समीक्षा में कहा-'' ताशकंद्‌ 
सम्मेलन के बचे हुए 24 घों मे भारतीय उपमहाद्वीप के ये दोनों नेता आलंकारिकं 
ओर गोल-मटोल भाषा मे कोई वक्तव्य निकालें, यह मुमकिन है। सोवियत संघ द्वारा 
आयोजित इस परिषद्‌ मं शुरू में जो मतभेद थे, उनमें कोई कमी नहीं आयी, बल्कि 
वे ओर गहरे होते हुए दिखायी दे रहे है ˆ ` "2 

सम्मेलन के असफल हो जाने कौ बात कौ घोषणा करनेवाला कोसीजिन के 
भाषण का एक मसोदा 9 जनवरी के दिन बनाया गया था। सम्मेलन के असफल 
हो जाने कौ वजह ओर उसंके भारी नतीजों के बारे मेँ विवरण उसमें दिया गया था। 
आवश्यकता पड्ने पर 10 जनवरी के दिन इस मसौदे का उपयोग किया जा सकेगा, 
इस उदेश्य से यह तैयार रखा गया था एेसा जामियातिन ने मुञ्चे बताया। 

अंत में अयुब से मिलने कोसीजिन गये हुए थे। शस्त्रीजी के लिए वह पुरा 
दिन वाद-विवाद ओर तनातनी से भरपूर ा। अयूब खान के साथ भोजन करने के 
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बाद वापस आकर मिलने कौ बात कोसीजिन कह गये थे, पर ठिन तो अभी खत्म 
ही नहीं हुआ था। मैने बहुत बारीकी से प्रधान मत्री की गतिविधियों पर ध्यान रखा 
हुआ था। किसी तरह के तनाव ओर दबाव का उन पर कोई असर नहीं है, यह 
देखकर मुञ्चे अच्छा लग रहा था। हम बातचीत कर रहे थे, तब मैने उनसे पूछा कि 
कोसीजिन ओर अयूब के बीच बातचीत मे से क्या नतीजा निकलनेवाला है? आप 
क्या सोचते है? 


'"यह कहना तो मुरकिल हे। भद्रो नहीं चाहते कि समद्यौता हो जाये! मुद्ध 
लगता है कि अयूब शांति चाहते हे। सुरक्षा-परिषद्‌ के निर्देश की अवहेलना 
करने कौ उनकी इच्छा नहीं है, एेसा सुद्धे लगता है। ताशकद परिषद्‌ को 
असफल बनाकर सोवियत संघ के अपन अच्छे संबधो को वह बिगाडना भी 
नहीं चाहते होगि। सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव को कार्यान्वितं कर 1949 कौ 
युद्ध-विराम रेखा पर फोजो को ले जाया जाये, एेसा स्पष्ट निर्देश राष्ट्रपति 
जोन्सिन ने भी उन्हँ दिया है, एेसा कहा जाता है! उसी तरह से भारतीय फौज 
जितनी जल्दी हो सके, लाहौर ओर सियालकोट क्षेत्र से हटायी जाये एेसा भी 
अयूब को लग ही रहा होगा। इस परिषद्‌ में कश्मीर के सवाल को उपस्थित 
करने की नबर्दस्ती वह नहीं कर सकते, इस बात का अहसास अब तक तो 
उनको हो ही चुका होगा। समञ्यौता न होने पर फिर से लडाई छिड जायेगी। 
ओर सैनिक दृष्टि से उनका जवर्दस्त नुकसान हुआ है। बाहरी मदद के बिना 
लते रहना उनके लिए आसान नहीं है। अब इस मोड पर अगर वह परिषद्‌ 
को असफल बनाने की पेशकश करेगे तो सोवियत संघ ओर अमेरिका भी 
पाकिस्तान को किसी तरह की मदद करने या प्रोत्साहित करने कौ संभावना 
नहीं हे। भुद्रो गुस्यैल तथा भावनाओं मेँ बह जाने वाले है। कश्मीर के बारे 
में अपना षडयंत्र विफल हो गया है इस अहसास से वह करुद्ध हो उठे हे। 
इसलिए उससे बच निकलने के लिए परिषद्‌ में कश्मीर के मुदे को पकड्कर 
बैठे हुए है। परंतु अयूब को वास्तविकता का भान है ओर वह शांति का रास्ता 
चुनेगे, एेसा मद्ये लगता है। अब इस दृष्टि से सोवियत संघ भी अपनी पूरी 
ताक्रत लगयेगा ही। अब जो भी है, जल्दी पता लग ही जायेगा।'' 


कोसीजिन ने अयूब खान के साथ भोजन किया ओर बातचीत की। रात को 
9.30 से 11.30 तक वे अयूब के साथ थे। वर्हो से विदेश मत्री ग्रोमिको के साथ 
वे सीधे शस्त्रीजी के निवास-स्थान पर आये। उत्साह मानो उनके अंदर से फूट पड़ रहा 
था। उनके चलने मेँ जैसे बिजली का संचार हो गया था। आखिर सफलता ने उनके 
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चरण चूम ही लिये थे; एेसा संकेत उनके चेहरे पर से साफ़ मिल रहा था! उनका 
चेहरा उत्साह से चमक रहा था। शास्त्रीजी के साथ बडे ही प्रेमभाव से हाथ 
मिलाकर वह बोले- 


““मैँ शुभ समाचार लेकर आया हू मैने रष्ट्पति अयूब से आपकी दोनों बाते 
मनवा ली है। कश्मीर के बरे मे अथवा इरगडे सुलघ्याने के लिए बल प्रयोग 
ना करने के लिए आपके उल्लेख उन्होने स्वीकार कर लिये हे '' 


शस्त्रीजी कौ अपेक्षा भी इससे ज्यादा थी ही नही। कुक धटे पहले जो बात 
एकदम नामुमकिन लग रही थी, वह बात आखिरी पल मेँ सिद्ध हो गयी थी! 
शास्त्रीजी को हूर खुशी उनके चेहरे पर ज्ञलकने लगी। उन्होने कोसीजिन का हार्दिक 
ओर भरपूर अभिनंदन किया। इसी क्षण का उन्हे इतजार था। सफलता का वह क्षण 
विलक्षण था! कोसीजिन ने बताया कि मैने अयूब खान को इस बात की याद्‌ 
दिलायी, कि सुरक्षा-परिषद्‌ ने शांति प्रस्थापित करने ओर 5 अगस्त 1965 से पहले 
की जगह पर फोजो को व्रापस ले जाने की जो मोग रखी हे, उसको पूरा करना है। 
यह शर्तं लाजमी है, ओर उसकी पूर्ति दोनो देशो को करनी चाहिए भारत ने यह 
शर्त पहले ही मान ली है। तो अब सुरक्षा-परिषद्‌ के प्रस्ताव के दायरे से बाहर 
जाकर कश्मीर के मसले को नये सिरे से उठाने कौ बात पर पाकिस्तान अंडा रहेगा 
तथा समद्चोता करने से इनकार करेगा, तो शांति वार्ता को असफल बनाकर फिर से 
युद्ध शुरू करने का खतरा उठाने कौ सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। 
सुरक्षा-परिषद्‌ के स्थायी सदस्य के नाते सोवियत सघ कौ यही राय है। अन्य 
शातिप्रिय देश भी उनके साथ सहमत होगे ओर तमाम विश्वमत निश्चित रूप से 
पाकिस्तान के खिलाफ़ हो जायेगा। 

'* आप अगर समञ्योते के लिए जरा भी कोशिश किये बिना वापस चले गये, 
तो आपकी क्या इज्जत रह जायेगी ? आपका भविष्य क्या होगा? पूर्णं युद्ध > विश्व 
की प्रतिक्रिया इस पर किस तरह की बनेगी? राष्ट के प्रमुख नेता बातचीतं के लिए 
मिलते हैँ, तो उनका उदेश्य शांति-स्थापना का होता है।'' इस तरह के सवाल 
कोसीजिन ने अयूब से पर, एेसा मुञ्ञे जामियातिन से मालुम हुआ। 

इसके बाद थोडी ओर बातचीत के बाद अयूब ने अपनी जिद्‌ छोडी ओर 
संकल्पित समद्लौते को क्रबूल कर लिया। गतिरोध दूर हो गया था। फ़ौजों को पहले 
को जगह वापस ले जाने का काम 25 फरवरी 1966 तक परा किया जाये, एसा 
सुञ्ञाव अयूब ने दिया। इस संबंध मे यशवंतराव चन्हाण से सलाह-मशविरा करके 
शास्त्रीजी ने इसे मान लिया। शास्त्रीजी के निवास-स्थान पर कोसीजिन की उनके 
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साथ बातचीत चल ही रही धी, उसी बीच भुटरो ने ग्रामिको को फोन किया; वह 
क्षण दिल दहला दनेवाला था; खून को जमा देनेवाला था। योमिको ने सोचा, पता 
नही, भुटो के मन मेँ अब क्या खुराफात चल रही हे। 

ग्रोमिको ने फोन उठाया ओर भुदटरो के साथ उनकी वातचीत शुरू हुई। सभी 
लोग व्याकुल नजर से उनकौ तरफ़ देख रहे थे। पहले तो ग्रामिको ने भटो कौ पूरी 
बात शात चित्त से सुन ली। बाद मेँ उनके चेहरे पर आश्चर्य ओर क्रोध के भाव 
उभर आये! उनकी आवाज एकदम चद गयी, ओर उन्होने कडा-- 


'* बिलकुल नही, मिस्टर भुदरो, आपका कहना एकदम गलत है। आपने इस 
बात को पहले मान लिया था; ओर्‌ राष्ट्रपति अयूब खान ने भी। अव आप मुकर 
नही यकते। वह बाते बहुत ही अनुचित होगी। एेसा करना वाक्रई बहुत बुरा होगा। 
आप यह बात मेहरबानी करके तुरंत आपने राष्ट्रपति को बता दीजिये।'' 


कुक क्षण शाति छायी रही! यह स्पष्ट था कि वार्ताके उन अंतिम क्षणोमे 
भी भुटो कोई चाल खेलना चाह रषे थे। परतु ग्रोमिको कौ गुस्सेभरी प्रतिक्रिया का 
अपेक्षित परिणाम हुआ। शायद राष्ट्रपति अयूब के साथ बात करने के बाद, कुछ 
ही क्षणो मेँ फिर उनका फोन आया, ओर उन्होने अपनी बात वापस ली। 

जमगडो का निपटारा करते समय बल-प्रयोग नहीं किया जायेगा, एेसा सयुक्त 
राष्ट के चार्टर के मुताबिक्र फिर से आश्वासन देने के बारे मँ भटो ने एतराज किया 
था। बल-प्रयोग न किये जाने संबंधी बात उसमे शामिल न की जाये एसा सुञ्ञाव 
वह दे रहे थे, ठेसी जानकारी ग्रोमिको ने कोसीजिन तथा शास्त्रीजी को दी; वास्तव 
मेँ सबद्ध धारा के पूरे मसौदे को अयूब ओर भुदटरो दोनों ने पहले ही मान्यता दे दी 
थी; इसलिए उसमे इस तरह का कोई परिवर्तन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता 
था! बहरहाल यह तूफान थम गया ओर सब ठीक हो गया। 

शास्त्रीजी ने 10 जनवरी के दिन दोपहर मे भोजन का आयोजन किया था। 
उस समय अयूब ओर शास्त्री दोनों ओपचारिक रूप से समञ्चोते को मान्यता दे एेसा 
तय हुआ था। अर्थात्‌, यह केवल एक ओपचारिकता थी। ताशकंद-समञ्ोते के सारे 
मसौदे पर अंतिम रूप से निर्णय हो गया था; ओर सारी बातें सभी संबद्ध व्यक्तियों 
को मान्य हो चुकी थीं। शास्त्रीजी से विदा होकर कोसीजिन ओर ग्रामिको गये, तब 
तड़के पौने एक का समय हुआ था। वह सारा दिन आशा ओर निराशा के बीच 
दोलायमान ओर बहुत तेज गतिविधियों से भरा था। अर्थात्‌ इसमें से जो सफलता कौ 
फलश्रुति हुई थी, उससे शस्त्रीजी खुश थ। 

10 जनवरी की सुबह शांतिपूर्ण थी। तेज़ गतिविधियों, आशंकाजनक क्षणो, 
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बहस-मुबाहसे, आशा-निराशा के क्षण खत्म हो गये थे। सूरज कौ रोशनी फैली हुई 
थी, ओर चारों तरफ़ वातावरण सुशी का था। शस्त्रीजी भी अच्छे आराम के बाद 
काफी तरोताजा लग रहे थे] उनके मन पर किसी तरह का तनाव दिखायी नहीं दे 
रहा था। सवेरे पलग पर बैठकर ही कुछ कागज पद्‌ रहे थे। फिर कपडे पहनकर 
वह वैठकवाले कमरे मे आये। वहौँ कुछ हत्कौ-फुल्कौ बातचीत हई) फिर नीचे 
बगीचे में ताजी हवा मेँ टहलने के लिए गये। मै भी उनके साथ चल पडा, जैसा 
कि मै कई बार किया करता था। दिनभर म समय मिलते ही वह हमेशा बाहर खुली 
हवा मे चले जाते; मै भी साथ जाता। क्योकि बाहर हम बिना कोई हमे सुने, बाते 
कर सकते थे। थोडी देर में हम अंदर चले गये। अब अयूब के साथ होनेवाले भोजन 
की ओर उनका ध्यान लगा हुआ था; ओर वे अपने विचारों को संजोने मे लग गये। 

अयूब ठीक समय पर, 1 30 बजे आ परहचे। शास्त्रीजी ने बडे अदब के साथ 
उनकी अगवानी की। लगभग डेढ घंटे तक दोनों नेता एकसाथ थे। ताशकंद संमञ्ञोते 
पर हस्ताक्षर करने का समारंभ अपराह्न 4 बजे तय हुआ था; ओर उसके लिए 
शास्त्रीजी को तैयार होना था। वह ठीक समय पर समारभ-स्थल पर पहुंच गये। 4 
जनवरी को परिषद्‌ के उद्घाटन के समय जैसा बहुत उम्दा इतजाम किया गया था। 
तीनों नेताओं ने मंत्रि-मंडल के सभागृह में तीन अलग-अलग दरवाजों से प्रवेश 
किया। ताशकंद-परिषद्‌ का उदूघाटन-समारोह भी इसी दालान में संपन हा था। 
शास्त्रीजी ने अयूब से हाथ मिलाया। दोनो नेताओं ने कोसीजिन के साथ हाथ 
मिलाया। सब अपनी-अपनी जगहों पर बैठ गये। 

वह एतिहासिक घडी आ चुकी थी। ताशकंद समद्मौते के रूसी तथा अग्रेजी 
भाषा की एक-एक प्रति शस्त्रीजी तथा अयूब खान के सामने रखी हुई भी 
कोसीजिन ने सोवियत प्रतिनिधि-मंडल के मुख्य सचिव श्री बेनेडिक्टोव को 
घोषणा-पत्र पदने के लिए कहा। पहले रूसी मेँ ओर फिर अगेन में उसे पदा गया। 
शस्त्री ओर अयूब दोनों ने घोषणा-पत्र की दोनो प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किये। 
मानो समद्चोते मेँ उल्लिखित शाति पर ही हस्ताक्षर हुए थे; मुहर लगी थी। तालियां 
की गडगडाहट के बीच सब लोगों ने खड होकर अपनी खुशी का इजहार किया। 

समारोह का समापन करते हए कोसीजिन ने कहा-- 


"एक-दूसरे को क्रबूल हो एसे निर्णयं कौ खोज के लिए जिस उत्साह से, 
शांत चित्त से, ओर लगन से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान तथा भारत 
के प्रधान मंत्री लालबहाद्र शास्त्री ने कोशिश की, उसके लिए में उनका 
ऋणी हू। इस प्रस्ताव से मैत्री ओर शाति को बल मिलेगा। आज जिस 
दस्तावेज पर आप लोगों ने हस्ताक्षर किये हैँ, वह भारत ओर पाकिस्तान कौ 
लम्बी दोस्ती का प्रतीक बन जाये, एेसी मेरी दिली तमन्ना है।'' 
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कोसीजिन अयूब खान के पास गये, उनसे हाथ मिलाया; फिर शास्त्रीजी के 
दोनों हाथ हाथ मेँ लिये ओर कहा, '“इस घटना से भारत ओर सोवियत संघ की 
दीर्घकालीन मैत्री ओर मजबूत होगी; वैसे ही भारत-पाकिस्तान के बीच भी मैत्री के 
सबंध बनेगे।'* इस पर शास्त्रीजी कौ प्रतिक्रिया बहुत सादगीभरी ओर ईमानदारी की 
थी। उन्होने कहा, "इस परिषद्‌ की सफलता के लिए ओर सारा इंतजाम ठीक हो, 
इसलिए आपने जो मेहनत कौ है, उसके लिए मेँ आपका बहुत आभारी हू इसके 
बाद शास्त्री, अयूब ओर कोसीजिन एकसाथ एक-दूसरे के हाथ पकडकर खड हए। 
तीनों के चेहरे पर हंसी खिली हुई थी। इस एतिहासिक परिषद्‌ के तीनों ही बराबरी 
के हीरो थे। 

पर आखिरी क्षणो में यह सब मुमकिन हुआ केसे? बहुत बडे पेमाने पर आर्थिक 
ओर सैनिक मदद देने का छ्रपा प्रस्ताव तो नही किया गया था? इस अनपेक्षित 
सफलता मँ कोई खतरा तो नहीं था? कोटं बहुत बदी धमकी तो नहीं दी गयी; रि 
तो नहीं पिलायी गयी? इस तरह के कई सवालात अचरज मे पडे हुए पत्रकारों के 
मन मेँ आ रहे थे। परंतु सच्चाई बिलकुल सीधी, सामान्य थी। कोसीजिन के ' जाद्‌ ' 
ने ओर शास्त्रीजी कौ शर्ते मान लेने की व अयूब की समञ्चदारी ने एेन मोक पर 
असफलता को सफलता मं बदले दिया था। 

भारत ओर पाकिस्तान के बीच अच्छे ओर सामान्य संबंध स्थापित हँ, इसलिए 
आवश्यक सभी मसलों पर विचार करके, रातोरात समञ्मोते का मसौदा तैयार भी 
हुआ; ओर दोनों देशों ने मान्य भी कर लिया--यह आखिर हुआ केसे, इसके बारे 
में कई तरह कौ अरकलं लगायी जा रही थीं। सबसे मुश्किल माने गये दो मुद पर 
एकराय हो जाने पर बाकौ सारी धारां रात मे ज्यो-त्यों लिख ली गयी होगी, एेसा 
संबाददाताओं को लग रहा था। परतु यह बात भी सच नर्हीं थी। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल 
ने ताशकंद आते समय ही अपने विचारों पर आधारित घोषणा-पत्र का एक मसोदा 
साथ लाया था। उसमे कोसीजिन के मतों पर भी बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया 
गया था। इस मसोदे को कोसीजिन ओर ग्रामिको को दिया गया था; ओर पाकिस्तानी 
प्रतिनिधियों के साथ सम्मते की हरेक धारा पर चर्चा करते समय इसी मसौदे का 
बुनियादी तौर पर उपयोग किया गया था। अयूब के साथ कई बार हूर अपनी लम्बी 
बातचीत के दौरान कोसीजिन तथा ग्रोमिको ने अपनी कुशतता तथा काबिलियत कौ 
चरम सीमा दिखाकर, ज्यादातर धाराओं पर उनकौ सहमति प्राप्त कर ली थी। इस 
बातचीत के दौरान जो परिवर्तन सुञ्ञाये गये थे, उनके बरे मेँ भारतीय 
प्रतिनिधि-मंडल को राजदूत कौल के जरिये कोसीजिन ओर ग्रोमिको ने सूचित 
कियाथा। कौल का रूसी भाषा प्र खासा प्रभुत्व था। कोसीजिन ओर ग्रामिको की 
रिप्पणियोँ तथा सूचना को ध्यान मेँ रखकर सी° एसः ज्या ने पूरा मसोदा तैयार किया; 
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ओर कुछ महत्वपूर्ण मसलों के बारे मेँ स्वयं शास्त्रीजी ने उसमे परिवर्तन किये। इसी 
मसौदे मेँ कश्मीर के बारे मँ बल-प्रयोग न करने संबंधी कुछ अनुच्छेद थे; जिन्हें 
शस्त्रीजी की मान्यता थी। परतु उस समय अयूब को वे पुरी तरह से मान्य नहीं थे। 
यह विस्तृत मसौदा अयूब ओर कोसीजिन दोनों को दिया गयः! परतुं पाकिस्तान ने 
इसे एकदम नामंजूर कर दिया। वह महज कागज का दुकडा है, एेसे शब्दों मे 
पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मंडल नै उसका अनादर किया। जो भी हो; यह मसोदा तैयार 
तो था ही! उसमें आवश्यक सुधार करके कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता 
था। पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मडल का यह मत था कि इस मसौदे का आशय बहुत 
ही छिछला है; ओर उसका कोई खास असर नही पडेगा । उनका रवैया यह थां कि 
अगर कश्मीर के बारे मेँ हल निकलनेवाला नही है, तो समञ्ञौता नहीं होगा। अर्थात्‌ 
कश्मीर के मसले पर तथा बल-प्रयोग न करने संबंधी मुदे पर एकराय हौ जाने की 
स्थिति मे, बाकी धाराओं को जरूरत से ज्यादा तूल न देते हुए वे मान्यता देने को 
तैयार थे। इसलिए ताशकंद घोषणा-पत्र आखिरी क्षण मे जाद्‌ से बनायी गयी कोई 
चीज नहीं थी; या पत्रकारो की सोच के अनुसार '“रातोरात, जल्द्राजी में'" उसे 
तैयार नहीं किया गया था। 8 जनवरी की दोपहर में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने सभी 
संबंधित लोगं में इस मसोदे की प्रतिलिपिर्यो बोट दी थी। पाकिस्तानियो ने उसे 
नामंजूर कर देने पर, £ तथा 9 जनवरी को उसे मानो कहीं गाड दिया गया था; ओर 
9 ओर 10 जनवरी के दिन आधी रात मे अयुब की मान्यता मिल जाने पर उसे फिर 
बाहर निकाला गया। उसके बाद सोवियत प्रतिनिधि-मंडल ने अयूब तथा शास्त्रीजी 
के हस्ताक्षर के लिए उसे हर तरह से टीक-ठाक करके, रूसी भाषा मे तैयार करा 
दिया--यह घोषणा-पत्र दस तरह भा-- 


ताशकंद समद्मोता 


पाकिस्तानी राष्ट्रपति ओर भारतीय प्रधान मंत्री ताशकंद में आकर भारत 
ओर पाकिस्तान के बीच मोजूदा संबंधों के बारे मेँ बातचीत कर दोनों देशों मे 
सामान्य तथा मत्री के सबध स्थापित करने ओर अपनी जनता में भाईचरे ओर 
समञ्लदारी का रिश्ता बनाने का दुद निश्चय व्यक्त करते ह। भारत ओर पाकिस्तान 
के 60 करोड लोगो की भलाई की दृष्टि से इन उदेश्यों की पूर्तिं करना उन्हें 
बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। 


(1) 
संयुक्त राष्ट संघ के चार्टर के अनुसार भारत ओर पाकिस्तान के बीच 
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अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध बने, इसलिए हर तरह से कोशिश करने कौ बात 
भारतीय प्रधान मत्री ओर पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने क्रबूल कर ली है। चार्टर के 
अनुसार, आपस के जगडे बल-प्रयोग से हल न करके शांतिपूर्ण मार्ग से हल 
करने कौ बात पर वह अपनी निष्ठा फिर से जताते है! अपने क्षेत्र में. ओर 
खासकर भारतीय उपमहाद्रीप मेँ शति कौ दृष्टि से, ओर सबसे बढकर भारत 
ओर पाकिस्तान की जनता के हित के मदेनजर दोनों देशों मे मौजूदा तनाव 
बनाये रखना इष्ट नही है, एसा उन्हे लगता हे। इस युष्ठभूमि में जम्मू-कश्मीर के 
बारे मेँ बातचीत हई ओर उसके संब॑ध मे दोनो ने अपने-अपने रवैये को स्पष्ट किया। 


(2) 
दोनों देशों की सारी सशस्त्र सेनां 5 अगस्त 1965 से पहले कौ जगह 
पर 25 फरवरी 1966 तक वापस ले जाने; तथा युद्ध-विराम रेखा पर भी 
युद्ध बंदी-समद्योते की शर्तो का पालन करने की बात भारतीय प्रधान मंत्री ओर 
पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने मान ली। 


(3) 
एक-दूसरे के अंदरूनी मामलों म दखलंदाजी न करने के सिद्धान्त पर 
भारत ओर पाकिस्तान के संबंध आधारित रहेंगे, इस पर भारतीय प्रधान मत्री 
ओर पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौ सहमति हुई। 


(4) 
एक- दूसरे के खिलाफ प्रचार को बदावा न देकर दोनो के मेत्रीपूर्णं संबधों को 
सुधारनैवाले प्रचार को प्रोत्साहित करेगे, एेसा भारतीय प्रधान मत्री ओर 
पाकिस्तानी राष्ट्रपति दोनों ने तय किया 


(5) 
भारत के पाकिस्तान स्थित उच्चायुक्त ओर पाकिस्तान के भारत स्थित 
उच्चायुक्त दोनों अपनी-अपनी जगहों पर बहाल होगे, ओर दोनों देशों के 
दूतावासों का कामकाज हमेशा की तरह सामान्य रूप से शुरू किया जायेगा 
इस पर भारतीय प्रधान मंत्री ओर पाकिस्तानी राष्ट्रपति सहमत हए हैँ। 
"डिप्लोमैटिक इंटरकोर्सं', अर्थात्‌ राजनयिक मेलजोल के बारे मेँ 1961 के 
वियेना समञ्लौते का दोनों देश पालन करेगे। 
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(6) 
भारत तथा पाकिस्तान के बीच आर्थिक ओर वाणिज्य-संबंध, यातायात, 
तथा दोनों देशों के बीच का सांस्कृतिक आदान-प्रदान इन सब मसलोँ पर 
कामकाज पहले कौ तरह से चालू हो जाये, इस दृष्टि से आवश्यक कदम 
उठाने कौ दृष्टि से विचार करना; ओर भारत ओर पाकिस्तान के बीच मोजुदा 
सम्मते को कार्यान्वितं करने की दृष्टि से क्रदम उठाने की बात भी भारत के 
ग्रान मंत्री ओर पाकिस्तानी राष्ट्पति ने स्वीकार कौ। 


(7) 
अपने-अपने देशो के युद्ध-बदियों को उनकी मातृभूमि में वापस भेज 
देने के बरे में सबधितत अधिकारियों को आदेश देने की बात भारत के 
प्रधान मत्री तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने तय की है। 


(९) 
शरणार्थी, गैरकानुनी ढंग से प्रविष्ट लोगों की समस्याओं के बारे में दोनों 
राष्ट मिलकर बातचीत जारी रखें एेसा दोनों नेताओं ने तय किया है। लोगों के 
ज्ुण्ड के ज्ुण्ड एक-दूसरे कौ सीमाओं का उल्लंघन न कररे-इसके लिए 
माक्रूल हालात बनाने कौ बात दोनों नेताओं ने मान ली है। लडाई के समयं 
किसी की धन-संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया हो तो उसे वापस करने 
के बारे मै बातचीत शुरू कौ जाये, यह भी तय पाया गया। 


(9) 
जिन-जिन मामलों में दोनों देशो का सीधा संबध है, उनके बारे में 
शीर्षस्तर पर तथा अन्य स्तरों पर भी दोनों देश मिलते रहेगे-- यह बात दोनो 
देशों के नेताओं ने मानी। सरकार आगे कौ कारवाई कर सके इसके लिए 
उपयोगी विवरण तैयार करने की दृष्टि से भारत-पाकिस्तान की संयुक्त 
समिति्यों का गठन किये जाने कौ जरूरत का अहसास दोनों देशों को हुआ हे। 


(10) 
इस सम्मेलन के सतोषजनक नतीजे निकले! इसमें रचनात्मक ओर 
मेत्रीपुर्णं योगदान करने के लिए सोवियत संघ के नेता, सोवियत सरकार ओर 
खुद सोवियत मत्रि-मंडल के अध्यक्ष के प्रति पाकिस्तानी राष्ट्रपति ओर 
भारतीय प्रधान मत्री अपनी हार्दिक कृतस्षता तथा प्रशंसा व्यक्त करना चाहते 
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ह। उजबेकिस्तान की सरकार तथा वर्ह की जनता ने जो भव्य स्वागत किया 
हे, उदारतापूर्वक आव-भगत की है, उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। 


इस घोषणा-पत्र को जारी करते समय समारभ में उपस्थित रहने के लिए हम 
सोवियत सघ के मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति को आमंत्रित करते है! 


भारतीय प्रधान मत्री पाकिस्तानी राष्ट्रपति 
लाल बहादुर शास्त्री मोहम्मद अयूब खान 
ताशकंद्‌--10 जनवरी 1966 


अध्याय 28 


एतिहासिक सफलता 


ताशकंद में जो सफलता प्राप्त हुई थी, उसके कई आयाम थे। पहले तो भारत ओर 
पाकिस्तान के बीच शाति कौ पुनःस्थापना हुई ओर युद्ध का खतरा रला। सयुक्त 
राष्ट सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव के अनुसार शाति कौ स्थापना होने को वजह से इसे 
एक सम्मानजनक स्वरूप भो प्राप्त हुआ। ताशकंद सम्मेलन मेँ हिस्सा लेनेवाले तीनो 
ही दलों की यह सफलता मानी जायेगी। छह हप्तो के अंदर, अर्थात्‌ 25 फरवरी 
1966 तक, 5 अगस्त 1965 के पहले जहाँ सशस्त्र सेने थी, वहीं उन्हे वापस 
भेजने की बात को दोनों ही पक्षो ने स्वीकार कर लिया था; ओर युद्ध-विराम रेखा 
का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, इसे भी मान लिया गया था। आपसी मतभेदों को 
बल-ग्रयोग न करते हुए शातिपूर्ण तरीके से हल करने कौ बात दोनो हीदेशो ने 
मान ली थी। ताशकद सम्मेलन का यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रावधान धा, एेसा 
कोसीजिन का मानना था; ओर यह बात मुञ्धे जामियातिन ने बतायी थी। एस एम 
युसुफ (जो अगे चलकर, अजीज अहमद के बाद पाकिस्तान के विदेश सचिव 
नियुक्त हए) ने, ताशकंद मे "नो वोर पैक्ट', अर्थात्‌ युद्धबदी के मूल तत्व को 
पाकिस्तान नै मान लिया है, ओर काकौ सब ती शब्दो का खेल है, एसा मत व्यक्त 
किया था॥ 

दूसरी बात यह थी कि एक-दूसरे के विरुद्ध किसी तरह के प्रचार को बढावा 
न दिया जाये इसके विपरीत इसं तरह के प्रचार को प्रोत्साहित किया जाये, जिससे 
मेत्री ओर भाई-चारा बदे, इस बात पर भी दोनों मे सहमति हूर थी। दोनों ही देशो 
के बीच फिर से राजनैतिक सबंध स्थापित किये जाने की बात थी, ओर दोनो ही 
देशों मेँ उच्चायुक्तों कौ नियुक्ति होनेवाली थी। आर्थिक ओर वाणिज्य-सबंध तथा 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे मे भी प्रयास किथे जाने वाले थे। इस संबध मे 
जो समद्योते पहले ही किये जा चुके थे, उन्हं कार्यान्वितं किया जानेवाला था। 
युद्धबंदियों कौ वापसी कौ जानेवाली थी। शरणार्थियो तथा घुसपैटियों की समस्या, 
युद्ध के समय अधिगृहीत संपत्ति को वापस करना, आदि बातों पर विचार करने कौ 
बात तय हुई थी; दोनों देशों ने यह भी तय किया था कि उच्च स्तर पर बातचीत 
के साथ-साथ अन्य स्तरों पर भी कभी-कभी बातचीत की जाये। 
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इन सब षहलुजो पर विचार किया जाये तो यह मानना पडंगा कि ताशकंद 
मे लोगो को जितनी उम्मीद थी, उससे भी अधिक्‌ व्यापक ओर विस्तृत समद्मौता 
हआ था। समञ्लौते के प्रास्ताविक अनुच्छेदो पर तथा शुरू की शतो पर शास्त्रीजी 
खुश थे। उनम कंवल सीमा पर शाति कौ बात नही मानी गयी धी, बल्कि दोनों 
ही देशो ने उससे भी कही ज्यादा कई बाते मानी थी। 10 जनवरी {966 के दिन 
भोजन के समय अयूब खान ने शस्त्रीजी से कहा--हमे जब भी जरूरत महसुस 
हो, तब; विना किसी मध्यस्थ के एक-दूसरे के साथ बातचीत करनी हो, तो जरूरी 
हे कि हम एक सीधी रेलीफोन-सेवा शुरू करे। उनको यह बात शस्त्रीजी ने तुस्त 
मान्य कौ। अयूब ने शास्त्रोजी को यह भी कहा, कि कही कुछ गलती हो रही हैः; 
कुछ गडबड है एसा जब भी लगे; या मुञ्चसे अगर कों खिदमतं चाहिए हो; तब 
मुञ्चसे इस होंट-लाईन पर सपर्क जरूर करे। इतना ही नही, कल वापस भारत जाते 
समय रास्ते मे रावलपिंडी में चाय के लिए ठहरने का आग्रह भी अयूब खान ने 
किया। इससे दोनों देशो के बीच सबधोँ के एक नये पर्व कौ शुरुआत हुई है, यह 
बात सिद्ध होगी, एसा उनका मानना था। 

दूसरे दिन शास्त्रीजी को अफगानिस्तान जाना था, इसलिए रास्ते मँ रावलपिंडी 
मे रुकना मुमकिन नहीं था। परतु जितनी जल्दी हो सके, पाकिस्तान आने की 
पेशकश करेगे, एेसा आश्वासन उन्होने अयूब खान को दिया। 

फिर भी, अयूब के मन मेँ कश्मीर के बारे मे अभी भी महत्वाकाक्षापें जोर 
मार रही है, एसा मेँ समञ्ता दू; एसा शास्त्रीजी ने मुञ्चसे कहा। ओर अयूब खान 
यू ही, इतनी आसानी से इन महत्वाकाक्षाओं को छोड दे; यह मुमकिन नहीं था। 
हो- पाकिस्तान के भारतं के साथ संबध भविष्य मेँ किस प्रकार के होने चाहिए, 
दस बारे में अयूब खान के मत मेँ जरूर परिवर्तन दिखायी दे रहा था, यह बात भी 
शास्त्रीजी ने मुद्ध बतायी। शापस्त्रीजी कौ पारदर्शक सच्चाई, उनका सौजन्य, ओर 
कोई बाते सामनेवाले से मनवा लेने कौ उनकी कुशलता--इन सबका असर अयूब 
खान पर भी अच्छा-खासा पडा था। अयूब को अहसास हो चुका था कि ईर्ष्या, 
आतक, बल-प्रयोग--आदि जुल्फ़रिकार अली भटो की जो नीति थी; उसका प्रयोग 
करके कश्मीर पर कन्ना नहीं किया जा सकता। ओर हाल ही मेँ जो युद्ध हआ, 
वह एक बहुत भारी संकट था यह अहसास भी उन्हं हुञां था। इसलिए शस्त्रीजी 
के बारे में जो अपनापन उन्हे महसूस हुआ था, उसके आधार पर अयूब खान ने 
त्य किया, कि नये सिरे से संधो कौ शुरुआत कौ जाये। शास्त्रीजी का निधन 
अगर नहीं हुआ होता, तो भारत-पाक के बीच किस तरह के संबंध होते, उसके 
बरे मेँ अब तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता हे। इतना जरूर है, कि यदि 
शास्त्रीजी जिदा रहते, तो उन्होने ओर अयूब खान ने मिलकर इन संबंधों को मजबूत 
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बनाने के प्रयास जरूर किये होते; एेसा कहा जा सक्ता हे। 

ताशकद-समल्लौता करने का निर्णय, हिम्मत ओर राजनैतिक कुशलता का 
प्रतीक है, एेसी प्रतिक्रिया अंतररष्टरीय स्तर पर सामने आयी। अमेरिकौ राष्ट्ूपति 
जोन्सन ने इस समज्ञोते को कुशल राजनेतिक नैताओ कौ समञ्चदारी का परिचायक 
बताया? इग्लैड के 'द गाडियन' समाचार-पत्र नै इस समद्चौते को एक साहसी 
कदम बताया। इसके प्रतिनिधि ने लिखा-- 


ताशकंद वार्ता (शास्त्रीजी के निधन का समाचार आने से पहले) इतनी 
सफल होगी, एेसी उम्मीद किसी ने भी नही कौ थी। इसका श्रेय प्रधान मत्री 
कोसीजिन की किसी भी बा्तं को पूरा करने कौ लगन तथा उसमे 
कुशलता; तथा शास्त्री एव अयूब की समञ्लदारी ओर सदभावना को जाता हे। 
दोनों ही नेताओं को इस बात का अहसास भा, कि युद्ध को चिनगारी अगर 
फिर भडकी, तो दोनों ही देशों को कितना नुकसान उठाना पडगा। संयुक्त 
राष्ट के सदस्य के रूपमे दोनों ने दस बात का आश्वासन दिया था, कि 
मतभेद दूर करने के लिए बल-प्रयोग नही करेगे ओर उनके ईमानदारी ओर 
सच्चाई के बारे मे शक्र कौ कोई वजह नही है। दोनों को ही इस बात का 
भी अच्छी तरह अहसास रहा होगा, कि इस आपसी शीत-युद्ध कौ वजह से 
रोजमर्य पेदा होनेवाली समस्या भी होती है इसलिए राजनैतिक, वाणिज्य तथा 
सांस्कृतिक संबधों मे सुधार लाने कौ दिशा मे त॒शकद-सम्मेलन में शुरुआत 
हुई है। इस सम्मेलन से ओर कोई बात हासिल हो चाहे न हो, फिर भी यह बात 
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनो ने एक नये सिरे से शुरुआत तो की है! 


"लंदन टाइम्स' के दिल्ली स्थित संवाददाता ने लंदन को भेजे गये अपने 
समाचार बुलेटिन मे 11 जनवरी 1966 को लिखा था-- 


"“ दिल्ली के आज सुबह के समाचार-पत्रों मेँ ताशकंद में गये हुए भारतीय 
पत्रकारों ने एक स्वर से यह समाचार दिया है कि ताशकंद वार्ता धीरे-धीरे 
असफलता की दिशा की ओर बढ रही है। पर आज शाम के सभी विशेष 
संस्करणों मे, जो कि यहाँ गली-गली मेँ विक रहे हैँ, ताशकंद घोषणा-पत्र 
को एक बहुत भारी राजनैतिक विजय के रूप में चित्रित किया गया हे-- 
जो कि एक सच भी है।'' 


इसकी वजह से एक जो राहत की भावना पनपी है, उसके अंद्र कुछ रहस्य 


टर्हि7किक संफ्लत 299 


का समावेश भी हो गया है। लोग यह सवाल कर रहे हैँ कि यह अनहोनी हो कैसे 
गयी। यह माना जा रहा है कि यह घोषणा-पत्र भारत के प्रधान मत्री शास्त्री तथा 
रूसी प्रधान मंत्री कोसीजिन, इनकौ विजय है। परंतु रहस्य कौ बात यह है कि 
अयूब खान एेसे मसौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे तैयार हो गये। 

कश्मीर के प्रश्न पर कोई भी बातचीत नही हो सकती; भारत अपने इस रवैये 
पर टिका हुआ है। उसी तरह, किसी भी तरह से बल-प्रयोग नही किया जायेगा, 
यह पाबंदी भी दोनों देशो ने मान ली है। इसलिए भारत की ' युद्धवंदी ' समञ्ञौते की 
जो मँग थी, उसे लगभग मान ही लिया गया हेै। 

पाकिस्तान को इससे क्या लाभ मिला? 5 अगस्त के पहले की जगह सशस्त्र 
सेनाएँ लोट जायगी इस बात की स्वीकृति मिल जाने कौ वजह से पाकिस्तान 
अधिकृत कश्मीर के हाजीपीर दरे से भारतीय सेनाओं को वापस बुलाना पडेगा, 
इसके बारे में यहाँ विरोध प्रकट किये जाने कौ संभावना है। 

फिर यह भी हे, कि आमतौर पर तारीफ कै शोर-शराबे मे इस तरह के विरोधी 
स्वर ज्यादा देर तक टिक नहीं पायेगे। पिछले अगस्त में कश्मीर घारी में घुसपेदियो 
ने प्रवेश किया, उसकी जिम्मेदारी को अयूब खान ने मान लिया, यह अगर सच है, 
ओर बल-प्रयोग न करने कौ बात भी अगर उन्होने मान ली होगी, तो भारत के 
लिए हाजीपीर पर अपना करन्ना बनाये रखना मुमकिन नहीं होता। शस्त्रीजी ने जो 
भूमिका अदा कौ, उसकी तो बडी प्रशंसा हुई ही हे; उसी तरह ताशकंद समद्योते 
की वजह से इस तनावग्रस्त उपमहाद्वीप में संबंधों का नया पर्व शुरू होनेवाला हो, 
तो इसका श्रेय अयूब खान को देना चाहिए। भारत ओर पाकिस्तान को अमेरिका 
द्वारा आर्थिक मदद फिर से शुरू किये"जाने के बारे मेँ भी सारी शते ताशकंद 
घोषणा-पत्र कौ वजह से परी हो गयीं, एेसा लगता है। 

ऊपर का समाचार मैने ज्यों का त्यों यहाँ उद्धृत किया हे, इसकी वजह यह 
है कि इस समद्योते से दिल्ली मेँ ओर पुरे भारत मेँ जो प्रतिक्रिया हुई, उसका 
सही-सही प्रतिबिब उसमें दिखायी पडता है। | 

हाजीपीर दरं तथा अन्य चौकियँ पर इसका क्या परिणाम होगा, इसके बरे 
में पूछने पर शास्त्रीजी ने कहा, कि बल-प्रयोग न करना ओर युद्धबदियों से संबंधित शर्तो 
के साथ युद्ध-विराम रेखा का पालन करना, इन दोनों ही बातों को दोनों देशो ने 
मान्यता दी है। इससे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ऊ-थांट को भेजे गये मेरे पत्र में 
उल्लिखित सभी शर्तो कौ पूर्तिं हुई एेसा मे मानता हुं। इसी संदर्भ मे 20 सितंबर 
के संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव के अनुसार, सेनाओं को वापस बुलाने कौ 
बात को भी शास्त्रीजी ने मान्यता दी थी। उपमहाद्वीप मे पूर्ण रूप से शांति ओर 
सोहार्द बना रहे, इसके महेनजर ताशकंद समञ्चोता किया गया है, एेसा भी उन्होने कहा 
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10 जनवरी के दिन समाचार-पत्रो ने विशेष सस्करण निकाले, तथा आकाशवाणी 
पर प्रसारित समाचारो मे यह जिक्र किया गया था कि हाजीपीर दरं से सेनाको 
वापस बुलाया जानेवाला है। यह समाचार तो दे दिया गया; परंतु यह फैसला क्यों 
किया गया; इस फैसले के पीछे कौ बाध्यता, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसे स्पष्ट 
नहीं किया गया। क्योकि इसके बारे में उस समय तक कोई खास जानकारी थी 
नही। ताशकद समद्चौते का समाचार मिलते ही भारत मे कई विरोधी दल के नेताओं 
ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया जतायी। उन्होने कहा, कि यह समह्लोता देश के साथ 
गदारी है, विश्वासघात है। उन्होने यह भी कहा, कि भारतीय फ़ौजों ने जो हासिल 
किया था, उसे राजनैतिक नेताओं ने गवा दिया। यह उल्लेख हाजीपीर दरे के बारे 
मे था, यह स्पष्ट है। शास्त्रीजी तथा उनके मत्रि-मंडल ने हालात की सैनिक तथा 
राजनैतिक वास्तविकता को ध्यान मे जरूर लिया था। सुरक्षा समिति के प्रस्ताव के 
अनुकूल निर्णय लेने की उन्होने जो सम्मति दी थी; वह भी कुछ विरोध के साथ 
ही दी थी; राष्ट्रीय हित के मदेनजर दी थी। यह बात नहीं थी कि चर्चा ओर 
समद्योते के दौरान; दुर्बलता कौ या कमजोरी कौ वजह से हाजीपीर दरं को वापस 
दे दिया गया था। इसी तरह से; जैसे कि कुछ आलोचको ने कहा, अपनी उदारता 
दिखाने के लिए हाजीपीर दरं कोदे देने का सवाल ही नहीं था। उसी तरह जिन 
फोजी जवानों ने अभूतपूर्वं साहस दिखाकर इस दरं पर करन्ना प्राप्त करने मं 
सफलता प्राप्त की थी, उनके साहस को कम कता गया हो, एेसा भी इसका अर्थ 
नहीं था। शांति तथा अमन-चेन की सख्त जरूरत है, एेसी सलाह थलसेनाध्यक्ष 
तथा वायुसेनाध्यक्ष ने दी थी; इसलिए एसा निर्णय किया गया। 

इस संदर्भ मे थलसेना के तात्कालिक उपाध्यक्ष, तथा भारतीय प्रतिनिधि-मंडल 
के एक सदस्य जनरल पी° पी° कुमारमंगलम के साथ मेरी बातचीत हुई। (अब 
कुमारमंगलम अवकाश प्राप्त कर चुके हे!) सेना तो हाजीपीर दरं पर करन्ना बनाये 
रखना चाहती थी। पर इसके लिए शातिभंग होने का तथा युद्ध का खतरा उठाना 
अभीष्ट नहीं है, एेसा जनरल कुमारमंगलम ने कहा। उनका कहना था शुरू-शुरू 
मे शास्त्री भी हाजीपीर दरं से करन्ना हया लेने के पक्ष मेँ नहीं थे। अन्य किसी वजह 
से नही; बल्कि महज देश के हित के महेनजर ही उन्होने अपनी राय बदलने का 
साहस दिखाया।'' इस बारे मे कोसीजिन कौ दलीलं भी बहुत मजबूत थीं, एेसा भी 
उन्होने कहा। इस बारे मेँ फिर से पूर्णतः आश्वस्त हो जाने की दृष्टि से मेने 
वायुसेनाध्यक्ष अर्जन सिंह से पूछा। उन्होने कहा '“हाजीपीर दरं का जहो तक सवाल 
हे, सेनिक दृष्टि से उसकी अहमियत से कहीं ज्यादा उसे भावनात्मक अहमियत 
प्राप्त हो गयी थी।'' द्रे पर कब्जा बनाये रखने से ज्यादा अहम चीज है अमन 
बनाये रखना। इसलिए व्हा से फ़ौजो को वापस बुला लिया जाये, एसी सलाह 
उन्होने शस्त्रीजी को दी थी, इस जानकारी कौ पुष्टि भी उन्होने कौ। 
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10 जनवरी को भारतीय पत्रकारो के साथ छोटी-सी मुलाकात, फिर कोसीजिन को 
एक फोन ओर तब शास्त्रीजी आराम करने अपने कमरे में चले गये। बाद मे 
कोसीजिन द्वारा आयोजित स्वागत-समारोह में जाना था। थोडे ही समय मेँ क्ररीब 
7.30 बजे वह अपने आवास से निकले। मेँ कार मेँ उनके साथ ही बेठ गया। 
कोसीजिन ने शास्त्रीजी कौ अगवानी कौ। कोसीजिन बहुत ही खुश नजर आ रहे 
थे। अयूब खान भी खुश थे। विदाई के समय अयूब खान ने हाथ मिलाते हुए कहा 
'*खुदा हाफिज'" शस्त्रीजी ने भी खुदा हाफिज कहा। ^“अच्छा ही हो गया'' 
शास्त्रीजी ने कहा। अयूब खान “खुदा अच्छ ही करेगे ' । इस तरह सारा वातावरण 
बहुत ही माकृतलत ओर अच्छा था। 

रास्ते मे शस्त्रीजी ने सब कुछ ठीक-ठाक हो जाने पर अपनी खुशी जाहिर 
कौी। उनका मिशन सफल हो गया था। ताशकंद के निवासी भी '“शस्त्री-शास्त्री'' 
के नारो से अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। उन्हे गर्व था कि उनके शहर मे 
हुईं यह बातचीत सफल हो गयी थी। 

निवास पहुंचने पर हम शस्त्रीजी के अध्ययन कक्ष मे बेठे थे, जहौँ उन्होने 
भोजन के समय अयूब के साथ हुई बातचीत का ब्योरा दिया। नये अच्छे संबंधो को 
बरक्ररार रखने कौ बात पर दोनों सहमत हो गये थे। दस मिनट बातें करने के बाद 
शास्त्रीजी ने कहा कि इन दिनों रोज ही आधी रात के बाद तक हम जागते रहे है; 
क्यों न आज जल्दी सोया जाये। कल काबुल जाना है। वहो ठंड बहुत पडती हे! 
आप भरपूर गरम कप साथ में ले ले। मैने जवाब दिया ““ हँ, में हर बात का खयाल 
रखंगा। पर मुञ्चे अभी एक ओर जगह जाना है। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के कुछ 
सदस्यो को पत्रकारों से मिलना है। मिलने की जगह है एक होटल, जो कुछ ही 
मीलों के फासले पर है। मद्ये वहौँ जाने को कहा गया है। शास्त्रीजी ने कहा, "' हो, 
वरहो जाना जरूरी है। पर कैसे जा रहे हे?" मेने कहा, "“ कार से; वापस भी उसी 
मे आ जाऊँगा! '' शास्त्रीजी ने चितित होकर कहा ''काफौ ठंड है। आपके लिए 
जिस गाडी की व्यवस्था की गयी है, पता नहीं, वह कैसी है। आप एेसा कीजिए, 
मेरी गाडी ले जादये। फिर उसी में वापस आ जाइये।'' 
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इतना कहकर ही वह रुके नहीं, बल्कि स्वयं बाहर आकर चालक को निर्देश 
दिये ओर मुद्ध बहुत ही आग्रहपूर्वक गाडी मे बैठने को कहा। मै उनके इस अपनत्व 
से भावाविष्ट हो गया; विभोर हो गया। गाडी चल पडी, हाथ हिलाकर उन्होने मुद 
विदाई दी। किसे पता था, यह विदाई उनसे अतिम विदाई साबित होगी। मै होरल 
ठीक समय पहुंच गया। पहले ज्येष्ठ भारतीय पत्रकारो के साथ बातचीत होनी थी। 
पत्रकार-सम्मेलन समाप्त होने पर भारतीय प्रतिनिधि-मंडल जर्हा ठहरा हुआ 
था-- टूरिस्ट होटल मे वरहो मे अपने कमरे मे गया। प्रधान मंत्री के निवास से यह 
जगह लगभग 250 याड के फासले पर होगी, ओर रास्ता सीधा था। मेँ सोने के 
लिए जाने ही वाला था; इतने मे फोन क्री घंटी बज उठी। जगन्नाथ सहाय ने मुद्ध 
बताया कि प्रधान मत्रीजी अचानक बहुत बीमार हो गये है, आप तुरंत चले आईये। 
मे दोड पडा। ओर 3-4 मिनो के अंदर ही वहाँ पहुंचा। प्रवेश-द्वार पर रूसी 
सिपाही खडा था, जो बहुत घबराया हुआ था। मुद्रे देखते ही वह दौडते हृए आया 
ओर बोला, "“ आपके प्रधान मंत्री की हालत बहुत ही खराब है।'" मेरा तो दिल जैसे 
थरा उढा। मेँ दोडते हुए उनके शयन-कक्ष मेँ गया। वँ जो दृश्य मेने देखा, उस 
पर मुञ्चे यकीन ही नही आ रहा था। यह हो ही नही सकता। अभी-अभी 3 घंटे 
पहले तो मेने उनसे विदाई ली थी। उस समय वह बहुत सुश, प्रसनचित्त थे उनकी 
तबीयत भी एकदम ठीक थी। प्रधान मंत्रीजी का रात में ओर कोई कार्यक्रम नहीं 
था। मै मन-ही-मन यह प्रार्थना कर रहा था कि जो दृश्य मै देख रहा हू, वह एक 
अनिष्ट स्वप्न सिद्ध हो जाये तो बडा अच्छाहो। परतु मँ देख रहा था कि यह 
भयानक घटना सच थी। प्रधान मंत्री के प्राणपखेरू उड चुके थे। मेरी जिदगी कौ 
वह बहुत ही दुखदायी बेला थी! बिच्छौने पर उनकी अचेतन देह पडी हुई थी; उनके 
निजी सहायक एमः एनः एमः शर्मा कौ गोद मे उनका सिर था। डो” चुग भरसक 
कोशिश कर रहे थे पुनः प्राण संचार करने की। ओर दूसरी ओर अपनी लाचारी ओर 
निराशा अस्पष्ट रूप से जाहिर कर रहे थे। “मेँ प्रधान मंत्रीजी के प्राण नहीं बचा 
सका" मुञ्चे उन्होंने बतायी। ओर फिर वह भी अपने दुःख के आवेग को रोक नहीं 
पाये। सभी कौ ओखां मेँ ओं छलक आये थे। थोडी देर मेँ रूसी डाँक्टर आये ओर 
दिल कौ धड़कन चालू करने की कोशिश करने लगे। पर उन्हे सफलता नहीं मिली। 

अब एक के बाद एक नेता लोग आने लगे। सरदार स्वर्ण सिंह, यशवंतराव 
चव्हाण, सी एसः" ्ञा, एलः पी" सिंह, एलः केः ञ्चा, टी° एन" कौल, ओर भारतीय 
प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्य दौडते हुए आये। कुछ ही क्षणो मेँ कोसीजिन भी 
वहाँ पहचे। हमारी ही तरह वह भी दुखी थे। उन्होने अपना शोक जाहिर किया ओर 
दूसरों को धीरज बंधाने लगे। थोडी देर में अयूब खान आ पहुंचे; उन्हं भी जबरदस्त 
दुःख हुआ था, यह बात स्पष्ट नजर आ रही थी। शास्त्रीजी के निधन के समाचार 
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से जिन्हं सदमा पहुंचा था, एेसे भारतीय पत्रकार एक-एक करके आने लगे; इसमें 
कुलदीप नायर, इंदर मलहोत्रा, जी के° रेड्डी, देव मुरारका आदि शामिल थे। 
कोसीजिन कुछ समय के लिए अपने घर गये तथा ग्रोमिको ओर मेलोवस्की के 
साथ वापस लौरे। उन्होने कहा, शाति के लिए जो कुछ भी करना मुमकिन था, वह 
शास्त्रीजी ने भरसक किया। वह बहुत बडे नेता थे। अपने समय के वह बहुत 
बड मानवतावादी नेता थे; जनता के हित के लिए बहुत-कुछ करने कौ उनकी 
इच्छा थी। उनके फ़ोटो के सामने शोकपुस्तिका रखी हुई थी। सबसे पहले 
कोसीजिन ने उस पर हस्ताक्षर किये; फिर ग्रोमिको ने। उसके बाद्‌ पत्रकार लौरेन 
उन्ना थे। पर विदेश मंत्री के बाद्‌ हस्ताक्षर करने के इच्छुक मार्शल मेलनोवस्की 
को उन्होने अपने आगे जाने दिया। फिर सब लोग पंक्तिबद्ध होकर प्रधान मंत्रीके 
कमरे में गय। सबसे आगे सरदार स्वर्णं सिंह थे; शय्या पर शस्त्रीजी का पाथिव 
शरीर शांत पडा हुआ था। आंखे पूरी तरह मुंदी हुई नहीं थी। हठ भी कुछ-कुछ 
खुले थे। उनके केश विखरे हुए थे। हमेशा कौ तरह गांधी टोपी उनके सिर पर नहीं 
थी। शरीर तिरगे इडे से ठका हुआ था। सबने गर्दन ज्ुकाकर अपनी श्रद्धाजलि 
अर्पित की। प्रधान मंत्री के निधन का समाचार भारत के राष्ट्रपति को तत्काल दिया 
गया। उनके परिवारजनों को यह समाचार देने को जिम्मेदारी मुञ्ञ पर आयी। उनके 
ज्येष्ठ पुत्र हरिकृष्ण शास्त्रीजी को मेने इस अविश्वसनीय समाचार से अवगत 
कराया। टेलिफोन पर उनके शोक का अहसास मुञ्चे हुआ; ओर मेरा तो दिल ही 
बैठ गया। उजबेकिस्तान के उप-स्वास्थ्य मत्री, डो" ओंफ मेडीसिन प्रा" यू° ए 
आरियाव कौ अगुवाई मे रूसी डोक्टय का एक दल डो? आरः एनः चुग कौ मदद 
कर रहा भा। हृदयक्रिया फिर से चालू करने के लिए जो कुछ भी करना मुमकिन 
था, वह सब किया गया। पर अत मेँ उन्होने यह घोषणा की, कि शास्त्रीजी का निधन 
इन्फार्टं लियोकाई--अर्थात्‌ दिल के गहरे दौरे की वजह से हुआ था। उन्होने 
इसका जो विवरण दिया उसमें अत में कहा था, '' प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री 
को इसके पहले भी दिल का दौरा पड चुका था। ओर 10 से 11 जनवरी 1966 
की रात मेँ भी उन्हे इसी तरह का तेज दिल का दौरां पड़ा, इस बात के महेनजर 
इसी गहरे दिल के दौरे की -वजह से उनकी मौत हुई हे एेसा कहा जा सकता हे। 

मृत देह से दर्गध न आने लगे, इसके लिए एक खास प्रक्रिया अपनायी जाती 
है, जिसे एम्बा्मिग कहा जाता है। डोक्टरों ने यह प्रक्रिया तत्काल पूरी कर ली। 
शास्त्रीजी को इससे पहले 1959 में तथा जुन 1964 में दिल के दौरे पडे थे, यह 
बात सबको मालूम थी। इसलिए उसी कारण उनकी मौत हुई, इस डोक्टर के 
विधान के बारे में प्रतिनिधि-मंडल के किसी सदस्य के मन में कोई सदेह आने का 
सवाल नहीं था। धीरे-धीरे समय बीतता गया; सुबह हई; दिल्ली जाने के लिए 
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उनकी अतिम यात्रा की शुरुआत हुई। फूलों की पक्तियोँ पर भारतीय ल्रण्डा विक्छाया 
गया था। तोपगाड़ी के आगे शस्त्र उलटे रखकर सैनिकों की एक टुकडी चल रही 
थी। धीरे-धीरे तोपगादी ने अपनी यात्रा शुरू कौ, जो जनपथ मोड, कर्नोर सर्कस 
से होते हुए श्मशान-भूमि पहुंची। रास्ते मे उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग 
चल पडे थे। महात्मा गांधी की समाधि-स्थल राजघाट, ओर नेहरूजी के समाधि 
स्थल शांति वन के नजदीक ही शास्त्रीजी का अन्तिम संस्कार किया गया। ओर उसे 
विजयघाट का नाम दिया गया। वरहो तोपगादी पहुंची; शस्त्रीजी कौ मृत देह को 
अतिम सस्कार के लिए चिता पर रखा गया, धर्मगुरुओं ने मत्रोच्चार शुरू किया; 
फिर एक के बाद एक राष्ट्रीय नेता, मित्र-दोस्त, परिवारजनों ने उनके दर्शन किये। 
मेरे सामने भी आखिरी विदाई का क्षण आ गया था। शस्त्रीजी के आदर्श को सामने 
रखकर उस समय भी मैने अपने-आप पर क्राब्‌ रखने कौ कोशिश की। सीदियाँ 
चदकर धीरे-धीरे मेँ गया ओर उनके शव के सामने खडा हुआ। चिता में घी डाला, 
अखि बंद कर लीं ओर हाथ जोडकर प्रार्थना कौ। उस समय मेरी आंखों के सामने 
दो ही दिन पहले ताशकंद में उनके निवास-स्थान पर देखा हुआ उनका हेसता हुआ 
चेहरा उभरकर आ गया। उस समय विदा लेते समय, मानो आशीर्वाद दे रहे हँ, इस 
तरह हंसते हए उन्होने दोनों हाथ हिलाकर मुदे विदा किया था। वाक्रई में यह 
उनकी अन्तिम विदाई थी। आजतक मै वह दृश्य भुला नहीं सका हूं। वह दृश्य मेरे 
दिल पर हमेशा के लिए खुद-सा गया हे! मैने गर्दन ज्ुकाकर विदा ली, ओर मेरी 
जिंदगी के सर्वाधिक वैभवपूर्णं युग का, तथा सर्वाधिक दुखद क्षणो का अंत हो गया। 
कुल ही क्षणो में हरिकृष्ण ने अपने पिता कौ देह को अग्नि दी। धीरे-धीरे आग की 
ज्वाला आसमान कौ ओर उदीं ओर शास्त्रीजी का पार्थिव शरीर उनमें विलीन हो 
गया। कबीर ने कहा है-- 


दास कबीर जतन से ओदी 

जस को तस धर दीनी चदरिया 
अर्थात्‌ जन्म के समय मेरी जिंदगी जितनी शुद्ध थी; आज दुनिया से विदा 
होते समय भी उतनी ही शुद्ध है। 


शास्त्रीजी कौ इस एतिहासिक अंतिम यात्रा मे 'द वारशिगटन पोस्ट' के 
पत्रकार वोरिल उन्ना थे। उन्होने जो समाचार भेजा उसमे कहा था मानवजाति ने 
एतिहासिक दृष्टि से अपने महान्‌ प्रसंगो को अपने नेताओं की अंतिम यात्रा के लिए 
सुरक्षित रखा हुआ हे। आज भारत मे एेसी एक घटना हुई हे। 

लाल बहादुर शास्त्री के जीवन कौ मेरी कहानी यहीं विराम पाती है। 
राजनैतिक जीवन का वह एक मूर्तिमान सत्य था। 


अध्याय 39 
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ताशकंद में 10-11 जनवरी 1966 कौ भोर मेँ 1 बजकर्‌ 32 मिनट पर शास्त्रीजी 
का अचानक निधन हो गया। जिन हालात में यह घटना हुई उनके बारे मे भारत के 
अंदर तथा बाहर के लोगों ने मेरे साथ बातचीत के दौरान अपना शक्र जाहिर किया थः 

ताशकंद परिषद्‌ में आये हुए सभी लोगों न देखा था कि उस पुरे सप्ताह के 
दौरान शस्त्रीजी का स्वास्थ्य एकदम ठीक रहा था। चर्चा-वातिं चल रदी थीं, 
बातचीत के असफल हो जाने कौ आशंका, तनाव-इन सब के चलते शास्त्रीजी 
ने कभी भी अपना संतुलन खोया नहीं था। उनका व्यवहार शालीनतापूर्ण तथा 
उनकी मान-मर्यादा के अनुकूल भा! परिषद्‌ के चलते उन पर शारीरिक तथा 
मानसिक तनाव का अंशमात्र भी नजर नहीं आया था। 

10 जनवरी कौ घटनाओं मे तो शास्त्रीजी खासतौर पर खुश ॒थे। अयून खान 
के साथ भोजन का कार्यक्रम सुचारू रूप से ओर बखूबी संपन हो गया था ओर 
पाकिस्तान के साथ मैत्री एवं भारईचारे के नवीन अध्याय का संकेत मिल रहा था। 
अपराह 4 बजे शास्त्रीजी ने ताशकंद समञ्चोते पर हस्ताक्षर किये। शाम को 
कोसीजिन द्वारा आयोजित स्वागत-समारोह में वह आनंदोल्लास से प्रफुल्लित लग 
रहे थे। वहां उपस्थित लोगों के साथ मिलकर वह बातचीत कर रहे थे, हाथ मिला 
रहे थे। पाकिस्तानी तथा रूसी प्रतिनिधि-मंडलों के सदस्यों के साथ कुशलक्षेम का 
आदान-प्रदान हो रहा था। अयुब खान के साथ हाथ मिलाया तब तो साफ़ नजर 
आ रहा था कि दोनों के दिलों में गरमजोशी ओतप्रोत भरी हई है। अपने आवास 
कौ ओर जाने से पहले वह कोसीजिन से मिले ओर उनकी सहायता तथा सहयोग 
के लिए हार्दिक धन्यवाद्‌-स्ञापन किया। मेँ दिनभर शास्त्रीजी के साथ रहा, इसलिए 
इन सारी घटनाओं का मेँ प्रत्यक्षदर्शी गवाह हू 

मेँ 'पत्रकार-सम्मेलन से वापस होटल लौटा तो जगन्नाथ सहाय ने सुद्धे फोन 
पर प्रधान मंत्री की बीमारी की खबर दी । मेँ उनके पास पहुंचता, इसके पूर्वं ही 
उनके प्राण पखेरू उड़ चुके थे। यह बात उल्लेखनीय है कि शास्त्रीजी कभी भी 
अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं करते थे। अपने स्वास्थ्य को वे अपने ओर 
डो" चुग के बीच एक निजी विषय मानते थे। चूंकि मुञ्ञे यह बात मालुम थी, 
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इसलिए मै कभी भी उनके स्वास्थ्य के बरे मँ कोई पूषताछ नहीं करता था; ओर 
उन्होने भी कभी मुद्रे उसके बारे में कोई बात नहीं बतायी थी। बिना आराम किये 
घंटो इतना काम करना उचित नहीं, इस तरह का निवेदन उनसे एक बार मेरी पत्नी 
निर्मला ने किया था। इस पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही दृढ ओर नप्रतापूर्ण थी। 
उन्होने कहा था, मद्ये तो इसी तरह काम करते रहना है। मेँ इसमे कोई परिवर्तन नहीं 
ला सकता; फिर मत्रे चाहे जो हो जाये। यही उनका रवैया स्वास्थ्य के बारे में था। 
जो भी हो, 10 जनवरी के दिन तो उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ 
रही थी। मैने 10.30 बजे जब उनसे विदा ली थी, उसके 3 घंटे बाद तडके 1 
बजकर 32 मिनट पर शास्त्रीजी का निधन हुआ। इस बीच के काल-खण्ड मेँ ठीक 
क्या हुआ, यह जानने के लिए मैने जगन्नाथ सहाय, तथा एम एनः शर्मा के साथ 
विस्तारपूर्वक बातचीत कौ। ये दोनों ही शास्त्रीजी के निजी कर्मचारियों मे सेथे, 
ओर उनके आखिरी वक्त पर उनके साथ ही थे। इन दोनों के साथ मेरा परिचय 
बहुत पुराना था; इसलिए सुद्धे विश्वास था कि वे मुञ्चे सच्चा वाक्रया बता दगे। वे 
शास्त्रीजी के बहुत ही एकनिष्ठ सेवक थे। जो बात उन्होने मुञ्चे बतायी वह इस 
प्रकार है-- 

रूस द्वारा आयोजित स्वागत समारोह से वापस आकर वे दोनों सामान बोधने 
काकाम करने में लगे हुए थे; क्योकि दूसरे दिन काबुल जाना था। दोनो ही प्रधान मंत्रीजी 
से पहले ही वापस आ गये थे। डोः चुग ओर प्रधान मंत्री के निजी कर्मचारियों के 
ठहरने का इतजाम शस्त्रीजी के आवास में नीचे कौ मंजिल पर किया गया था। 
शास्त्रीजी के साथ मेँ वहोँ लोटा, उस समय शर्मा नीचे के शय्यागृह मेँ थे। प्रधान 
मंत्री के साथ थोडी बातचीत कर जब मेँ रवाना -हुजआ उसके बाद, जैसा कि मैने 
ऊपर बताया, शास्त्रीजी खुद मुञ्चे पहुंचाने दरवाजे तक आये थे। वे जब अंदर चले 
गये तब उनके निजी सहायक रामनाथ ने पूछा कि क्या खाना परोसा जाये? उस 
समय जगननाथ सहाय भी शस्त्रीजी के साथ ही थे। शास्त्रीजी ने कहा कि वैसे तो 
मुञ्चे कुछ खास भूख नहीं हे। फिर थोडा ठहरकर कहा कि अच्छा डबलयेरी की 
एक स्लाईस, कुछ सन्नी ओर फल ले आओ। रसोइये मोहम्मद जान तथा रूसी 
रसोइये ने मिलकर हल्का-सा खाना तैयार किया था, उसे लेकर रामनाथ वापस 
आया। मोहम्मद्‌ जान भारत के मास्को स्थित राजदूत टी" एन" कौल के यहोँ रसोहुये 
का काम करता था। प्रधान मंत्री तथा उनके मेहमान के लिए खास भारतीय खाना 
बनाने के लिए मोहम्मद जान को कौल साहब ताशकंद ले आये थे। रामनाथ भोजन 
ले आये, जिसे शास्त्रीजी ने ग्रहण किया। 

उसी समय प्रधान मत्री के निजी सचिव वी° एसः वेकटरमन का दिल्ली से 
फोन आया। उसे जगन्नाथ सहाय ने लिया। निजी सचिव ने यह पृष्ठा था कि 
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प्रधान मंत्री जब दिल्ली पहुंचेगे तब उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर क्या 
कुछ खास व्यवस्था करनी है? सहाय ने शास्त्रीजी से यह बात कही तो उन्होंने 
जवाब दिया कि वह जो ठीक समद वही कररे। सहाय ने वंकटरमन को यह बात 
बता दी। 

फिर शस्त्रीजी ने वंकटरमन से यह पूच्ने के लिए कहा, कि ताशकंद 
समद्योते के बारे में आम प्रतिक्रिया भारत में क्या हुई है। वेकटरमन ने सहाय को 
जानकारी दी, कि जनसंघ के अटलबिहारी वाजपेयी तथा समाजवादी पार्ट के एस" 
एनः द्विवेदी द्वारा की गयी आलोचना को छोडकर आमतौर पर इस समद्ौते की 
प्रशंसा हुई हे। शास्त्रीजी को जब सहायजी ने इसके बारे में बताया तो अपनी हमेशा 
कौ सोम्य शैली में उन्होने कहा कि वह लोग विरोधी दल मेँ हैँ तो आलोचना करना 
उनका काम ही हे। इसके थोडी देर बाद सहायजी ने दिल्ली मेँ शस्त्रीजी के घर 
फोन किया। शास्त्रीजी को अपनी पत्नी से बातचीत करनी थी। पर ललिताजी को 
फोन पर कौ बात ठीक सुनायी नहीं पड रही थी। शास्त्रीजी परिवार कं अन्य 
सदस्यो के साथ बोलते रहे। उनसे भी समद्योते पर हुई प्रतिक्रिया के बरे में 
जानकारी मिली। शास्त्रीजी ने अपने दामाद वी° एन सिंह से भारतीय समाचारपत्रं 
कौ प्रतिर्यो भारतीय हवाई जहाज से ताशकंद्‌ भेजने के लिए कहा। बाद मे बातचीत 
करते हुए. 2 एन” सिंह ने मुञ्चे यह बताया कि ' "मैने शास्त्रीजी से यह कहा था 
कि एक-दो आलोचनाओं को छोडकर आमतौर पर ताशकंद समञ्चोते के बारे मे 
अच्छी प्रतिक्रिया हूर हे।'' 

जगन्नाथ सहाय ने एक सुञ्चाव दिया कि काबुल से दिल्ली जाते समय 
पाकिस्तान होकर अगर हवाई जहाज न जाये तो अच्छा होगा। कुछ ही दिन पहले 
भारत का एक नागरिक हवाई जहाज पाकिस्तान ने मार गिराया था, जिसमे गुजरात 
के मुख्य मत्री बलवंतराय मेहता का निधन हुआ था। इस घटना की याद उन्होने 
शास्त्रीजी को दिलायी थी, ओर यह आशंका जाहिर कौ कि एेसा ही उन्होने फिर 
कुक किया तो? इस पर शास्त्रीजी का जवाब था ““मैँ नहीं समञ्चता कि एेसा होगा। 
पाकिस्तानी अध्यक्ष अयूब खान बहुत सज्जन व्यक्ति है; ओर अब तो हम लोगों ने 
शांति के लिए समद्मौता किया हुआ हे।'' 

भारत के सूचना तथा प्रसारण विभाग के छायाचित्रकार नारायण स्वामी तथा 
परेम वैद्य ताशकंद आये थे। प्रधान मंत्रीजी के शय्यागृह के बाहर से फोटो लेने की 
अनुमति उन्होने मँगी है, एेसा सहाय के कहने पर शास्त्रीजी ने अनुमति दी; ओर 
दोनों ही वहोँ खडे हो गये। परतु शास्त्रीजी के सिर पर सदा कौ तरह गांधी टोपी 
नहीं थी। सहाय ने उनसे अनुरोध किया कि वे टोपी पहन लँ ओर फिर फ़ोटो 
निकाले जा्ये। वही चित्र शस्त्रीजी का आखिरी चित्र था। तब तक 11.30 बज गये 
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थे; जगन्नाथ सहाय उनके साथ तब तक बोलते रहे; ओर उन्हें इस बात का आभास 
नहीं हुज कि शस्त्रीजी को कोई तकलीफ हो रही हे। 

थोडी देर में सहाय शास्त्रीजी के कमरे से बाहर निकले। उसके बाद रामनाथ 
ने उन्हें दूध लाकर दिया। आधी रात के 12 बजे तक रामनाथ उनके शय्यागृहं में 
ही था। वे पलग पर सोये हुए थे। उन्होने रामनाथ से कहा कि “अब जाकर सो 
जाओ'' उस समय भी उनकी तबीयत ठीक न होने की बात स्पष्ट नहीं हो पायी 
थी। जगन्नाथ सहाय कर्मचारियों के शय्यागृह मे 11 30 बजे वापस आये। एम० एन 
शर्मा, डो" चुग तथा सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर उन्होने सामान संजोया ओर 
बोधने का काम पूरा किया। भारी-भारी संदूके बरामदे में रखीं। डो" चुग सोने चले 
गये; ओर कुछ ही देर में गहरी निद्रा में लीन हो गये। जगन्नाथ सहाय तथा शर्मा 
सोने के लिए जाने ही वाले थे; इतने में तड़के 1 बजकर 20 मिनर के आसपास 
उन्हे प्रधान मंत्री उनके शय्यागृह के द्वार पर खड दिखाई दिये। उन्होने सोने के कपडे 
पहन रखे थे; धोती नहीं पहनी थी; लेकिन पैरों मे चप्यलें थीं। कोई जल्दबाजी 
नजर नही आ रही थी। कुछ क्षण वह दरवाजे के पास ही रुक गये। अंदर प्रवेश 
किये बिना उन्होने पुरे कमरे प्र नजर डाली ओर वरहो हम तीनों को देखकर उन्होने 
पृच्छा, डाँक्टर करा है? सहायक ने कहा, "“ बाबूजी, वह यहीं सोये हुए हैँ।'' 
शास्त्रीजी को डोक्टिर कौ आवश्यकता है यह जानकर उन्होने कहा, "“ आप कमरे 
मे चलिये मेँ तुरत ङक्टर को भेजता हू। '' शस्त्रीजी को सोने के कमरे में ले जाने 
के लिए शर्मा ओर कपूर भी वहाँ आये। वह दोनों उन्हे हाथ से पकड़कर ले जाने 
वाले थे। प्रधान मत्रीजी उनकी मदद लिये बिना ही चल पडे। बीच में ही उन्हें 
खोंसी आ गयी; ओर उसके बाद के निरंतर खंसते ही रह गये। शर्मा ओर कपूर 
ने उन्हें आराम से पडे रहने की विनती की। वह बिक्छौने पर लेट गये। उन्हें बोलने 
में तकलीफ़ हो रही थी। उन्होने गिलास कौ ओर इशारा किया। शर्माजी ने शास्त्रीजी 
को पानी दिया; तब तक वह पुरे होश मे थे, एेसा शर्माजी ने बाद मेँ बताया। शर्माजी 
ने उन्हं यह भी बताया कि आपने पानी पी लिया हे; अब आप ठीक हो जा्येगे। 

डो" चुग तथा सहाय दोडते हए आये। डोक्टर दवाई का बेग साथ लाये थे। 
उन्होने नादी-परीक्षा करके शस्त्रीजी को एक इंजेक्शन दिया ओर वे बहुत उद्वेग से 
मन-ही-मन बोले, ' ' बाबूजी, आपने तो हमें मोक्रा ही नहीं दिया।'" उस समय तक 
प्रधान मंत्री के हृदय में स्पंदन था; पर दर्द बहुत हो रहा था। खोँसी भी थी, ओर 
सांस लेने मेँ तकलीफ हो रही थी। खाँसते-खंसते बीच-बीच मे शास्त्रीजी हरे राम, 
हरे राम कह रहे थे। 

डो" चुग ने जो शास्त्रीजी की छाती मल रहे थे; उन्हें कृत्रिम श्वासोच्छवास 
देने की कोशिश की। परंतु इसमें सफलता नहीं मिली, ओर तड़के 1 बजकर 32 
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मिनट पर प्रधान मंत्री का निधन हो गया। 

क्या उन्हे अपनी मौत का अहसास हो गया था? 10 जनवरी के दिन 
शस्त्रीजी ने विख्यात उर्दू कवि साकिब लखनवी कौ एक पक्ति एक कागज पर 
लिखकर रखी थी। वह कागज जगन्नाथ सहाय को मिला, जिसे उन्होने बहुत 
समय तक अपने पास संभालकर रखा था। वे पंक्तियां थी-- 


"जमाना बडे शौक से सुन रहा था, हम ही सो गये दास्तां कहते-कहते। '' 


भारत मे कई लोगों को आशंका थी कि शास्त्रीजी कौ मोत स्वाभाविक नहीं 
थी। यह आशंका व्यक्त की जा रही थी, कि उनको कोई चीज दिये जाने कौ वजह 
से दिल का दौरा पड़ गया था) शास्त्रीजी का चेहरा ओर शरीर का कुछ हिस्सा 
नीला पड़ गया था; इसी वजह स यह आशंका जाहिर की जा रही थी। नीले धन्वं 
के बरे मे रूसी डोंक्टरों ने 4 नवंबर 1970 के दिन एक वक्तव्य प्रसारित किया। 
उसमें कहा गया था कि ^“प्रधान मत्री कौ मृत देह दिल्ली भेजी जानेवाली है। 
ताशंकद जेसा ही माहौल, हवा-पानी वर्ह का भी है; इसलिए पार्थिव देह खराब 
हो जाने का डर है; इसलिए डो» आर एन" चुग कौ उपस्थिति मेँ शव को सुरक्षित 
रखने कौ प्रक्रिया अर्थात्‌ एम्बा्मिग कौ गयी है। एम्बामिग के द्रव मे 3 लीटर शुद्ध 
स्पिरिट, 1 लीटर फर्मालिन तथा 200 ग्राम युराटोपाइन था। जघ की मुख्य शिरा 
के जरिये यह द्रव पदार्थ उनके शरीर मँ प्रविष्ट कराया गया। भारतीय समाचार-पत्रो 
मे इस बात का उल्लेख है कि प्रधान मंत्री का चेहरा नीला पड़ गया है; जिसकी 
वजह यह एम्बामिग कौ प्रक्रिया है। शास्त्रीजी की मौत हई तब उनके चेहरे का रग 
हमेशा कौ तरह था! उसमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उनके शव पर जब यह 
प्रक्रिया हई तब वहे नीला पड गया। जब जगन्नाथ सहायजी ने इस बदलते रग के 
बरे मे डोः चुग का ध्यान आकर्षित किया भा, उस समय डोक्टर चुग ने भी यही 
बताया था कि यह एम्बार्मिग का सीधा परिणामहै। जो भी हो, सुद्धे ठेसा लगा कि 
एक ओर विशेषज्ञ की राय इस बारे मे ली जाये। जब मेने इस किताब का काम 
शुरू किया तब मै लंदन में था। लंदन के सुप्रसिद्ध ओर ज्येष्ठ डाक्टर डेविड एमः 
स्पाइरो (एमः ए कैम्त्रिन; एम बी" (प्रा > २ € 0 ©), जिनको मै कई 
सालों से जानता था, की राय मुञ्चे बहुत मूल्यवान्‌ लगी। शस्त्रीजी के बारे मे मेने 
उनसे पषा, तब इस बारे मेँ अतरष्टरय रूप से विख्यात तथा फरिन्सिक मेडीसिन 
के विशेषज् डो" आयन वेस्ट (14. 2. (प्र. 8.2 २.0.2८“. 2.14 7.) कौ 
राय ली जाये, एसा उन्होने सुञ्ञाव दिया! डो आयन लंदन के गाय रुग्णालय के 
फोरिन्सिक विभाग के प्रमुख थे। 24 सित्तबर 1992 के दिन स्पादरो ओर मेँ डा. 
वेस्ट से मिले। शास्त्रीजी की मौत के बारे में 1966 तथा 1970 के वैद्यकीय विवरण 
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मैने दोनों को दिखाये ओर मृत्यु के 12 मिनर पहले के घटनाचक्र को भी मैने 
विस्तारपूर्वक उन्हं बताया। उनका चेहरा तथा शरीर का कुछ हिस्सा नीला हौ गया 
था; इसलिए निम्नलिखित दो बातों पर मुदे आपका मशविरा चाहिए, एेसा मैने 
उनसे कहा-- 

(1) नीले रग कौ वजह क्या हो सकती है? क्या एसा विष-प्रयोग से हो 
सकता है? 

(2) शास्त्रीजी के रोग का जो निदान किया गया, वह था मायोकाडियल 
इनफाक्शन का तेज दौरा। इस रोग के आम लक्षण हैँ खोसी, संस फूलना तथा 
घुटन। ओर उनमें वे लक्षण आमतौर से मौजूद थे। यह जानना जरूरी था कि किसी 
भी खाद्य पदार्थ या दूध, पानी या अन्य किसी भी तरीके सै कोई विषैली चीज 
अगर किसी को दे दी जाये तो यही लक्षण रहते हैँ क्या? 

ोक्टर आयन वेस्ट ने मेरी सारी बाते बहुत ध्यान से सुनीं ओर मैने जो 
कागज-पत्र उन्हे दिये थे उनका अध्ययन किया। ओर निम्नलिखित जवाब लिखकर 
मु्े दिये। उनके इन जवानों से डः स्पादरो पूर्ण रूप से सहमत थे। नीले रग के 
बारे मे डो वेस्ट का कहना था कि स्वाभाविक कारणों से जिनकी मोत हो गयी 
हो, ठेसे लोगो के बरे मे इस तरह का नीला रग सुसगत हो सकता है। इसकी दो 
वजहे हो सकती है-- 

(1) सायनोसिस या रक्त से प्राणवायु निकाल लेने से चमडी का रग गहरा 
नीला हो जाना। 

(2) एम्बामिग कौ प्रक्रिया। एम्बामिग के भीतर जो द्रव होता है, उसकी 
वजह से हेमोग्लोबिन कौ मात्रा कम हो सकती है (अर्थात्‌ प्राणवायु का निकाला 
जाना)। 

शायद इस मामले मेँ यह वजह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात रही होगी। 

शास्त्रीजी के शरीर मे से कोई खून निकाला नही गया था; जबकि आमतौर 
पर सारा खून निकालने कौ प्रथा है। एम्बार्मिग के लिए जो मिश्रण तैयार किया गया 
था वह आमतौर पर इस्तेमाल मे आनेवाला मिश्रण नही था। इन सब विषयों पर 
विचार करने की जरूरत थी। अन्य कारणों से जो नीलापन आता है, उससे 
अधिक गहरा नीला रंग आने कौ वजह शायद यह दो बातें रही होगी-- 

जिस द्रव का उपयोग किया गया था--अर्थात्‌ शुद्ध स्पिरिट--वह देह के 
सडने की प्रक्रिया विलंब से शुरू हो इसके लिए उसकी आवश्यक मात्रा मेँ रहा 
होगा; फिर भी आमतौर पर जिस मिश्रण का प्रयोग होता है उससे ओर अधिक 
अच्छा कास्मेिक परिणाम हुआ होता। उस समय ताशकंद मे उपलब्ध जो 
सर्वोत्कृष्ट तकनीकी जानकारी थी, उसीका उपयोगं किया गया होगा! शव-परीक्षा 
एवं जहर पर किये गये इलाज के बारे मे प्रस्तुत विवरण प्राप्त किये बिना यह 
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निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जहर नही दिया गया था! परतु मेरे सामने 
जो सबूत लाये गये हँ, उनके मदेनजर एेसा एकदम नामुमकिन लगता है। शास्त्रीजी 
की बीमारी के लक्षणों ओर प्रत्यक्षदरियो ने उस समय कौ गतिविधियों के दिये हुए 
विवरणं पर गौर करने पर एेसा नहीं लगता कि उन पर विष-प्रयोग किया गया 
होगा। वे लक्षण भी इस बात कौ ओर सकेत करते हैँ कि बहुत ही तीव्र 
मायोकारडियल इनफाकर्शन हुआ होगा; अर्थात्‌ दिल को खून कौ आपूर्ति मे अचानक 
कमी हो गयी होगी। फिर डोः वेस्ट ने कहा, विष-प्रयोग कौ संभावना को 100% 
निश्चित रूप से तो नकारा नहीं जा सकता; फिर भी इस बात का कोई सबूत नही 
है कि शास्त्रीजी के पेट मे जहर गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी 
जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है, कि मोत 
स्वाभाविक कारणों से हई। उनकी मौत स्वाभाविक नही थी एसा कहना उपलब्ध 
सबृतों के साथ मेल नहीं खाता। 

विख्यात चिकित्सा-विशेषस्ो का यह मत बहुत कुक कह जाता है। शस्त्रीजी 
कौ मौत के समय के हालात के बारे में कुछ ओर जानकारी अगे दी जा रही है-- 

10 जनवरी के दिन शाम को प्रधान मंत्री के आवास पर जो घटना हुई, ओर 
उनकी जो जानकारी इस पुस्तक मे दी गयी है वह पूर्णतः ठीक-ठीक है। मै खुद 
रात को 10.30 तक उन घटनाओ का गवाह था। बाद कौ घटनाओं कौ जानकारी 
उनके दो निजी कर्मचारियो द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। उसे उन 
कर्मचारियों ने पढा है ओर एकदम सही पाया हे। 

प्रधान मत्रीजी की मौत से पहले उन 12 मिनो के अंदर या उसके पहले 
कुछ घण्टे शास्त्रीजी का जी मिचला रहा हो, उलटी आरही हो या किसी तरह का 
चद्ुर आदि आ रहा हो एेसा कोई भी लक्षण वरहो उपस्थित लोगों के ध्यान मं नहीं 
आया। उनके पलंग के पास कोल बेल की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बात के 
मदेनजर कि उन्हें पहले भी दिल के दौरे पड हुए थे यह एक बहुत बडी गंभीर 
कमी मानी जा सकती है। हँ, एक बजरवाला टेलीफोन उनके कमरे मेँ जरूर रखा 
हुजा था। उस फोन को उठाते ही डोक्टरों के शय्यागृह में ओर उनके निजी 
कर्मचारियों के कमरे में जोर से घंटी बजने कौ व्यवस्था थी । अपने निजी 
कर्मचारियो को बुलाने के लिए वह इसी फोन का उपयोग करते थे। 

प्रधान मत्री के सोने के कमरे के नजदीक बैठकवाले कमरे में यह बजरवाला 
फोन रखा हुआ था। उस दिन शाम के समय उन्होने अपना अधिकांश समय इस 
बैठकवाले कमरे में ही विताया था। उनके पलंग से कुछ क्रदम के फासले पर ही 
यह कमरा था; फिर भी उस फोन के एक एक्स्टेशन कौ व्यवस्था पलंग के पास 
नहीं की गयी थी। इसलिए तडके 1.20 के लगभग उन्हें बेचैनी महसूस हुई ठव 
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उन्हें पलंग से उठना पडा। पलंग के पासवाले फोन का उपयोग वे कर सकते थे; 
परंतु उसकी घटी से सारे कर्मचारी जग जाते। अपने मृदु एवं संकोची स्वभाव के 
अनुसार उन्होने यह जरूर सोचा होगा कि एेसे बेवक्त सबको नीद क्यों खराब कौ 
जाये। कर्मचारियों के कमरे तक स्वयं जाने का निर्णय उन्होने लिया तब उनकी 
तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं रही होगी। डोक्टर के बारे मेँ उन्होने बहुत ही स्पष्ट 
शब्दों मे पृ्ठताछ कौ थी। वर्ह से अपने सोने के कमरे कौ ओर जाते समय उन्हे 
खोंसी आयी, जो आखिर तक नहीं रुकी । कमरे कौ ओर वापसी के रास्ते पर जो 
चलना हुआ उसकी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गयी इसमे कोई संदेह 
नही है। ताशकंद समञ्ौते को लेकर भारत के दो विरोधी नेताओं ने जो टीका-रिप्पणी 
ओर आलोचना की थी उसकौ जानकारी फोन पर उन्हे हो चुकी थी। इसी वजह 
सेवे बेचैन हो उठे थे ओर शायद दिल के दौरे की भी यही वजह रही होगी, एेसा 
कुक लोगों का मनाना था। दिल के मरीज को कभी-कभी विरोधी तथा निराशाजनक 
घटना के बरे में अचानक मालूम पड जाये तो एक ओर दिल का दौरा आने की 
संभावना रहती है, एेसा डो" वेस्ट ने भी मुद्ध बताया था। जगन्नाथ सहाय तथा 
वेकटरमन के साथ तथा प्रधान मंत्रीजी के परिवारजनों के साथ जो बातचीत हुई 
उस समय मेँ वर्हो उपस्थित नहीं था, इसलिए ताशकद समद्मोते पर भारत मे हुई 
प्रतिक्रिया का उन पर क्या असर हुआ इसके बारे मे में नही कह सकता। परतु मे 
यह बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि यह समाचार सुनकर उन्हे दौरा पडा होगा। 

कुछ लोगों ने यह आशंका भी व्यक्त कौ थी कि ताशकंद समञ्लौते पर 
शास्त्रीजी कौ मजी के खिलाफ दस्तखत करने के लिए दबाव डाला गया था। यह 
बात सरासर बूठ है! उन्होने इस समद्यौते पर अपनी खुशी से दस्तखत किये थे; ओर 
इसे वह एक बहुत बडी सफलता के रूप मेँ देखते थे। 

रूसी नेताओं ने किसी तरह का दबाव लाने की कोशिश नहीं की थी। 
शस्त्रीजी भी किसी दबाव में आनेवाले नहीं थे। बार-बार आशंका व्यक्त की जा 
रही थी, इसलिए मे यह सोचने लगा कि शास्त्रीजी को मारने में किसके स्वार्थ कौ 
पूर्ति हई होगी; या किसको दिलचस्पी रही होगी। एेसा काम किसी रूसी सस्था 
ने या व्यक्ति ने किया होगा, एेसी संभावना कतई नहीं थी, एेसा मेँ मानता हू 
प्रधान मत्रीजी पर रूसी लोग तो बहुत ही खुश थे। कोसीजिन ओर ग्रोमिको तथा 
उनके प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्य--इनके मन में शस्त्रीजी के बारे म कितनी 
इज्जत थी, इसका मै खुद गवाह हूं। शास्त्रीजी के निधन की वजह से अपना एकः 
बहुत ही सच्चा ओर विश्वासपात्र स्नेही चला गया, एेसी रूसियों की भावना थी। 
इसलिए उन्हे भी उनके निधन से दुःख ही हुआ था। शास्त्रीजी के मृतदेह की 
शव-परीक्षा नहीं की गयी, इसलिए लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, एेसा कहा जा 
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सकता है। तत्कालीन केंद्रीय गृह-सचिव ओर ताशकंद मे आये हुए भारतीय 
प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य एनः पी" सिंह से शव-परीक्षा के बारे मे पूषा गया। सिंह 
शास्त्ीजी के बहुत ही विश्वासपात्र ओर नजदीकी थे; उन्होने कहा कि राजदूत टी 
एनः कौल ने भी इस विषय कौ चर्चा मुञ्जसे कौ थी; परतु रूसी डोक्टर ओर स्वयं 
डोः चुग ने बहुत ही स्पष्ट रूप से मौत कौ वजह को दर्जं किया है। इसके अलावा 
यह बात भी थी, कि शास्त्रीजी को पहले भी दो बार दिल का दौरा पड चुका था। 
शव-परीक्षा करने के ओर कोई भी कारण नजर नहीं आ रहे थे। यशवतराव 
चव्हाण ओर सरदार स्वर्णं सिंह उसके बाद प्रधान मंत्री के आवास गये ओर सारी 
व्यवस्था अपने हाथमे ले ली। उन दोनों ने भी ऊपर बताये गये कारणों कौ वजह 
से शव-परीक्षा की मंग नहीं की थी। भारत लौटने पर शास्त्रीजी की शव-परीक्षा 
करना मुमकिन था, एेसा भी एक मुदा सामने लाया जाता है। कार्यकारी प्रधान मंत्री 
गुलजारीलाल नंदा स्वयं शास्त्रीजी के शव के अंत्यदर्शन के लिए जनपथ पर उनके 
निवास-स्थान पर उपस्थित थे। ताशकंद में किन परिस्थितियों मेँ शास्त्रीजी कौ मौत 
हई, इसका विवरण नंदाजी को दिया गया। उन्होने भी शव-परीक्षा करने का आदेश 
नहीं दिया। उनके शरीर पर के नीते धन्बे सभीनेदेखे थे; फिर भी किसीनेभी 
शव-परीक्षा कौ बात नही की थी। प्रधान मंत्री के स्वजनों ने भी एेसी मोग नहीं 
की थी। इस तरह, सारे सृतो के मदेनजर लाल बहादुर शास्त्री कौ मौत दिल के 
दौरे से हुई यह बात स्पष्ट है। इसलिए इस बारे मे जो आशंका उठी हैँ, उन सबको 
तिलांजलि देना ही उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि सिद्ध होगी। 
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बहुत ही सामान्य परिस्थिति में पला-बदा लाल बहादुर एक छोटे-से गोव में पैदा 
हुआ एक गरीब घर का लड़का था। पर व्यक्तिगत गुणो के बल पर देश के सर्वोच्च 
पद पर जा पहुंचा। उसी तरह राष्ट्रीय ओर विश्व स्तर पर जो घटना हुई उनमें भी 
उसने अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त कौ। कन्पयुशियस ने परिपूर्ण सज्जन व्यक्ति कौ 
परिभाषा कौ है। मेँ जब शास्त्रीजी के बारे मे सोचता हूं तब वह परिभाषा मुञ्चे याद्‌ 
हो आती हे। कन्प्युशियस का कहना है कि एक सज्जन व्यक्ति कौ नौ विशेषताएं 
होती है-- ओखां का इस्तेमाल करते समय बहुत स्पष्ट रूप से देखता है; कानो का 
इस्तेमाल करते समय बहुत एकाग्र-चित्त होकर सुनता है; किसी पर दयादृष्टि करनी 
हो तो बहुत ही नैक दिल से सोच-विचार करता है; उसका आचरण बहुत 
आदरणीय रहता है; बोलते समय बहुत ही सच्चा रहता है; अपना कर्तव्य निभाते 
समय उसका व्यवहार आद्र भावना से परिपूर्ण होता है; सदेह होने पर वह 
सलाह-मशविरा करता है; क्रोध करते समय इसका विचार करता है कि इसका 
परिणाम क्या होगा; ओर लाभ के समय विचार करता है, इस समय उचित क्या 
हे।। एक व्यक्ति के रूप मे शस्त्रीजी कौ ओर देखे तो ठनमे ये लक्षण विद्यमान थे। 
इसके अलावा, सच्चाई का रास्ता उन्होने कभी छोड़ा नहीं; व्यक्तिगत तथा 
व्यावसायिक संबधों मे वह हमेशा बड ही विनयशील, स्वाभिमानी, दूसरो का खयाल 
रखनेवाले, शालीन, उदार, निःस्वार्थी, अत्यंत सुसस्कृत ओर मृदुभाषी थे। सरकार 
के प्रमुख ओर देश के नेता कौ हैसियत से उनकी तरफ़ देखा जाये तो वह 
बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी, निर्णय लेने के बारे मे बहुत दृढ ओर प्रखर इच्छाशक्तिवाले 
व्यक्ति थे। आमजनता की भलाई के लिए उन्होने अपने-आपको समर्पित कर दिया 
था; लेकिन वे सपने मे विचरण करने वाले नहीं थे। उन्हं वास्तविकता का हमेशा 
ध्यान रहता था। सत्ता उन्हें भ्रष्ट नहीं कर सकती थी। क्षणिक भावनावश वह कभी 
निर्णय नहीं लेते थे; बल्कि उनके सब निर्णय गहराई से सोच-विचार करने के बाद 
ही लिये हुए होते थे। उन पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं ला सकता था। वह 
उच्चकोरि के देशभक्त थे, अपनी जिदगी उन्होने मुल्क्र के नाम कर दी थी। दुनिया 
के सारे मजहबों कौ मूलभूत एकता पर उनकी श्रद्धा थी। देश के अंदर सारे लोग 
एक-राष्ट्‌ कौ भावना से रहं एेसा वह सोचते थे। दुनिया के एक नागरिक के 
रूप मे वह अंतररष्टरय शाति ओर भारईचारे के समर्थक थे। अर्थात्‌ अमन-चैन तो 
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हो पर उसमे स्वाभिमान कौ रक्षा भी हो; यह उनका आग्रह था। जब भारत पर 
हमला हुआ तब अमन चैन-पसंद शस्त्रीजी ने देश की संप्रभुता तथा प्रादेशिक 
अखंडता का बडी ही दढतापूर्वक रक्षण किया ओर लडाई को आक्रामक के क्षेत्र 
मे ले जाकर शुरू किया। देथ कौ सीमा-रक्षा का उदेश्य सफल हुआ, तब उसी शतत 
के साथ शांति ओर मत्रीपूर्णं संबंध बनाने के लिए उन्होने जी-जान लगा दी। एक 
उदात्त ओर अनुकरणीय राजपुरुष के रूप में सारा विश्व उनकी ओर देखने लग। 
शास्त्रीजी का निधन हआ; तब उनका जीवन-पर एकदम निष्कलंक था; उस पर 
एक भी ध्वा नहीं था। पीछे न धन था, न जमीन थी, न मकान। सच्चाई ओर 
ईमानदारी को समर्पित जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का मूलाधार होता है, एेसी मान्यता 
रखनेवाले सभी समुदायों के लोगों को प्रोत्साहित करनेवाला, प्रेरणा देनेवाला 
शास्त्रीजी का जीवन था। अतिरंजित विशेषणो द्वारा खुद की तारीफ कौ जाये एसी 
उनकौ कभी इच्छा नहीं रही। उनकी समाधि पर यदि निम्नलिखित शब्द लिखे गये 
होते तो शायद उन्हे बहुत अच्छा लगता-- 


"लाल बहादुर शास्त्री--2 अक्तूबर 1904--11 जनवरी 1966-- 
सत्यनिष्ठ राजनैतिक जीवन की स्मृति मे।'' 


परिशिष्ट 


पाकिस्तान के साथ एतिहासिक शाति-समद्चौते पर हस्ताक्षर के बाद कुछ ही घंटो 
मे शास्त्रीजी कौ मौत ने दुनिया को चौंका दिया। पूरा विश्व शोकमग्न हो गया, 
सोवियत रूस के प्रधान मंत्री कोसीजिन, जो ताशकंद सम्मेलन के मेजबान थे, 
दुनिया के सर्वाधिक दुखी राजनेता थे। शास्त्रीजी कौ मौत के बाद विला पहुंचकर 
उन्होने निम्नलिखित शब्दो मेँ अपनी भावनां व्यक्त की-- 

“° भारतीय जनता कौ इस क्षति ओर दुःख मेँ हम सब सहभागी हे। शास्त्री 
एक बहुत बडे राजनेता थे, बहुत बुद्धिशाली तथा चतुर थे। भारत-पाकिस्तान मेत्री 
तथा शाति-स्थापना के लिए उन्होने सब कुक किया। सारी सोवियत जनता उस 
महान्‌ व्यक्ति की देह के सामने नतमस्तक है, जिसने विश्व मेँ चिरस्थायी शांति 
ओर मत्री के लिए सब कुछ किया।'' 

पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान प्रधान मत्री शास्त्री के विला पर तड़के 3 
बजे पहुंचे। इस उद्रगजनक घटना से उखडं हुए-से, घबराये हुए दिखाई दे रहे थे। 
भारतीय पत्रकारो के प्रतिनिधियों से उन्होने कहा-- 

""यह बहुत ही दुःख का मोका है! आज सवेरे जब मैने उनकी मोत के बारे 
मे सुना, तो बहुत बडा ध्घा पहुंचा। मै इसे भारत के नजरिये से, ओर भारत तथा 
पाकिस्तान के बीच ताल्लुक्रात के नजरिये से भी बहुत ही गमनाक वारदात मानता 
ह्‌। क्योकि एेसे ताल्लुकात वाकई में जिम्मेदार ओहो पर बैठे शख्सोँ के बीच के 
व्यक्तिगत ताल्लुक्रात पर निर्भर करते है! 

मेरे ओर उनके बीच एक अच्छी समञ्च कायम हो गयी थी। मेँ जानता हू, वह 
अमन-शांति चाहते थे; ओर आप पद्की तरह से समञ्च लें, कि हम भी अमन चाहते 
है। शास्त्रीजी ने अमन कौ खातिर अपनी जान दे दी।'" 

कुलदीप नायर प्रधान मंत्री शास्त्री के विला पर इस समय मौजूद थे। वे 
राष्ट्रपति अयूब के पास गये ओर इस दुखभरी घटना के बारे मेँ कुछ सवेदना के 
शब्द दोनों के बीच कह गये। शोकाकुल अयूब खान ने नायर को बताया, '" उनके 
जरिये हम उपमहाद्वीप में रिकाऊ अमन कायम कर सकते थे।'" उनकी इस बात 
से दोपहर के खाने के बाद कौ गयी 10 जनवरी 1966 के दिन राष्ट्रपति अयूब के 
साथ प्रधान मत्री शास्त्री की उस रिणी की पुष्टि होती है, जिसमे उन्होने कहा 
था, भारत-पाकिस्तान संबंधों के मसले में दोनों मुल्क को सच्ची उपलब्धि हुई है। 
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कुलदीप नायर नै मुञ्चे बताया कि बांग्लादेश कौ लडाई के बाद 1972 मेँ वह अयूब 
से फिर से मिले थे। उस समय अयूब किसी ओहदे पर नहीं थे। नायर ने उनसे पच्छा 
कि 1965 में उन्होने हथियारबंद ' घुसपैठियों' के जरिये कश्मीर में ' छिपा" आक्रमण 
क्यो करवाया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बडी तबाही का कारण सावित हुओ। 
अयूब का जवाब था-- 

^“ मुञ्जसे न पृष, भुदटरो से पृे।'' इससे इस बात कौ फिर से पुष्टि हो जाती 
है कि वह आक्रमण भुदटो के ही दिमाग कौ उपज थी ओर उन्होने ही इसे प्रेरित 
किया था। कुलदीप नायर ने अयूब से पृछा कि शास्त्रीजी के अमन-चैन के प्रति 
समर्पण तथा आस्था मेँ क्या अब भी उन्हं उतना ही विश्वास है? इसके जवाब मे 
अयूब ने अपनी बात दोहरायी, "जी हो, मे अब भी मानता हूं कि उनके जरिये हम 
रिकाऊ अमन-चेन कायम कर सकते थे।'' 

राष्ट्रपति लिडन बी" जोन्सन ने बहुत ही भावुकतापूर्ण शोक-सदेश भेजा- 
उनके बिना दुनिया छोरी हो गयी है। भारत के राष्ट्रपति को भेजे एक संदेश मे 
राष्ट्रपति जोन्सन ने कहा- 


^“ प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री कौ अचानक ओर दुखद मोत से मुञ्चे ओर 
मेरे देशवासियों को जबरदस्त धक्मा पहुंचा हे। इस शोक-समय मे हम सब 
शास्त्रीजी के परिवार, ओर सभी भारतीयों के साथ है! 

हमने बडी ही प्रशंसापूर्वक यह देखा है कि कैसे शस्त्रीजी ने बडे 
इतमीनान से ओर बडी ही हिम्मत के साथ अपने काम की जिम्मेदारी अपने 
कंधों पर उठायी थी-एेसा मुश्किल काम, जो हाल ही मे वैसी ही दुखद 
परिस्थितियों में उन्हं विरासत मे मिला था। वह एक चमकते सितारे थे ओर 
उनकी छाप अमिट बनी रहेगी। उच्च स्तर के मानवीय आदर्शो, तथा उनके 
अपने लोगों कौ स्थिति को सुधारने के प्रति उनकौ दृद समर्पण भावना 
असामान्य थी। सभी जगह लोगों कौ आशाओं ओर आकांक्षाओं के अनुरूप 
उनके इस दुर्लभ गुण न उनको एक बहुत ही अद्वितीय पुरुष बना दिया था। 
मुञ्चे इस बात का बहुत ही खास करके, ओर बहुत गहराई से अहसास हो रहा 
है कि यदि शास्त्रीजी जीवित होते तो अगले महीने में वे यहोँ होते। हमें 
उनकौ मौत पर उसी तरह का शोक है जैसा कि तब होता है जब लगे कि 
वह हममे से ही एक रहे। राष्टरपतिजी, आपके प्रति ओर उन सभी के प्रति, 
जो उनके नजदीकी थे, हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हे; ओर दुःख के इन 
क्षणो में अपने दृढ समर्थन का आश्वासन देते हे।' 


अमेरिका के उपराष्टरपति द्युबरट हम्फरे ने कहा, ““ शाति का एक महान्‌ मसीहा चला 
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गया। उनकी मौत पर मातम मनाने मेँ हम पूरी दुनिया के साथ भारत के साथ हे" 


भारत में त्रिटेन के उच्चायुक्त जोन फ्रीमेन ने भारतीय राष्ट्रपति को भेजे अपने 
संदेश मे निम्नलिखित रूप से अपनी भावनार्णं अभिव्यक्त की-- 


'* सदमे ओर व्यक्तिगत दुःख कौ अवर्णनीय भावना के साथ मैने लाल बहादुर 
शास्त्री कौ मौत का समाचार सुना। 19 महीने के उनके प्रधानमंत्रित्व के 
कार्यकाल में दुष्कर कार्यो के माध्यम से अभिव्यक्तं उनकी शक्ति ओर 
व्यक्तित्व कौ ऊंचाई के लिए उन्होने विश्व का सम्मान जीत लिया था। 
इसके अलावा सबसे बढकर बात यह थी कि शस्त्रीजी व्यक्तिगत अच्छाई 
के धनी थे। अपने सार्वजनिक जीवन मेँ सादगी, सच्चाई, तथा सौजन्य का 
वही स्तर उन्होंने बनाये रखा, जो उनके व्यक्तिगत आचरण में दृष्टिगोचर हुआ 
करता था। यह सारे विश्व के लिए एक शोकातिका है, कि उनकी मौत 
ताशकंद कौ सफलता के तत्काल बाद हो गयी, जहो जी-जान लगाकर 
प्रदशित राजनयिकता ने एशिया के इतिहास मे एक नया अध्याय जोड दिया था। 

हममे से, जो उन्हे अच्छी तरह जानते थे, ओर जिन्होने उनके साथ काम 
किया था, उन लोगो के दुःख का वर्णन शब्दातीत है; ओर मँ आपको ओर 
आपकी जनता को इण्लैँड उच्चायोग के सारे कर्मचारियों की ओर से 
आदरपूर्णं शोक संवेदनाएं भेजता हू। '' 


अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स ने कहा-- 

“" भारतीय जनता के कल्याण के काम के लिए ओर शांति-स्थापना के प्रति 
प्रधान मंत्री शास्त्रीजी कौ जो समर्पण-भावना सदैव बनी रही, उससे उन सभी 
व्यक्तियों को प्रणा प्राप्त होगी, जो भविष्य की ओर आशा ओर आत्म- विश्वास 
के साथ नजरें लगाये हुए है। "५ 

एक अन्य सेवेदना-संदेश मेँ उन्होने कहा, कि-- 

एसे समय मे, जब कि शांति के प्रति उनके प्रयास ओर समर्पण-भावना इस 
उपमहाद्वीप मे ओर सारी दुनिया मेँ कुछ सफलता प्राप्त करने लगी थी; 
उनकी मौत का समाचार बहुत ही गहरे दुःख के साथ प्राप्त हुआ 


भारतवर्षं मे 12 दिवसीय शोक की घोषणा की गयी। भारत के राष्ट्रपति 
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राधाकृष्णन ने लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरान्त देश के सबसे बडे अलंकरण 
भारतरत्न से विभूषित किया। उपराष्ट्रपति डः जाकिर हुसेन ने निम्नलिखित शब्दों 
में अपनी भावना्पँ व्यक्त की-- 

^“ तो भोचक्का रह गया हू। अपने बहुत ही प्रिय मित्र कौ मौत सेमेराजो 
नुकसान हुआ है वह देश को हुए नुकसान की तुलना में नगण्य-सा है। शांति के 
अग्रदूत ने अपना जीवन शाति कौ बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। साया राष्ट एेसे 
व्यक्ति के लिए शोकमग्न हो गया है, जिसका उसने न केवल आद्र किया बल्कि 
जिसे भरपूर प्यार भी दिया। उसको राजनयिक कुशलता के महत्व का पता तो भविष्य 
मे चलेगा ही; ओर जेसे-जेसे शाति ओर मैत्री का उनका विचार सारे उपमहाट्रीप 
मे साकार होगा, उसका नाम दुनिया मे शाति के प्रणेता के रूप मे चमकेगा।'' 

11 जनवरी 1966 को शाम को संसद्‌ के केद्रीय कक्ष मे विभिन दलों के 
संसद्‌-सदस्यां ने एक सभा में श्रद्धांजलि्याँ समर्पित कौ। भारतीय साम्यवादी दल के 
प्रो हिरेन मुक्जीं ने कहा, '* शास्त्रीजी का निधन एक एतिहासिक विजय के क्षणो 
मेँ गौरवशाली काम करते हुआ है।'' 

जनसंघ के नेता जरल बिहारी वाजपेयी ने श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा 
कि शास्त्रीजी के शासन-काल मे एक नया भारत जन्मले रहा था। देश ने अपना 
स्वाभिमान ओर आत्म-विश्वास वापस प्राप्त कर लिया हे, ओर इस तथ्य को सबने 
मान लिया है कि शांति कौ रक्षा के लिए शक्ति भी जरूरी है। 

प्रजा समाजवादी दल के एसः एनः द्विवेदी ने कहा--शास्त्रीजी की एक 
महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि वह एक अत्यत सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठकर 
देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गये। अपने कई असामान्य गुणो के कारण, तथा 
अपनी संगठन शक्ति ओर राजनयिक चतुराई के कारण वह एेसा कर पाये। 

स्वतंत्र पार्टी के नेता एन० जी रगा ने कहा-- यह विनम्र व्यक्ति स्वयं तो 
महान्‌ बन ही गया, दूसरों को भी, जितने बडे वह थे, उससे भी बडे होने का 
अहसास करा गया। 

द्रविड मुन्नेत्र कडघम के नेता सीः एन अण्णादुराई--ताशकंद में इतिहास 
बनाने के बाद शास्त्री स्वयं अमरत्व कौ घाटी कौ ओर बढ चले है। 

एलो इंडियन नेता फरक एेथनी ने इन शब्दो मेँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कौ-- 

पारदर्शी सच्चाई से तथा विनप्रतापूर्वक लोगों को सम्ञा-वबुञ्ञाकर सहमति से 
काम करने के अपने तरीक्रे से उन्होने न केवल हम जैसे एसे लोगों का विश्वास 
जीता, बल्कि दिल भी जीत लिया-जिन्हं उनके साथ बहुत नजदीक से काम 
करने का अवसर प्राप्त हूआ। ओर एेसा करते समय उन्होने कभी भी कड़पन या 
एकाधिकार का प्रयोग नहीं किया। उनकी स्पष्ट विचारधारा, मूल भलमनसाहत, 
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एसे व्यक्ति ने किया है, जो उन्हें कई सालों से बहुत क्ररीब से जानता था, ओर 
उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में जिसने निरंतर उनके साथ संबंध बनाये रखा। 

भारतीय प्रेस के एक अन्य महत्वपूर्णं सदस्य, ' द स्टेट्समन' के संपादक प्राण 
चोपडा ने शास्त्रीजी के व्यक्तित्व का लेखा-जोखा इस तरह किया-- 


इस देश के तथा किसी भी देश के इतिहास में एेसा बहुत कम हुआ है कि 
प्रधान मंत्री जैसे उच्च पद्‌ पर एक एेसा व्यक्ति आसीन हुआ हो, जिसे उस 
पद की चमक~दमक के प्रति कोई आकर्षण न रहा हो, ओर जिस पर अपने 
खुद के इतने ऊपर उठ जाने कौ घटना का कोई असर ही न हुआ हो। उन्होने 
इस पद कौ गरिमा कों हर एक तरह से न केवल बनाये रखा, बल्कि 19 
महीने के कम समय मे इसे ओर भी गौरवशाली बना दिया। शास्त्रीजी कौ 
दोनों स्थितियों की इलकियों मैने देखी है--उनकी क्चिञ्चकभरी शुरुआत ओर 
फिर बह समय, जब वे पूरी तरह हावी हो चुके थे। ओर इस विरोधाभास से 
जहाँ उनकी प्रशंसा की भावना से मेरा मन भर आता है, वही मेँ अचंभित भी 
हो जाता हू 

उनकी जिदंगी के बहुत ही सृजनशील आखिरी दोर मे तकरदीर ने उन्हे 
छोरे-से कालखंड के लिए जो जिम्मेदारी दी थी, उस समय उन्होने मस्तिष्क 
के उन गुणों को दर्शाया, जो एसे बहुत कम लोग दर्शा पाते, जिनकी अपनी 
शुरुआती जिदगी मे शास्त्रीजी कौ तरह ही सुख-सुविधा्ओं, का, नितान्त 
अभाव था; या जिनकी जवानी के दिन शास्त्रीजी कौ जवानी की तरह संघर्षो 
से भरे थे। अपने अनुभवां के निचोड्‌ के रूप में उन्हे नम्रता का वरदान प्राप्त 
हुआ; उदाराशयता मिली, तथा दूसरे के दृष्टिकोण कौ समञ्च ओर उसके प्रति 
सहिष्णुता भी मिली। जहोँ दूसरे लोग जिद बन गये होते, वहो शस्त्रीजी 
केवल दुद्‌ बने। जर्हो दूसरे लोग ढीले-ढाले ओर अनिर्णय की अवस्था मेँ बने 
रहते, वह उन्होने दूसरो कौ बात मान लेने का लचीलापन दिखाया। इन गुणों 
कौ वजह से ओर मजबूत बनकर, उन्होने अपने-आपको भारत के सम्मान 
कौ सुरक्षा के लिए ओर अपने पडोसियो के साथ शाति बनाये रखने के काम 
के लिए योग्यतम व्यक्ति बना लिया। सम्मान के साथ अमन कौ खोजमंही 
उन्होने अपनी बली चदा दी। उनके ओर भी अधिक गौरवपूर्णं दिन शायद 
अभी आनेवाले थे; फिर भी छोटे-से कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों 
निःसंदेह बहुत बडी थीं। 


हिदुस्तान राइम्स के सम्पादक एसः मूलगांवकर तीसरे महान्‌ पत्रकार थे, जो 
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फक मोरेस ओर प्राण चोपडा कौ तरह प्रधान मत्री शास्त्री को बहुत अच्छी 
तरह जानते थे। 12 जनवरी 1966 का एक सपादकीय में उन्होने निम्नलिखित 
रिप्पणी कौी-- 


आजादी हासिल करने के बाद का सबसे बडा सकट कुछ ही महीने पहले 
जब देश पर आया, उस समय देश ने बहुत ही आत्म-विश्वासपूर्ण प्रधान मत्री 
को देखा, जिन्हे मालूम था, उन्हें क्या करना है; ओर जो देश के लिए 
आवश्यक दृद नेतृत्त्व प्रदान करने मे सक्षम थे। अब ये गुण उनके पद पर 
आसीन होने के बाद उनमे पनपे, या उनमें अन्तर्निहित इन गुणो को उन्होने 
केवल खोज निकाला, यह मुदा खास मायने नहीं रखता। इसका अर्थं केवल 
इतना ही हे, कि यह उस व्यक्ति के चरित्र से उभरनेवाली एेसी छवि के 
अनुरूप है जो निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए कभी मौके तलाशने 
नहीं जाता, बल्कि जब एेसे मौक्रे उस पर थोपे जाते हे, तब वह निर्णायक 
बन सकता है। तीन सप्ताह तक चलते रहनेवाले पाकिस्तान के साथ युद्ध के 
दौरान उनकी आवाज गँंजती रही--कडकभरी ओर साफ़; ओर स्थिति पर 
का उनका नि्यत्रण कभी डँवाडोल नहीं हुआ। परंतु इस सबके चलते उन्होने 
अतिम लक्ष्य को नजरअदाज नही होने दिया। दुनिया के मसलों के बारे में 
अपने देश का रुख तथा अन्य मुल्क्रं के बीच अच्छे पडोसीपन कौ भावना 
ओर अमन-चैन को समर्पित देश की छवि में यह लक्ष्य अन्तर्निहित था। 
इसलिए यह कहा जा सकता है, कि ताशकद सम्मेलन उनके प्रयासों कौ 
चरम परिणति का सूचक था; ओर राष्ट्रपति अयूब खान के साथ हुआ 
समञ्चोता उनकी वास्तविक विजय का सूचक था 


पूरे मुल्क में लगभग सभी अखबारों ओर पत्र-पत्रिकाओं मेँ संपादकीय 
अग्रलेख छषे। भारत में व्यापार तथा उद्योग के लोगों के संगठनों, मजदूर संगठन, 
- तथा कई व्यावसायिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित कीं। विदेशी सरकारों के नेता, 
विदेशी प्रेस से संबद्ध सपादक तथा स्तभलेखक तथा दक्षिणपंथी एवं वामपथी 
राजनैतिक नेता--सभी ने शस्त्रीजी के निधन पर शोक-सदेश भेजे। उनके गुणों 
ओर उपलब्धियों कौ प्रशंसा मेँ भी सदेश भेजे गये। थलसेना जनरल जे एनः चोधरी 
ने कुछ महीने पहले प्रधान मत्री शास्त्रीजी को एक संदेश भेजा था। शस्त्रीजी के 
जन्म-दिवस के अवसर पर 2 अक्तूबर 1965 को जनरल चौधरी ने प्रधान मंत्री 
शास्त्रीजी के प्रति इस तरह से अपनी भावना व्यक्त कौ थी- 

“^निकट भूतकाल में आपके साथ बहुत करीब से काम करने के बाद मेँ पूरी 
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सच्चाई के साथ यह कह सकता हूं कि हम सब आपके साहस ओर शांतवृत्ति से 
प्रेरित हुए है।'' 

वायुसेनाध्यक्ष अर्जन सिह से हाल ही में मेरी मुलाक्रात हुई; तब उन्होने 
युद्ध-काल के दौरान शास्त्रीजी के साहसी, स्पष्ट, निर्णायक ओर विवेकपूर्णं नेतृत्व 
की सराहना की। उस समय वायुसेनाध्यक्ष शास्त्रीजी से प्रतिदिन मिला करते थे। 
उन्होने मुलाकात के समय शास्त्रीजी द्वारा दिखाये गये आदर-सम्मान युक्त आचरण 
का उल्लेख किया। अर्जन सिह के अनुसार यह लखनवी तहजीब थी। 

भूतपूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल पीः पी" कुमारमगलम के साथ मेरी हालहीमें 
बातचीत हू्ई। प्रधान मंत्री शास्त्रीजी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्होने कहा, 
''शस्त्रीजी कभी क्षुब्ध नही होते थे। वह हमेशा ध्यान से सुनते थे ओर फिर 
दृढतापूर्वक निर्णय ले लेते थे। भारतीय सेनां यही चाहती थीं ओर सराहती थीं। '" 
फिर एक क्षण जनरल सोच मेँ पड गये ओर बोले “हमने उन्हें खोया, तब बहुत 
कुछ खोया।'' 

लेप्टीनँट जनरल हरबक् सिंह ने प्रधान मत्री शास्त्रीजी के प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि दी। 6 सितंबर 1965 के दिन भारतीय सेना को पाकिस्तान पर प्रत्याक्रमण 
करने ओर लाहौर की ओर कूच करने का आदेश देने के शस्त्रीजी के निर्णय को 
याद करते हुए उन्होने कहा, ' सबसे बड़ा निर्णय सबसे ' छोटे" आदमी ने लिया।'! 

22 दिसंबर 1992 को मेँ विग कमांडर देवर कीलर से मिला। उन्होने 
पठानकोट में युद्ध बंद होने के बाद शास्त्रीजी के साथ हई अपनी मुलाक्रात की याद्‌ 
ताजा कौ ओर कहा- 


एक बहुत ही मुश्किल समय मे, जब कि सुरक्षा सेनाओं के मनोबल को 
ऊँचा उठाने कौ सख्त जरूरत थी, वह हमारे प्रधान मंत्री थे। उन्होने हमारा 
हौसला बदढाया। उन्होने पाकिस्तान के छक्के खडा दिये। उन्होने यह दिखा 
दिया कि हम भारतीय केवल बातों के धनी नही, हम अपना जौहर भी दिखा 
सकते है। आज भी भारतीय वायुसेना का मनोबल, जो इतना ऊँचा बना हुआ 
है, उसका बहुत कुछ श्रेय 1965 की लडाई में वायुसेना के उपयोग करने के 
उनके निर्णय को जाता हे। एेसा मौका 1962 के चीनी आक्रमण के समय 
हमे नहीं दिया गया था। वह मृदुभाषी व्यक्ति थे। पर जितना अधिक मृदु वह 
बोलते, उतना ही स्पष्ट हम उसे सुनते। क्योकि उनकी बातें बडी साफ-साफ, 
प्ररणादायी होती थीं। 


1965 में सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में बतोर न्यूजरील-छायाचित्रकार ओर 
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ताशकंद सम्मेलन मेँ भी गये हुए प्रेम वेद्य ने हाल-ही में पूना में हुई हमारी एक 
मुलाकात में मुञ्ञे बताया कि शास्त्रीजी के निधन मे उन्हे कितना गहरा दुःख हुआ 
है। उन्होने बताया कि 1965 के युद्ध कौ विभिन चित्र-प्रदर्शनियों मे सब जगह 
उन्होने सैन्यागारों मे सैनिकों के साथ शास्त्रीजी के छायाचित्र देखे। उन्होने यह भी 
बताया कि 11 जनवरी 1966 के दिन वह शास्त्रीजी कौ मृतदेह के साथ, उसी 
हवाई जहाज मँ ताशकंद से भारत आये थे। दिल्ली हवाई अड्डे से अपने 
निवास-स्थान जाने के लिए उन्होने टैक्सी ली। रास्ते मेँ टैक्सी चालक से बातचीत 
हुई। चालक को मालूम हुञआ कि वह शस्त्रीजी के शव के साथ वापस आये हे, 
तो उसने सिसकियों भरते हुए कहा, '' आपने तो मुञ्ये यतीम बना दिया।'' 

शास्त्रीजी कौ मौत के बाद उनकी उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ने वेद मेहता को 
दिये एक साक्षात्कार मे कुक टिप्पणी की। इसमे दो बातें प्रमुख थी--पहली, 
शास्त्रीजी के प्रधान मंत्री बनने के बाद उनके साथ जिस तरह का सलूक शास्त्रीजी 
ने किया, उसके बारे मे शिकायत। दूसरी, प्रधान मत्री के रूप मे शास्त्रीजी के बारे 
मे उनकी राय। इंदिरा गांधी के जीवनकाल में प्रकाशित अपनी पुस्तक ' पेटरेट ओंफ इंडिया! 
के पृष्ठ 499 ओर 500 पर वेद मेहता नै उनकी रिप्णियो का उल्लेख किया है। 

इदिरा गांधी नेहरू कौ उत्तराधिकारी बनें एेसी नेहरूजी कौ इच्छा थी; ओर 
इदिराजी यह आसानी से कर सकती थीं, इस आशय के समाचार प्रकाशित हए थे। 
इन समाचारों की सच्चाई के बारे मेँ जब वेद मेहता ने उनसे पठा, तब उनका 
जवाब था-- 


मेरे पिता की मृत्यु सेमे गुमसुम हो गयी थी; ओर उस समय किसी ओहदं 
की बात में सोच नहीं सकती थी। पर मैने यह सोचा कि अगर प्रधान मत्री 
बनने में मेने शास्त्रीजी कौ मदद की, तो वह मेरे साथ विचार-विमर्शं करते 
रहेगे, ओर इस तरह देश के भविष्य पर मेरी थोडी- बहुत पकड़ बनी रहेगी। 
शास्त्रीजी का आग्रह था कि मेरा उनकी मत्रि-परिषद्‌ मेँ रहना जरूरी है, 
इसलिए मैने सूचना ओर प्रसारण मंत्री बनना स्वीकार किया। शास्त्रीजी के 
लिए मैने बहुत-कुछ किया। मगर प्रधान मंत्री बनने के बाद जब उन्होने 
अपनी पकड मजबूत कर ली, तब किन्हीं महत्त्वपूर्ण मसलों पर उन्होने मुञ्से 
सलाह-मशविरा नहीं किया। 


इदिरजी की टिप्पणी का दूसरे भाग का जिक्र करने से पहले ऊपर उल्लिखित 
मुदो पर मै कुछ टिप्पणी करना चाहता हू! प्रधान मत्री शास्त्रीजी ने इदिराजी को 
वही विभाग सौपा, जो इदिराजी ने स्वयं चुना था। म॑त्रि-परिषद्‌ मेँ उनका दर्जा काफी 
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ऊपर था। प्रधान मत्री, गृह मत्री नंदा ओर वित्त मत्री टी" टी" कृष्णम्माचारी के बाद्‌ 
चौथा स्थान इदिराजी का था! इसका अर्थ यह था कि नीलम संजीव रेड्डी, वाई 
बी" चन्हाण ओर एसः" के० पाटिल जैसे बहुत ही वरिष्ठ मंत्रियों से भी ऊपर का 
स्थान उन्हे प्राप्त था। वस्तुतः शास्त्रीजी की मत्रि-परिषद्‌ मे उनकी वरिष्टता वेसी 
ही थी, जैसी कि उसके पहले के नेहरू मत्रि-मडल में शास्त्रीजी कौ थी। इसके 
अलावा प्रधान मंत्री शास्त्रीजी ने मत्रि-परिषद्‌ को सभी महत्त्वपूर्णं समितियों पर 
उन्हें सदस्य नियुक्त किया था। हरेक प्रमुख मसला विचार ओर निर्णय के लिए या 
तो पूरी मंत्रि-परिषद्‌ के सामने लाया जाता, या फिर मत्रि-परिषद्‌ को किसी एक 
समिति के सामने। यहो तक कि संयुक्त राष्ट के महामंत्री को युद्ध-विराम के मसले 
पर लिखे जानेवाले महत्वपूर्णं पत्रो के मसौदे भी समुचित मत्रि-परिषद्‌ समिति कौ 
स्वीकृति के लिए भेजे जाते थे। इस तरह, इदिरा गाधी को बहस-मुबाहिसे मे हिस्सा 
लेने का तथा निर्णय लेने कौ प्रक्रिया मे मदद करने का पूरा मौका था। 

एक बार मेने प्रधान मंत्री शास्त्रीजी से किन्हीं मुदं पर इंदिरा गांधीजी के 
विचारों के बारे में पृ्ला। उन्होने संक्षेप में जवाब दिया कि मत्रि-परिषद्‌ की 
समितियो कौ सभाओ मे इंदिरा गांधी बहुत ही कम अपना मत व्यक्त करती थी। 
उसके बाद मे श्रीमती गांधी के बारे मेँ हमने कभी बात नही की, ओर शास्त्रीजी 
ने भी मेरे सामने उनके बारे मे कभी कोई रिप्पणी नहीं कौ। श्री वेद मेहता (तथा 
इंदर मलहोत्रा) से इंदिरा गांधी ने जो "कायत कौ थी, कि उनके साथ किसी भी 
महत्त्वपूर्णं मसलों पर सलाह-मशविरा नही किया जाता था, इसका मतलब यह 
हुआ कि उनकी अपेक्षा थी कि मंत्रि-परिषद्‌ के बाहर उनकौ सम्मति लें, उनसे 
विचार-विमर्शं करे परंतु शास्त्रीजी की कोई अंदरूनी या गुटबाजीवाली मत्रि-परिषद्‌ 
तो थी नही-- क्योकि सत्ता मँ संस्थागत नियंत्रण पर उनका विश्वास था। महत्वपूर्णं 
मसलों पर निर्णय-प्रक्रिया मेँ योगदान करने के लिए इदिरा गांधी से ज्यादा अवसर 
ओर किसी भी मत्री के पास नहीं था। जहाँ तक श्रीमती गांधी का सवाल था, 
शास्त्रीजी ने उन्हं हमेशा सम्मान दिया; उनके प्रति हमेशा ही समञ्-बूञ्च दिखाई, 
क्योकि वह नेहरूजी की कन्या थीं! उन्होने हमें बता रखा था कि श्रीमती गांधी जब 
भी उनसे मिलना चाहे, उन्हे फौरन सूचित किया जाये ओर वह स्वयं इदिराजी से 
मिलने जायेगे; क्योकि इंदिरजी उस समय सियापे में थीं। 

श्रीमती गांधी की रिप्पणी का दूसरा अंश वेद मेहता के प्रश्न के उत्तर के रूप 
मेँ आया। वेद मेहता बतौर प्रधान मंत्री शास्त्रीजी के बारे मे इदिराजी का मत पू 
रहे थे। इदिराजी का जवाब बहुत ही स्पष्ट था-- 


मूल बात तो यह है कि उनके पास आधुनिक मस्तिष्क ही नहीं था। वह एक 
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परपरावादी सनातनी हिंदू थे, ओर अंधविश्वासी भे! देश को गरीबी से बाहर 
निकालने के लिए अंधविश्वास से काम नही चल सकता। उसके लिए जरूरी 
है एक आधुनिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। सनातनी विचारधारा का कहना हे 
कि हम सांस्कृतिक धरोहर के मामले मे बहुत ही सपनन दहै! आजकल के 
जमाने में इससे काम नहीं चलता। यह बहुत जरूरी है कि आपका मस्तिष्क 
आधुनिक हो! जो हो, शास्त्रीजी अब नहीं रहे, ओर हमारे बीच मतभेदो के 
बारे मे बातचीत करते रहने से कोई बात बननेवाली नहीं है। 


शास्त्री, ओर एक सनातनी परंपरावादी हद्‌? सच है; वह धूम्रपान नही करते 
थे; मद्यपान नही करते थे; कटर शाकाहारी थे; हर तरह के इलाकों ओर देशों 
मे जहौँ कही भी हों, धोती, कुर्ता ओर जोधपुरी कोट बडे चाव से पहनते थे, ओर 
अपने देश की प्राचीन संस्कृति ओर मूल्यों मे अटूट श्रद्धा रखते थे। बस, यहीं तक 
उनकी परपरावादिता सीमित थी। यह कहना बहुत ही ग्रलत होगा कि शास्त्रीजी के 
धार्मिक पूर्वग्रह थे, या वह ज्योतिषियों से सलाह-मशविरा करते थे, या उनके कोई 
'गुरु' थे। सच्चाई तो यह हे; ओर मै यह व्यक्तिगत रूप से जानता हू, कि उनमें 
यह सब बातें कतई नहीं थीं। धर्मनिरपेक्षता तथा सभी धर्मो के प्रति आदर, इन दो 
चीजों मेँ उनकौ बडी आस्था थी! 

इंदिरा गांधी का कहना था कि शास्त्रीजी का आधुनिक मस्तिष्क नहीं था। 
ओर उनका संकेत इस बात की ओर था कि देश का नेतृत्व करने के लिए वह 
योग्य व्यक्ति नहीं थे। शास्त्रीजी के मन ओर मस्तिष्क के बरे मेँ फरक मोरेस ने 
निम्नलिखित रिप्पणी की-- 





लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही संयम से काम लेते थे, मितभाषी थे, किसी पर 
कभी प्रच्छन्न रूप से भी लानत-मलामत नहीं भेजते थे, ओर न ही हमेशा 
अपनी राय का इजहार करना चाहते थे। परंतु एक बात तो पङ्मो थी, कि 
अपने मन-मस्तिष्क को वह बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। उन्हं अपने 
देशवासियों के विचारो ओर उनकी जरूरतों की बेहद समञ्च थी। वह निश्चित 
रूप से एक देसी शचख्सियतवाले व्यक्ति थे, जिनमें कोई बाहरी तड़क-भड्क, 
या बनावट नहीं थी। ओर इस सबके बावजूद सच्चे मायने मे बदलाव तथा 
विकास के हिमायती थे। परपरावादी जिदीपन से पूर्णतः मुक्त, ओर साथ ही 
अत्यधिक आधुनिक विचारों ओर भड्कीलेपन से दूर। हर तरह से देखा जाये, तो 
उनका मस्तिष्क ' खुला मस्तिष्क ' था।“ 
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फिर क्या बात थी कि इदिराजी उनसे नाराज थी? दोनो को ही बहुत अच्छी 
तरह से जाननेवाले कई लोगो से मेने पृछा, कि शायद वह शास्त्री-इदिरा के बीच 
के आपसी सब॑धो पर कु प्रकाश डाल सके। इनमें भूतपूर्व काग्रेसी सासद पडते 
राजाराम शास्त्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत ही मान्यवर सदस्य एल० पी 
सिंह, ओर भारतीय पत्रकारिता के अध्वर्युं ओर भारत के भूतपूर्वं राजदूत प्रेम 
भारिया शामिल है! 

आमतौर पर लोगों का विचार यह था कि जवाहरलालजी के अंतिम वर्षो में 
इदिराजी अपने-आपको भारत के प्रधान मंत्री के रूप मे अपने पिता का 
उत्तराधिकारी समञ्ने लगी थी! इसलिए उनके विचार में, शस्त्रीजी ने इस पद पर 
दखल कर लिया था। शायद इसी वजह से वह नाखुश रही हों। ओर प्रधान मत्री 
के रूप मे शास्त्रीजी के बेहतरीन कामकाज से उनकौ नाखुशी ओर भी बढ गयी। 
जो भी कारण रहे हों, एक बात तो स्पष्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे मे 
श्रीमती गाधी की कोई अच्छी राय नहीं थी। 

अंतमे मै शास्त्रीजी की मौत के 3 साल बाद बाउल्स ओरल हिस्त (प° 41, 
42) मे उल्लिखित एक अलग तरह की टिप्पणी का जिक्र करना चाहूंगा। बाउल्स 
ओरल हिस्वौ अमेरिका, टेक्सास, ओंँस्टिन कौ लिंडन बीः जोन्सन लाइब्रेरी में जमा 
है। 11 नवंबर 1969 के दिन जी बी" फ़्ान्ट्स को दिये गये एक साक्षात्कार में 
चेस्टर बाउल्स ने अपने राजदूत होने के वर्षा के बारे मेँ बातचीत करते हुए 
शस्त्रीजी पर निम्नलिखित रिप्पणी कौ-- 


शास्त्रीजी एक असाधारण व्यक्ति भी थे। मै भारतीय नेताओं को दो विभागों 
में नोटता हू। एक, एडम्सेस ओर दूसरे जेक्सोनियन। एडम्मेस विभाग में वह 
लोग शामिल है जो अमेरिका ओर इग्लैड में पदे हैँ ओर इसलिए भारतीयो 
के सामने यह बात सिद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हँ कि वह 
अमेरिका के या पश्चिम के पक्षधर नहीं है; ओर यह साबित करने के लिए 
वह किसी भी हद्‌ तक जा सकते हँ! उनका एक पैर तो एशिया मेँ रहता है, 
ओर दूसरा यूरोप मे। खूबसूरत, आकर्षक ओर बहुत ही बुद्धिमान्‌ क्रिस्म के 
ये लोग है; परंतु समग्र रूप से ओर गहराई से भारतीय नहीं है।--शास्त्रीजी 
जेक्सोनियन थे। उनकी जडं भारत मे थीं। प्रधान मंत्री बन चुकने के बाद तक 
वह कभी भारत के बाहर नहीं गये थे। शस्त्रीजी जैसे तमाम लोग ओर भी 
हैं ओर भारत की भविष्य की दृष्टि से इस तरह के लोगो मेँ मेरा अधिक 
विश्वास हे। 
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लाला लाजपत राय, प्रिएम्बल दु द फर्स्ट ्रग्रेस रिद आफ द सर्वेण्ट्स आफ द पीपुल सोसाइयी 
(1972) । 


अध्याय 3 


डी° आर० मणकेकर, लाल बहादुर शस्र--बिल्डर्स आफ मोडर्न इण्डिया, पृ० 68-701। 
डी० आर० मणकेकर, लाल बहादुर--ए फेलिटिकल कायोग्राफ, प° 701 
वही, पृ० 78। 


. वही, पृ० 78। 


डी° आर० मणकेकर, लाल बहादुर शास््ी--किल्डर्स ओफ मोडर्न इण्डिया, प° 661 
वही, पृ° 84। 


. वही, पृ० 87। 


अध्याय 4 


1. पेन्डेरेल मून, कैकेल, पृ° 120 । राजमोहन गाधी, पटेल, ए लाइफ, प° 343 पर भी उद्धृत। 


हरिजनसेकक तथा हरिजन, 25 जनवरी 1942 । राजमोहन गांधी, पटेल, ए लाइफ 
पृ० 301 पर भी उदृधृत। 
डी° आर० मणकेकर, लाल बहादुर--ए पलिरिकल गायोग्राफी, पृ० 791 


4 हिमालय का एक पर्वतीय भूभाग। पंतजी यहीं के रहनेवाले थे। 


वही, पु० 79-80। 


अध्याय 
डी० आर० मणकेकर, लाल बहादुर--ए पंलिटिकल कायोग्राफ्र, पृ०° 91-2 | 
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8 
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लाल बहादुर शाखी 
वही, प° 99। 
वही, पु० 97 | 
वही, पृ० 97 
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव ए० आर० 


बद्योपाध्याय, आइ ० ए० एस० ने अगस्त 1, 1991 को एक प्रतिलिपि मुस्े उपलब्ध करवायी । 
डी० आर० मणकेकर, लाल बहादुर्--ए पोलिटिकल बायोग्राफ़ी, पृ 1081 
एशियन रिकोडर, 22-28 जनवरी 1964, पृ० 5631 । निम्नलिखित मूल जानकारी से इस पवित्र 
स्मारक कौ महत्ता का पता चलता है : "'मेडीना मे पैगंबर कौ मजार के मुतवल्ली (प्रशासक) 
सय्यद अब्दुल्ला के पास पहुंचने से पहले तक यह पाक यादगार पुण्यात्मा पैगंबर के वशर्जो के पास 
रही । 1634 मे सय्यद सपरिवार भारत चला गया । वर्ह बीजापुर (दक्षिण) पर्हुचने पर दो साल बाद 
उसे वहाँ के शासक ने जागीर दी । बीजापुर मे सय्यद 23 साल रहा । उसके मरने के बाद उसका पुत्र 
सय्यद हमीद पवित्र स्मारक का सरक्षक बन गया । ओरंगजेब द्वारा ई०° 1692 मे बीजापुर पर कन्ना 
कर लिये जाने तक सय्यद वर्ह रहा। 

सय्यद हमीद अपनी जागीर वापस लेने के लिए जहानाबाद गया । मुश्किल मे तो वह था ही। 
उसने एक कश्मीरी व्यापारी ख्वाजा नुरुदीन अश्वरी से मदद मोगी, जिसका जहानाबाद मे अच्छा- 
खासा व्यापार था। ख्वाजा ने उसे आर्थिक सहायता तो तुरत दे दी पर पवित्र बाल की मग कीौ। 
हमीद ने उसकी मंग को दुकरा दिया, लेकिन उसी रात सपने मे पैगबर साहब ने उसे पवित्र बाल 
ख्वाजा को दे देने की हिदायत दी। ए हिस्ट्री ओफ कश्मीर के अनुसार ख्वाना अश्री पवित्र बाल 
के साथ कश्मीर कौ ओर चल पडा, परतु लाहौर मे उसे ओरगजेब ने रोक लिया, जो पवित्र बाल को 
अजमेर मे रखना चाहता था। ओरंगजेब द्वारा पवित्र बाल के छीन लिये जाने पर ख्वाजा को गहरा 
धक्का लगा ओर उसीसे लाहौर मे ही उसकी मोत हो गयी । उसने अपनी अतिम इच्छा अपने मित्र 
ख्वाजा मेदानिश से जाहिर कौ कि अगर वह पवित्र बाल को वापस हासिल करने मे कामयाब हो 
जाय तो, उसे कश्मीर ले जाये । ओरगजेब को भी सपने मे मुहम्मद पैगंबर ने हिदायत दी कि हजरत 
बाल ख्वाजा मेदानिश के सुपुर्द कर दे । फिर ख्वाजा मेदानिश बाल को कश्मीर ले गया। कुछ समय 
तक नक्शबंद ने खानगाह में रखे जाने के बाद आखिर मे पवित्र बाल को हजरतबल मस्जिद मे रख 
दिया गया। इस मस्जिद का निर्माण मूल रूप से शाहजहोँ ने करवाया था। ख्वाजा नुरुदीन कौ देह 
को भी जियारत (मकबरे) के पासं ही दफना दिया गया।'' 
द टलिग्राफ, लंदन, 9 फरवरी 19641 
उसं समय गुलजारीलाल नदा गृह मंत्री थे। 
द हिंदु, मद्रास, 9 फरवरी 19641 
डी० आरः मणकेकर, लाल बहादुर पोलिटिकल बायोग्राफी, पु० 113। 


अध्याय 6 


द हिन्दुस्तान राइम्स, नई दिल्ली, 5 अप्रेल 1958 । 
वही, नई दिल्ली, 28 अप्रैल 19581 

वही, नई दिल्ली, 4 मई 1958। 

फरक मोरैस, इडिया दृडे, पृ० 2261 

वेल्स गेन, आप्र नेहरू, हू? पृ० 129। 
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वही, पृ° 276। 

वही, पृ० 129। 

द हिन्दुस्तान रामस, नई दिल्ली, 19 मई 1964 | 

वही, नई दिल्ली, 3 जून 1964 । 

द फिलोएेफी ओक मिस्टर नेहरू, एेज रिवील्ड इन ए सिरीज ओफ इटिमेर रोक्स विथ आर० के” 
करिया, पु० 139 


अध्याय 7 
द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 3 जून 19641 


अध्याय 8 
कोई सन्दर्भ-निर्देश नही ! 


अध्याय 9 


शान्ती शकर कुमार, 'फादर ओंफ द रिवोल्यूशन ' (1987) । 

18 जुलाई 1964 को सरदार स्वर्ण सिंह को विदेश मत्री नियुक्त कर शास्त्रीजी स्वय इस जिम्मेदारी से 
मुक्त हो गये। 

मिशाएल ब्रेशर, नेहरूज मैटल, पृ० 117 । 


4 वही, प° 118। 
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21 फरवरी 1965 को त्रिवेन्द्रम में गांधी स्मारक निधि के शिलान्यास के अवसर पर दिया गया 
भाषण : सेलेक्टेड स्पीचेज ओफ लाल बहादुर शरास, पृ 190-21 

21 मार्च 1965 को हैदराबाद मे दिया गया भाषण : सेलेक्टेड स्पीचेज ओफ़ लाल बहादुर शास्र, 
पु० 181 

12 जून 1964 को नई दिल्ली मे दिया गया भाषण : सेलेक्टेड स्पीचेन ओफ़ लाल बहादुर शास्त, 
पृ° 1921 

एन० एस० एफ० क्री फाइल्स, मिड-ईस्ट इंडिया, बोक्स 136, इंडिया-शास्त्री करेस्पोन्डिन्सेन 
6/64-1⁄/66, डक्यू० 3 तथा 11 बी, लिडन बी० जनिसन लाइब्रेरी, ओंस्टिन, टेक्सास, अमेरिका। 


अध्याय 10 


द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 13 अक्तूबर 19641 

जनरल (अवकाशप्राप्त) मोहम्मद मुसा, एच० जे०, माड वरधन--इण्डिया-पाकिस्तान कार, 1965, 
पु० 4-5। 

वही, पृ० 5। 

वही, पृ 7। 

वही, पु 5-6। 

वही, पृ० 6। 


- वही, पृ० 6-7 | 


अमेरिका, कलेक्शन ओंफ ओरल हिस्दटरी-बाउल्स, प° 61-2, लिंडन बी० जोनसन लाइब्रेरी, 
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ओंस्टिन, टेक्सास, अमेरिका। 

9 कंटेनर संख्या 24, कलेक्शन एन ० एस० एफ० एन० एस० सी° हिस्द्रीज, दक्षिण भारत 1962-66, 
जिल्द 1, तालिका ए 1-13, दस्ता० 10 सी, लिंडन बी° जोनसन लाइब्रेरी ओंस्टिनि, टेक्सास, 
अमेरिका, 

10 कलेक्शन ओरल हिस्दरी-बाउल्स, प° 60-1, लिंडन बी० जोनसन लाइब्रेरी, ओंस्टिन, टेक्सास, 
अमेरिका। 


अध्याय 11 


अर्थात्‌, 28 अग्रैल 1965, बुधवार को । 

द हिन्दुस्तान राट्म्स, नई दिल्ली, 1 मई 1965। 
पाकिस्तानी समाचार-पत्र 

द उत, कराची, 20 जून 19651 

ब्राहन्स, द इडो-फकिस्तानी कोक्पिलक्ट, प° 290। 
वही, पृ० 301 
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आध्याचव 12 


ब्राइन्स, द ङंडो- फाकिस्वानी कोर्प्लिक्ट, प° 301-21। 
ब्राइन्स, द इंडो- फाकिस्तानी कोन्य्लिक्ट, प° 302। 
गौहर, अयूब खान, पृ० 321-2। 
गौहर, अयूब खान, प° 3231 
वही, पृ० 324 । 
वही, पृ० 3181 
वही, पु० 3171 
जनरल (अवकाशप्राप्त) मोहम्मद मुसा, माइ वरन, पृ० 36। 
गौहर, अयु खान, पृ० 325। 
वही, पृ० 3291 
वही, पृ० 331-2। 
द हिन्दुस्तान राइम्स, नई दिल्ली, 10 अगस्त 1965। 
वही, नई दिल्ली, 10 अगस्त 1965। 
, वही, नई दिल्ली, 15 अगस्त 19651 
वही, नई दिल्ली, 14 अगस्त 1965। 
वही, नई दिल्ली, 14 अगस्त 1965। 
वही । 
. वही, नई दिल्ली, 23 अगस्त 19651 
वही, नई दिल्ली, 25 अगस्त 19651 
गोहर, अयून खान, पृ 3261 
वही, पृ० 3281 
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वही, प° 329-30। 
द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 1 सितंबर 1965। 


अध्याय 13 


ले° जनरल (अवकाशप्राप्त) हरबक्श सिंह, वीरचक्र, वार डिस्पैचेत्त, ङडो-फ़क कोन्प्लिक्ट 
1965, पृं० 59 । 

ङंडो-पाकिस्तान कोन््लिक्ट, सेक्युरिटी कौन्सिल डीक्युमेट्‌स, सितंबर 1965 (नई दिल्ली : भारत 
सरकार का विदेश प्रचार विभाग), पृ० 13-14। 

सी० एस० ज्ञा, फ़ोम बाड़ग ट ताशकन्द, पृ० 211। 

4 सितंबर 1965 को अपनी 123त्रवीं सभा में सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा मंजूर प्रस्ताव 209 (1965) । 

द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 6 सितबर 19651 


, मेमो-पाकिस्तान मेमोज, जिल्द ।५ कलेक्शन एन० एस० एफ० कटी, मिड-ईस्ट, कटेनर स° 


151, डोक्यु० 184 सी, लिंडन बी° जोनसन लाइब्रेरी, आस्टिन, रेक्सास, अमेरिका। 
फरो बाडुग ट ताशकन्द, पृ 2131 


8 6 सितंबर 1965 की अपनी 1238वीं सभा मे सुरक्षा-परिषद्‌ दवारा मंजूर किया गया प्रस्ताव 210 


10. 


(1965) । 

प्रधान मंत्री शास्त्री दारा राष्पति जोनसन को भेजा गया 9 जुलाई 1965 का पत्र, इंडिया, शास्त्र 
करिस्पोन्डिन्सेन कलेक्शन एन० एस० एफ०, कंटरी फाइल्स, मिड-ईस्ट इंडिया, कंटेनर 136, 
डाक्यू० 32 । लिंडन बी° जोनसन लाइत्रेरी आस्टिन, टेक्सास, अमेरिका । 

द स्दैटसमैन, 10 सितंबर 1965। 


अध्याय 14 


. द डानि. कराची, 10 सितंबर 19651 
. वही, 11 सितंबर 19651 


3. वही । 
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अध्याय 15 


. द फकिस्तान टाइम्स, लाहौर, 5 सितंबर 19651 

. वही, 8 सितंबर 1965 । 

. द हिन्दुस्तान याइम्स, नई दिल्ली, 13 सितंबर 19651 
. वही, 14 सितंबर 1965। 


वही, 18 सितंबर 19651 


अध्याय 16 


1. जंडो- पाकिस्तान कोन्क्लिक्ट, सेक्युरिटी कौसिल उोक्युमेरस, सितंबर 1965, पृ० 40। 


इंडो-पाकिस्तान कोन्प्लिक्ट, सेक्युरिटी कौसिल डीक्ूमेटस, सितंबर 1965, पृ० 47 । 


अध्याय 1; 
हरबक्रश सिंह, वार डिस्पैचेज, पृ० 7। 
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2 सिंह, रिख्ये तथा स्टाइनमैन की पुस्तक फिजा या, प° 20 देखे । 
3 वही, प° 42। 
4 वायुसेनाध्यक्ष मार्शल प° सी० लाल, माई उयर्ख विथ द आइ ० ए० एफ०, पु० 115। 


अध्याय 18 


ब्राइन्स, पृ० 330 पर उद्धृत । 

वार दडिस्पैचेन, प° 86-7। 

ब्राइन्स, पृ० 3281 

वार डिस्पैचेज, पु० 96, 981 

वही, प° 1191 

वही, पृ०° 1201 

डी० आर० मणकेकर, टकेटी-द्र फेटफ़ल डज, पृ 109-101 

गौहर, अयूब खान, प° 339। 

वही, पृ 343 । 

वही, पृ० 343। 

पी० सी° लाल, माइ इयर्स विथ द आइ० ए एफ०, पृ० 133 । 
. मुसा, माड वरन, पृ 56। 

वही, पृ० 58। 

ब्राटन्स, पृ० 342। 

वही, प° 343 । 
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अध्याय 19 


गोहर, अयूब खान, पृ० 401 
ट्केटी-दट्र फेरफ़ल डज, पृ° 154। 
वही, पृ० 156। 

वही, पृ० 156। 

वार डिस्पैचेज, पृ० 204-5। 
अयव खान, पृ० 498। 

वही, पृ० 516-17। 
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अध्याय 20 
1 चीन कौ चेतावनी से संबंधित प्रधान मंत्री के वक्तव्य का यह अंश तथा शेष भाग दूसरी जगह भी 
उद्धृत किया गया है । 
अध्याय 21 


1. इडी-एकिस्तान कोक्छ्लिक्ट, सेक्यूरिटी कौन्सिल डक्युमेटस, सितंबर 1965, पृ० 351 
2 वही, प° 411 
3 अयव खान, पुण 353। 
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, वही, पृ० 352। 


वही, पृ 352 । 

22 सितंबर, 1965, यूसुन, न्यूयोर्क से भेजा गया तार-नेशनल सेक्युरिटी फाइल, एन० एस० सी° 
हिस्टरीज, बँक्स 24, दक्षिण भारत, 1962-1966, स्टेर डिपाटमेट दिस्द्री |, डक्यू० 58 । लिडन 
बी० जोँनसन लाइब्रेरी, ओंस्टिन, टेक्सास, अमेरिका 

हंडो-फकिस्तान कान्क्लिक्ट, सेक्युरिटी कौसिल डीच्यूमेटस, सितंबर 1965, पृ० 51। 

वही, पु० 51, 


अध्याय 22 


मेमेरैण्डम, नेशनल सेक्युरिटी फाइल, एन० एस० सीण हिस्टरीज, बोक्सि 24, दक्षिण भारत, 1962- 
1966, जिल्द 3, ईंडो-पाक वार, स्टेट डिपार्टमेट हिस्ट्री ।, डक्यू° 41 ए, पृ° 16। 

सेलेक्टेड स्फीचेज आफ लाल बहादुर शास्त्री, प° 340-6। 

द हिन्दुस्तान टाटम्स, नई दिल्ली, 1 अक्तूबर 1965। 

वही, 4 अक्तूबर 1965। 

वही, 5 अक्तूबर 1965। 

वही, 9 अक्तूबर 1965 

वही, 18 अक्तूबर 1965। 

यू० एल० आई०/पी० टी° आई० रिपोर्ट, द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 20 अक्तूबर 1965 । 
द.हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 6 नवंबर 1965 । 

वही, 7 नवबर 19651 

लाल ब्हादर-ए एलिरिकल कायोग्राफी, पृ 54। 


अध्याय 23 


द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 26 दिसंबर 19651 
वही, 3 जनवरी 19651 
वही, 4 जनवरी 19651 


अध्याय 24 


13 दिसंबर 1965 सोमवार, अपराह 4 00 बजे का मेमोरैण्डम (डोक्यू० 37 आर), नेशनल 
सेक्युरिटी फादल, एन० एस० सी° हिस्द्रीज, बँक्स 24, दक्षिण भारत, 1962-66, जिल्द 2, 
सारिणी बी : 22-26 । लिडन बी° जोनिसन लाइब्रेरी, ओस्टिन, रेक्सास, अमेरिका । 

अर्थात्‌ भारत तथा पाकिस्तान । 


. 14 दिसंबर 1965, मगलवार 4.30 (अपराह्न) बजे राट्रपति को दिया गया मेमोरैण्डम, डोक्यु° 37, 


नेशनल सेक्युरिटी फाइल, एन० एस० सी० हिस्टरीज, बोक्स 24, दक्षिण भारत, 1962-66, जिल्द 
2, सारिणी बी०: 22-26, 1 लिंडन बी० जोँनसन लाइब्रेरी, ओंस्टिन, टेक्सास, अमेरिका] 

बुधवार, 15 दिसंबर 1965, को दोपहर 2.15 बजे राष्पति को दिया गया मेमेरेण्डम, डक्यु० 37, 
वाय, नेशनल सेक्यूरिटी फाइल, एन० एस० सी° हिस्टरी, बोक्सि 24, दक्षिण भारत, 1962-1966, 
जिल्द 2, सारिणी बी : 22-26, 1 लिडन बी° जोँनसन लाइब्रेरी, ओस्टिन, टेक्सास, अमेरिका । 
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व्हाइट हाउस मंत्रि-परिषद्‌ कक्ष में राषटपति जोनिसन तथा अयूब के बीच हुई मुलाकात से संबद्ध 15 
दिसंबर 1965 (सायं० 5.30 बजे) का मैमरैण्डम डोक्यु° 37 एफ, प° 1, नेशनल सेक्युरिटी 
फाइल, एन० एस० सी° हिस्र, बोक्स 24, साउथ एशिया, 1962-66, जिल्द 2, सारिणी बी : 
22-26, 1 लिंडन बी० जोनसन लाइब्रेरी, ओंस्टिन, रेक्सास, अमेरिका। 

वही, प° 2। 

व्हाइट हास के मंत्रि-परिषद्‌ कक्ष में राषटपति जँनसन तथा अयूब के बीच हुई मुलाकात से संबद्ध 
15 दिसंबर 1965 (सायं० 5.30 बजे) का मेमोरैण्डम डोक्यू० 37 एफ, पृ० 1, नेशनल सेक्युरिटी 
फाइल, एन० एस० सी० हिस्त्रीज, बोँक्स 24, साउथ एशिया, 1962-66, जिल्द 2, सारिणी बी : 
22-26, 1 लिंडन बी° जँनसन लाडइत्रेरी, ओस्टिन, टेक्सास, अमेरिका। 

वही, पृ० 2। 


9 15 दिसंबर 1965, को राति अयुब कौ यात्रा के आखिरी दौर में राष्पति जौनसन द्वारा दिये 


19. 


गये मौखिक वक्तव्य से संबद्ध मेमेरैण्डम, डोक्यू° 37 उल्ल्यू, नेशनल सेक्युरिटी फाइल, एन० एस० 
सी हिस्दरीज, बोक्सि 24, दक्षिण भारत, 1962-66, जिल्द 2, सारिणी बी : 22-26, 1 लिंडन बी 
जोँनसन लाइब्रेरी, ओस्टिन, रेक्सास, अमेरिका। 

राषट्पति अयुब की यात्रा के आखिरी दौर मे 15 दिसंबर 1965, को जारी किया गया मेमोरैण्डम, 
संयुक्त विक्ञपि, डोक्यु° 37 एक्स०, नेशनल सेक्युरिटी फाइल, एन० एस० सी° हिस्टीज, बँक्स 
24, दक्षिण भारत, 1962-66, जिल्द 2, सारिणी बी : 22-26, 1 लिंडन बी° जोनसन लाडत्ररी, 
ओंस्टिन, टेक्सास, अमेरिका, 


अध्याय 25 
. अयूक खान, पृ० 354 । 
अध्याय 26 
कोई संदर्भ-निर्देश नही । 
अध्याय 2; 


, 31 जनवरी 1966 के द डि में ' ताशकंद' शीर्षकं संपादकीय देखे । 
. 1990 में सुंयक्त राष्ट सुरक्षा परिषद्‌ ने इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत इराक के खिलाफ सशस्त्र कारवाई 


करने की अनुमति दी थी। 

संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज की धार 41-- 

सुरक्षा-परिषद्‌ यह तय कर सकती है कि एेसे कौन से उपाय हो सकते है जिनका प्रयोग सशस्त्र 
सेना को शामिल किये विना अपने निर्णय को लागू करने में कारगर हीगे । सुरक्षा-परिषद्‌ संयुक्त रा 
के सदस्यों से एेसे तय किये गये उपायों पर अमल करने को भी कह सकती है । इन उपायो में 
आर्थिक संबधों को पूर्णतः या अंशतः खत्म करना, रेल, समुद्र, डाक-तार, रेडियो तथा संचार के 
एसे अन्य साधनों को खत्म कर देना तथा कुटनैतिक संबंध भंग कर देना शामिल है । 

संयुक्त राष्ट के दस्तावेज कौ धारा 42-- 

सुरक्षा-परिषद्‌ यदि यह समङञे किं धारा 41 मे जिन उपायों का प्रावधान किया गया है, वह 
नाकाफी है या पूरी तरह से असरदार सावित नहीं हो रहे हैँ तो अन्तरराष्टीय शान्ति ओर सुरक्षा को 
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बहाल करने या बनाये रखने के लिए वायुसेना, जलसेना तथा थलसेना द्वारा जरूरी कारवाई करवा 
सकती है । इन कारवाहयो मे संयुक्त राट के सदस्य देशो की वायु, जल तथा स्थल सेनाओं द्वारा 
प्रदर्शन, नकेबंदी तथा अन्य कार्यो का समावेश हो सकता है । 

द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 6 जनवरी 1966। 

अर्थात्‌ भारत के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राषटपति। 

द वार्जिगटन पफौस्ट, रविवार, 9 जनवरी 1966। 

द न्यूयोर्क टा्टम्स, 9 जनवरी 1966। 

द गाडियन, 9 जनवरी 1966 । बल लेखक हारा। 

ठ हिन्दुस्तान राडम्स, नई दिल्ली, 9 जनवरी 19661 

टाइम्स ओफ़ इंडिया, नई दिल्ली, 9 जनवरी 1966। 

द पाकिस्तान टाइम्स, 9 जनवरी 19661 

द डत, कराची, 9 जनवरी 19661 


, द टाइम्स, लंदन, 9 जनवरी 19661 


द न्युयोरक टाइम्स, 9 जनवरी 19661 
द ओन्जर्वर, लंदन, 9 जनवरी 19661 
द न्यरयोरक टाइम्स, 9 जनवरी 19661 
द टाट्म्स, लंदन, 10 जनवरी 19661 
द न्युयाक यडइम्स, 10 जनवरी 19661 


. दं स्टेटसमैन, नई दिल्ली, 10 जनवरी 19661 
. द हिन्दुस्तान राहृम्स, नई दिल्ली, 10 जनवरी 19661 


द इंडियन एक्सप्रेस, 10 जनवरौ 19661 
द न्युयोकं टाइम्स, 10 जनवरी 19661 
द टाइम्स, लंदन, 10 जनवरी 19661 


> टे वािगटन फोस्ट, 10 जनवरी 19661 


1 
2 


1. 


अध्याय 28 
अयन छान, पृ० 4001 
द काशिगटन पोस्ट, 11 जनवरी 19661 

अध्याय 29 
कोई संदर्भ-निर्देश नहीं । 

अध्याय 30 
कोई संदर्भ-निर्देश नहीं । 

उपसंहारं 


द एनलेक्ट्य बाड कन्प्युशियस (हार्मण्ड्सवर्थ ; पैग्युदन बुक्स) बुक >६५/, प° 140-1। 
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परिशिष्ठ 


द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 2 जनवरी 19661 

वही, नई दिल्ली, 13 जनवरी 1966 

वही, नई दिल्ली, 12 जनवरी 19661 

वही, नई दिल्ली, 12 जनवरी 1966। 

वही, नई दिल्ली, 12 जनवरी 19661 

द इंडियन एक्सप्रेस, 12 जनवरी 1966 । 

द स्टेट्समैन, 12 जनवरी 1966। 

द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 12 जनवरी 1966। 

देखे, इंदर मलहोत्रा, इदिरा गाधी : ए पर्खनल एण्ड पोलिटिकल बायोग्राफी, प° 83। 
देखें प्रक मोरैस, “ए ग्रीवस लसर 12 जनवरी 1996 के द्‌ उंडियन एक्सप्रेसमे। 
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ग्रंथसूची 


लाल बहादुर शस्त्री के बारे में जो कुछ जीवनि्यो या जीवनी से सबधित लेखन ग्रकाशित हुआ है 
उसका दायरा सीमित है । शास्ीजी के जीवन के बरे मे सारी बातो का समावेश उनमे नही हो पाया 
है। कुछ स्मारक ग्रन्थ भी है, जिनमे महत्त्वपूर्णं राजनैतिक नेताओं तथा अन्य लोगो के लेखों का 
प्रकाशन हुआ हे। कं लोगो ने शस्त्रीजी के बरे मे अपने सस्मरण तथा अनुभवो को अभिलिखित 
किया है तथा उनके गुणो के विविध पहलुओ को उजागर किया है। 

1965 के भारत-पाक युद्ध कौ तैयारियो तथा वह किस तरह लडा गया उसके बरे मे कुछ 
गु जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण तथा हर तरह की जानकारी रखनेवाले दो पाकिस्तानी लेखको की 
पुस्तकों मे प्रकाशित हुई है । उनमें से एक है-- पाकिस्तानी वायुसेना के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल 
(अवकाशप्राप्त) मोहम्मद मुसा, तथा दूसरे है--पाक सरकार के तत्कालीन सूचना सचिव अत्ताफ 
गौहर। मेने इस सारी सामग्री का उपयोग उन परिस्थितियो को स्पष्ट करने के लिए किया है, जिनकी 
वजह से भारत-पाक लड़ाई छिडी ओर उसका नतीजा क्या हुआ। 

भारत-अमेरिका-इग्लैड-रूस-पाकिस्तान के आपसी सबंधो के बरे मे एेसे दस्तावेज, जिन पर 
निर्बन्ध दूर हो चुके थे, मेने ओंस्टिन, रेक्सास, अमेरिका के लिंडन बेन्स जोँनसन लाइब्रेरी से हासिल 
किये। इनमे बहुत ही प्रामाणिक तथा, मेरी जानकारी के अनुसार, अब तक अप्रकाशित सामग्री 
समाविष्ट है । शास्वरीजी के प्रधानम त्रित्व काल के दौरान, खास कर भारत-पाक कौ लडाई के मुश्किल 
दिनो मे, भारत के प्रति अमेरिका, रूस, इग्लैड तथा चीन के रवैये को स्पष्ट करने के लिए मैने इन 
दस्तावेजो से भरपूर सामग्री का उपयोग किया है। 

भारत, पाकिस्तान तथा अमेरिका के उस समय के समाचार-पत्र दुनिया के अलग-अलग हिस्सो 
मे होनेवाली महत्वपूर्ण घटनाओ कौ जानकारी के तथा उन पर कौ जानेवाली रिप्पणियो के लिए 
प्रमुख स्रोत थे। कोलिडेल, लदन स्थित ब्रिटिश न्यूजपेपर लाइब्रेरी दुनियाभर के अग्रेजी मे प्रकाशित 
होनेवाले तमाम अखबारो का बेजोड खजाना है । इसका श्रेय जाता है माईक्रोचिप तकनीक को । इस 
न्यूजपेपर लाइब्रेरी से मुञ्चे बहुत ही दिलचस्प बातो की जानकारी प्राप्त करने में बहुत मदद मिली। 

शास्वरीजी के प्रारंभिक जीवन के बरे मे बहुत ही कम सामग्री उपलब्ध थी ओर चूकि उससे 
उनके भावी व्यक्तित्व के हुए प्रखर विकास तथा प्रबल नैतिक गुणो के पूर्वं सकेत नहीं मिलते थे, 
इसलिए मै रामनगर, मिर्जापुर तथा वाराणसी गया, जर्यो शास्त्रीजी ने अपने बचपन के दिन गुजारि 
थे ओर आगे चलकर जहाँ उन्होने एक हाई स्कूल में तथा बाद मे काशी विद्यापीठ मे शिक्षा प्राप्त 
की। वहीं से फिर उन्होने प्रथम श्रेणी मे शस्त्री की उपाधि प्राप्त कौ । वर्ह मँ उनके कुक सित्रों तथा 
रिश्तदारो से मिला। वहाँ मुञ्चे सीधी जानकारी मिली, जो बहुत ही उपयोगी रही, खास कर वह 
जानकारी जो मुञ्चे शास्त्रीजी के वर्गमित्र तथा आजीवन मित्र प्रो° राजाराम शस्त्री से मिली । शस्त्रीजी 
के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालनेवाले अध्याय विश्वसनीय तथा सच्चा चिदा बतानेवाले इसी स्रोत 
पर आधारित है। 

यह सब तो ठीक था। पर मुञ्चे एक चिता सता रही थी। मेरे कुछ हितचितको की सलाह 
थी कि शस्त्रीजी के गुणों तथा खासियतों का बयान करने के साथ-साथ उनमे जो दुर्गुण, जो खामिर्यो 
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रही हों, उनको भी उजागर कर लोगो के सामने रखना चाहिए । इससे एक संतुलित तस्वीर उभरकर 
आयेगी ओरं मेरी वस्तुनिष्ठता भी स्थापित होगी । इसके अनुसार मैने शस्त्रीजी के सभी मित्रों तथा 
रिरतेदारो से मुदे" कुछ "दिलचस्प" जानकारी देने को कहा। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 

एक दिन, जबकि मेँ अभी बनारस मे ही था, मेरे भतीजे कैलाश नारायण श्रीवास्तव (जो 
बनारस के ही रहनेवाले है) ने सुञ्ाव दिया कि मुहे चाहिए कि मेँ श्री रोहित मेहता से बाते करै । 
श्री रोहित मेहता अन्तरष्ीय स्तर के विख्यात थियोसोफिस्ट तथा मानवतावादी विद्वान थे ओर किन्हीं 
भी हालत में केवल सत्य कथन करने के लिए ही जाने जते थे। हम दोनो जाकर श्री मेहता से 
मिले। श्री मेहता शास्त्रीजी के समकालीन थे ओर 85-86 कौ उम्र में भी बहुतहीस्वस्थथे। श्री 
मेहता को बडी खुशी हुई कि मेँ शस्त्रीजी कौ जीवनी लिख रहा हूं। उन्होने कहा, ' वह तो महान्‌, 
अच्छे आदमी थे।' फिर मने सीधे-सीधे सवाल किया, ““ क्या उनके चरित्र मे कोई दोष, बुराई, कमी 
रही, कोई कमजोरी?" शास्त्रीजी के बरे में एेसे सवाल की अपेक्षा श्री मेहता को नही थी। वह 
चौक गये। कुछ समय तक वह विचारमग्न रहे, फिर बोले, '“ नही, मुञ्चे उनमें किसी बुराई या 
कमजोरी की जानकारी नहीं है, ओर न ही मेने किसीसे इसके बारे मे सुना है।'' फिर एक क्षण 
रुककर वह तपाक से बोल पडे, “कदापि नहीं, बिलकुल नहीं, उनमें किसी तरह कौ लुराईं या 
कमजोरी बिलकुल नहीं थी ।'' 

अन्त मे, दिल्ली लौटकर मैने श्री एल० पी० सिंह से अपनी दुविधा बतायी । उन्होने सलाह 
दी, "“जो सच है, वह लिखिये । वहमी लोगो की चिता मत कीजिये।'' मेने उनकी सलाह मान ली। 

नीचे उन ग्रन्थो तथा प्रकाशित दस्तावेजों कौ सूची दी गयी है, जिनका आधार मने लिया है 
तथा अधिक जानकारी के लिए जो पठनीय हे। 
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मोरेस, फक, इडिया टरडे (न्यूयोर्क : द मैकमिलन एण्ड क०, 1960) 1 
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पुरालेख 


1 लिडन बी० जोनसन लाइब्रेरी, ओंस्टिन, टेक्सास, अमेरिका, व्हाइट हाउस पेपर्स तथा अन्य 
डक्मंट्स। 
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3 द त्रिरटिश लाइब्रेरी, न्यूजपेपर लाइब्रेरी, कोलिडेल, लंदन । भारत, पाकिस्तान, इग्लँड तथा अमेरिका 
के समसामयिक समाचार-पत्र। 


समसामयिक समाचार-पत्र तथा पत्र-पत्रिका्ं 


भारतीय समाचार-पत्र 
द हिदुस्तान टाइम्स 
दर्द 

द इंडियन एक्सप्रेस 

द स्टेट्समैन 

द टाड़म्प ओफ इडिया 


पाकिस्तानी समाचार-पत्रे 


दडन 
द फकिस्तान टाट्म्स 
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इंग्लैंड के समाचार-पत्र तथा पत्र-पत्रिका 
द टाट्म्स 

द रलिग्राफ 

द गाडियन 

द ओशन्नर्वर 

द इकोनोमिस्ट 


अपेरिकी समाचार-पत्र 
द न्यूयोर्क टाइम्स 

द वार्थिगटन पोस्ट 

अन्य 


एशियन रिकोडर 
द पीपल्सडेली 
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2 वा अधिवेशन (दिसम्बर 1905) 18 
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अदधत उद्धार केन्द्र, मुजपफर नगर जिला 33 
अजीज अहमद 113-15, 127 
अर्थव्यवस्था उदारीकरण 101 
अर्थव्यवस्था घटे की 101 
अनासक्तं जीवन 28 
अब्दुल्ला शेख मुहम्मद्‌ 74, 129, 133, 165 
अभियान डेजरं होक 119, 121 
अभियान जिब्राल्टर 125-45 
सोवियत रूस 141-42 
ससदीय चर्चा 141 
अभियान ग्रैण्ड स्तैम 146-250 
सयुक्त र् सघ 155-56, 161 
चीन पर 164-65 
सोवियते रूस 160 
अमृतसर 115, 128-29, 156, 188-89 
अलवारिसं पीटर 103, 203 
अविश्वास प्रस्ताव 101, 141 
असम भाषायी आन्दोलन 64 
शास्त्री फार्मूला 64 
असल उत्तर कौ लडाई 188 
अस्वाद 30 


असहयोग आन्दोलन (1921) 20, 22, 26; 
34, 86 
नमक सत्याग्रह 41, 43 
विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार 42 
करन देने का आन्दोलन 42 
सत्ता परिर्वतन 46 
असग्रह॒ / अपरिग्रह 29, 40 
अहिसा 13, 24, 177 
आइजेनहोंवर डी° 154 
आचार-सहितां 67, 104 
आजाद अब्बल कलाम 26, 48 
आत्मनिर्णय (कश्मीर) 204, 209, 265-66 
आधिक सत्ता का केन्द्रीकरण 65 
आनद भवन 49 
आनदमठ (उपन्यास) 21 
आपात्‌-स्थिति 65 
आयोग, भारत पाकिस्तान के लिए 117 
आस्था 16, 204, 273 
आसक्ति 30 


इ-ई 


इच्छोगिल नहर 185-86, 218 
इण्डो-सोवियत कल्वरल सोसायटी 233 
इराक-कुवैत युद्ध 176 
इलाहाबाद 35, 37, 43 
इलाहाबाद जिला कग्रेस समिति 37, 41, 44 
इलाहाबाद म्युनिसिपल बो (सदस्य) 35, 44 
इलाहाबाद बाहरी काग्रेस समिति 37 
दर्बिन लाड 41 
इस्ट्ुमेण्ट ओंफ एक्सेशन 265 
इस्टीट्यूर ओंफ सैैजिक स्टडीज 

(लंदन) 229 
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द्स्लाम 112 
इस्लामी राष्ट (पाकिस्तान) 266 
ईरानं 164 


उ-ऊ 


उपनिवेशवाद 253, 283 
ऊ थाट 138-41, 149-50, 153-54, 161, 
165-67, 170, 224, 229 


ए-ए 


एकता, धर्मो कौ मौलिक 112 
एकता, राष्ठीय 170, 223 
एकता, हिन्दू -मुस्लिम ॐ7 

एडन एंथनी 81 

एफ़ो-एशियाई सेना 167, 169 
एटली क्लेमेण्ट 51-52 

एशिया का मसीहा (चीन) 174 


क 


काग्रेस 34, 41, 46-48, 59, 69, 82, 95, 
122 

काग्रेस कार्यकारिणी समिति 51, 55-56, 68, 
78, 82-84, 95, 231 

काग्रेस भारतीय राष्ठीय 13, 21, 40-42, 
48-49, 68, 95 
लाल बहादुर शास्त्री रिपो 45 
कार्यालय अध्यक्ष का चुनाव 58-59 
68वां सालाना अधिवेशन कार्य समिति 

69-70 

भुवनेश्वर अधिवेशन (जून 1964) 82 
21वा राष्टीय अधिवेशन बनारस (1905) 18 
कच्छ समद्मौता 121-22 
कच्छ-सिध सरहद 119 

काग्रेस संसदीय दल 34, 72, 74, 77, 82, 
84, 168, 232 
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काग्रेस उ० प्र° प्रान्तीय समिति 
(यू० पी० सी० सी०) 45, 52-53 
काग्रेस हाई कमाण्ड 69-70 
कन्प्युशियस 316 
कबीर 306 
कर्मयोगी 42 
कर्मयोगी निष्काम 162 
कम्यूनल अर्वाड 42 
करजिया आर० के० 85 
कलाई कुण्डा (बगाल) पर हवाई आक्रमण 
165 
कश्मीर 74, 113, 126, 128-30, 134, 
227, 250-52, 255, 260, 62, 264- 
66, 270, 282, 291, 297 
कश्मीर सेले 175, 185-86 
कश्मीर (पाक अधिकृत) 113, 130 
कश्मीर का शेर (शेख मुहम्मद अब्दुल्ला) 
316 
्रुश्चेव्ह 103, 242 
कृपलानी जे० बी° 24-25, 58, 96, 201 
कृष्णा मेनन, वी° के० 79-80, 83, 218 
कृष्णम्माचारी, टी° टी० 62-63, 66, 75, 
81, 106 
त्यागपुत्रे 246-250 
क्रातिकारी परिषद्‌ कौ स्थापना (पाकिस्तान) 
129, 133-34 
कामत एच० वी० 80 
कामनवेल्थ कारफरस प्रधान मत्री 75 
कामराज के० 68-70, 82-86, 96 
कामराज योजना 68, 80-85 
शस्त्री का त्यागपत्र 68-69 
काशी विद्यापीठ 26, 30, 32 
कासिम मीर 212-13, 215, 232 
किदवर्ह, रफ़ो अहमद 44 
क्रिप्स मिशन 48 
कीलर टी० 192, 326 
कुमारमगलम पी° (जनरल) 182, 230, 
300, 326 


अनुक्रमणिका 


कुरान 112 

केनद्रीय दक्षता आयोगं 104 

केनद्धीय जाच आयोग (1963) 21, 67, 71 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग 104 

केनेडी जनि एफ ० 12, 117, 199 

केविनेट मिशन (1946) 51 

कोमर आर० डब्ल्यू 236 

कोसीजिन ए० 108-09, 111, 160, 242-43, 
272, 275, 280-82, 287, 290-91, 298- 
302, 304-05 

कौल री० एन० 291, 302, 308, 315 

कौल बी० के० 79 


रर 


खान अयूब 109, 112, 114-16, 118-19, 
123-25, 128-29, 142, 144-45, 151, 
156, 158, 160, 166-67, 196-97, 
230, 233-34, 237-38, 240, 244-45, 
256, 262-63, 268-70, 280-82, 
287-88, 290, 295-96, 298-304, 
307, 318-19 
गरेण्ड स्लैम अभियान 146, 152, 156, 158 
जिनब्राल्टर अभियान 126-45 
डज होक अभियान मे योगदान 117-25 
ताशकंद को तैयारी 227-33 
ताशकद सम्मेलन 252-99 
शास्त्री से कश्मीर सवाद 112-17 

खान असगर (एयर चीफ मार्शल) 122, 189, 
195, 218 

खान लियाकत अली 51 

खाद्यान सकट 105, 110 

खेमकरन 186-87, 195, 218, 269 


ग 


गंगा-पुल योजना 61 
गूर अलताफ 188 


351 


गालिब-दीवान-ए 28 

गाधी आश्रम 
वर्धा 38 
बनारस (खादी) 24 

गाधी-इविन समद्यौता 41 

गाधी, इदिरा 40, 75, 79, 81, 86, 96, 100, 
221, 330 

गाधी, महात्मा 13, 20, 22-23, 29-30, 32, 
34, 41-42, 48, 51, 81, 85-86, 95, 
102, 177, 220, 327-28, 330 

गांधी-नेहरू परम्परा 152 

ग्रामीण ओद्योगीकरण 101 

गोरबाचेव 241 

गालब्रेथ जे के० 225-26 

गुप्ता शिवप्रसाद 25-26 

गुप्ता सी० बी० 44 

गुटनिरपेक्ष देशो का सम्मेलन 97, 103-04 
110 

गुटनिरपेक्ष देशो का सम्मेलन (1964) 110 
112 

गोखले, गोपाल कृष्ण 18, 20-21, 36 

ग्रोमिको 231, 270, 272-73, 275, 280-81 
285, 287, 289, 303, 314 

गोल्डबर्ग, ए० 153, 155, 208-09, 222 

गोलमेज सम्मेलन (लदन) 11, 41 

गैरीबाल्डी 25 

गौहर अल्ताफ 128, 130, 132, 1२ 
144, 179, 184, 188, 194, 197-9 
207 


घ 
घोष अरविंद श्री 20, 102 
च 


चर्चिल रविस्टन 48-49, 51, 81 
चव्हाण, वाई० बी० 79, 81, 98, 1 


354 


164, 180, 184 
अभियान डेजरं होक 119-21 
अभियानं जिब्राल्टर 126-42 
अभियान ग्रेण्ड स्लेम 147-64 
पाकिस्तानी सेना 273 
पाकिस्तान (मुस्लिम) 117, 266, 270, 296 
पाकिस्तान वायुसेना 126, 136, 146, 148, 
155, 179, 188, 273 
पाटिल एस० के° 68, 79 
पाल बिपिनचन्द्र 19-20 
पुलिस प्रशासन 66 


फ 


फ़रौमैन जे° 151, 153 
फ्रीमैन ओ० एल० 320 


ब 


बगाल का विभाजन (1905) 18 

बनारस 13, 18, 47 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 24 

बाडमेर 148 

विरला, जी० डी० 150-51, 219 

ब्राइन्स रसेल (द इण्डो-पाकिस्तान कोन्पिलिक्ट ) 
121, 124, 126, 189 

त्रिटिश ओद्योगिक फेडरेशन 110 

ब्रेजनेव एल० 241-42 

ब्रेशर मिचाइल (नेहरूज मेटल : पोंलिरिक्स 
ओंफं सक्सेशन इनं इण्डिया) 100 

बेसण्ट एनी 21 

बाउल्स चेस्टर 115-17, 150-52, 165, 235, 
305, 320, 330 


भ 


भगवानदास डी० 26-27 
भगवानदास डो० का दर्शन (शोध) 31 


लाल बहादुर शास्त्री 


भण्डारनायके श्रीमती 110 

भारत-चीन सीमा 164, 171, 173, 229 

भारत-चीन सीमा युद्ध 229, 236 

भारत-चीन-सिक्किम-तिन्बतं सरहद 171-74 

भारत छोडो आन्दोलन 48, 51, 56 

भारत-पाकिस्तान-कश्मीर संघ 264, 266, 
270 

भारत-पाक सीमा विवाद 140 

भारत-पाक युद्ध 91, 107, 117-18, 150, 
166-67, 171-72, 174, 194, 198, 
236 

भारत-पाक सोवियत संघ 110 

भारत-पाक यात्रा 166-67 

भारत-पाकिस्तान सघर्ष 91, 150, 164, 174, 
182, 193, 242, 259, 278 
गरेण्ड स्तैम अभियान 147-64 
सोवियत रूस के साथ 160 
चीन के साथ 164-65 

भारत-पाक सिधु जल सन्धि 223 

भारत-नेपाल सबध (संयुक्त घोषणा-पत्र) 66, 
89 

भारतीय मूल्य 40 

भारतीय परम्परा 38 

भारतीय वायुसेना (आई० एफ० एस०) 138, 
181-82, 188, 191, 193, 260 

भारतीयं विदेश नीति 112 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ 119 

भारतं सरकार अधिनियम (1935) 46 

भारतीय शिक्षा प्रणाली 38 

भारतीय सगीत 31 

भारतीय साइन्स काग्रेस 233 

भारतीय संस्कृति 38 

भारतीय सेना 88, 142, 157, 159, 171, 179, 
184, 186, 190, 192, 214, 219 

भटो 112-15, 119, 127, 129, 133, 135, 
145, 152, 156, 167, 198, 206, 208- 
09, 217, 223-24, 228, 243, 256, 270, 
282-83, 287-89, 297 


अनुक्रमणिका 


मध्यस्थता 235-37 

मध्ययुगीन धारणाये 202 

मनकेकर डी० आर० 44, 55, 58, 63, 
65, 69, 73, 186, 194 

मसूदी मौलाना मोहम्मद सईद 71 

मास 102 

माउण्टबेटन लुई (लोड) 52, 265, 305 

माञ्चीनी 25 

मालवीय मदन मोहन 22-23 

मिचाइल्स अर्नोल्ड 80 

मिश्र निष्कामेश्वर 19-20 

मुक्ति का प्रयोग 30 

मुदलियार रामस्वामी ए० 61 

मुस्लिम लीग 46, 51 

मुहम्मद पैगम्बर 71-72, 75 

मुखर्जी हीरेन 102, 320 

मुस्लिम राष्ट 177, 213-14 

मूदडाकाण्ड 63 

मुसा मुहम्मद (जनरल)- माई वर्शन 113-14, 
127-29, 135, 145 

मेरी व्याख्या (माई वर्शन-जनरल मुसा) 113, 
128 

मैकडोनाल्ड रमसे 42 

मैलिनोवस्की (जनरल) 272, 303-04 

मेहता वेद 327-28 

मोरेस फक 78, 87, 94, 325, 329 

मोहम्मद बक्शी गुलाम 73-74 


य 


युद्धबंदी-समद्लौता 254, 282, 285, 293, 299 

युद्ध-विराम रेखा 117, 121, 126-27, 130, 
132, 136, 139, 145, 154-55, 158-59, 
163-66, 168, 190, 196, 199, 201, 
211, 224, 228, 258, 260-61, 274, 
293 
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युसुफ एम० एम० 296 
यूनियन जैक 52 
योजना आयोग 88, 101 


र्‌ 


रगास्वामी के० 73, 75 
रन का कच्छ 115, 119-22, 124, 141 
158 

रस्क डीन 138, 154, 165, 305 

रक्षा (शास्त्रीजी के नेतृत्व मे) 103-04 

राजभाषा अधिनियम (1963) 64-65, 106 

राजाजी 52 

राधाकृष्णन सर्वप्धि 12, 32, 90, 106, 153 
167, 232-33, 250, 305 

रानाडे 21 

राजा महेन्द्रं (नेपाल) 67 

रामायण 95 

राष्टरभाषा 65 

राष्ट्रीय एकात्मकता अधिवेशन 64 

राष्टीय मिशनरी 32 

राष्टीय शिक्षा 24, 

राष्टीय विकास परिषद्‌ 157 

राष्टीय विकास मण्डल 89 

राष्ट्रीय सुनर्जागरण 48 

रेडी बी० गोपाल 68 

रेडी एन० सजीव 98 

रेगन 241 

रेलवे सुरक्षा बल 61 

रेलवे स्कूल (छात्रो) मुगलसराय 13 

रोलेट एक्ट अधिनियम (1919) 22 


7 


3 


ल 


लगान रोको आन्दोलन 41 
लाल फीताशाही 66 

लाल दरबारी (मुंशी) 14 
लाल पी०-खी० 181-82 
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लाल पुरुषोत्तम 15 

लाल नदन बाबू 13 

लाल बहादुर शास्त्री रिपोर (1937) 45 

लाला लाजपत राय 19-20, 32-34, 102, 132 

लाल हजारी (मुशी) 13-15 

लाहौर 184-86, 195-96 

लीग ओंफ नेशन्स 202 

लेबर पार्टी 51 

लेनिन 103 

लोक सेवक समाज 32-34, 41, 49, 323, 
337 


वयस्क मतदान 59 
वशानुगत सत्ता 81 
वशवाद 103 
वाजपेयी अटल बिहारी 101, 309, 321 
वायुसेना 
भारतीय 180, 188, 192-93 
पाकिस्तान 180 
विक्टोरिया महारानी 31 
विदेश नीति 97 
विदेशो के साथ-शस्त्रीजी के नेतृत्व मे : 
लदन प्रवास 110 
सोवियत रूस प्रवास 111 
नेपाल प्रवास 111 
कनाडा की यात्रा 111 
अमेरिका से सबध 108-10 
विभाजन की योजना 52 
वियेना समद्मौता (1961) 293 
विलसनं एच ० 110, 120-21, 158-59, 
222, 228, 263 
विश्वविद्यालय 
ओंक्सफोडं 25 
कैम्त्रिज 25 
विश्वसनीयता, नैतिक 56 
विश्वयुद्ध, दूसरा (1939) 46, 51 


लाल बहादुर शाखी 


विश्वनाथनं बी० 72 

वेकटरमन, वी° एस० 308 

वैवेल लोड 51 

वैल्स हैगेन (पुस्तक : नेहरू के बाद कौन?) 79 
वेस्टर्न इण्डिया स्टेट्ूस एजेसी 119 


श 


शमशुदीन 73-74 

शर्मा विचित्र नारायण 25 

शहाबुदीन 145 

शास्त्री अलगू राय 22, 24, 32 

शास्त्री ललिता 35-36, 47, 50, 233, 
305, 309 

शास्त्री राजाराम 22, 24, 28, 32, 330 

शास्त्री हरिकृष्ण 43, 303-04, 306 

शिवरामनं 105 

शिवाजी छत्रपति 20 

श्रीमाली के° एल० 68 


स 


सत 55 

सत्य 24, 233, 306 

सत्याग्रह 13 

सत्याग्रह (अन्न) 17 

सत्याग्रह (व्यक्तिगत) 13, 47 
सत्याग्रह नमक (1930) 41, 43 
सथानम कमेटी 67 

सन्यास 28 

सजीवैयां डी° 69, 98 

सत्ता हस्तांतरण 90 

सविनय अवन्ञा आन्दोलन 41-43, 46 
सयम 37, 91, 106-07, 223 
समन्वय 27, 37, 39, 85, 95 
समन्वयवाद 27, 37, 106 
सम्पूर्णानद डौ 27, 44 
सम्पर्क-भाषा 65, 106 


अनुक्रमणिका 


सम्प्रभुता 67, 137-38, 157, 254, 317 

सविधानं भारतीय 106 

सस्थागत नियंत्रण (प्रशासनिक) 90 

ससद 59, 84 

ससदीय लोकतत्र 120 

सस्कृति 18 

सहाय जगन्नाथ, 302, 307-08, 311, 314 

सयुक्त रष्टर सघ 51, 126, 128, 136, 147, 
151, 153, 163, 166, 176, 202, 206, 
231, 256, 259, 270, 273, 282-83, 
292, 296, 299 
परीक्षक दल (यू० एन० एम० ओं० जी० 
आई० पी०) 151-52, 161, 163 

सुरक्षा परिषद्‌ 136, 140, 160-61, 166-68, 
176-78, 199, 224, 257, 259, 260, 
262, 265, 278, 288, 296, 299 
प्रस्तावे 5 सितम्बर 161, 270 
प्रस्ताव 20 सितम्बर (1965) 199, 209, 

211, 224, 231, 239, 251, 257-58, 
269 

प्रस्ताव 27 सितम्बर 251, 257 
प्रस्ताव 5 नवम्बर 224, 249 

सियालकोर क्षेत्र 143, 189-90, 195-96, 
219, 269 

सिघवी एल० एम० 203, 322 

स्टालिन 103 

स्वाद त्याश 30 

स्वराज भवन 38, 58 

स्वदेशी 40, 220 

स्वराजं 13, 22 

स्वयंचालित शासन व्यवस्था (कश्मीर) 251 

खहअस्तित्व 103 

स्टूअर्टं माइकल 217 

साम्यवाद 111 

सामूहिक नेतृत्व 85, 90, 92 

सादिक जी० एम० 73, 74, 135, 233 

सुकार्नो 110 

सिन्हा सत्यनारायण ईो० 79 


99. 


सस्थागत नियत्रण शास्त्रीजी की नीति 90-95 
सेटरल स्टेण्डर्दसं ओफिस 61 
सिंह अर्जन (वायुसेनाध्यक्ष) 122, 148, 165, 
168, 192-93, 199, 232, 300, 305, 
326 
सिह कर्ण ईो० 73-74 
सिह एल० पी० 92, 94, 230, 232 
सिह हरबख्श (ले° जनरल) 180, 196, 216 
232, 326 
सिह त्रिभुवन नागयण 22, 24, 26 
सिह स्वर्ण 92, 94, 107, 110, 167, 212, 
220, 231, 243-44, 264, 302-304 
समाचार-पत्र(समाचार एजेसी 
द आन्जर्वर (त्रिटेन) 278 
इण्डियन एक्सप्रेस 87, 94, 285 
इण्डिया टृडे 78 
गाडियन (लदन) 80, 267, 276, 278, 
298 
इकोनोमिस्ट 149 
द टाइम्स (लदन) 71, 195, 278, 286 
टाइम्स आफ इण्डिया 277 
द्‌ टेलीग्राफ 72, 136 
डानि (कराची) 124, 133-34, 277, 
286 
द पाकिस्तान टाइम्स 277, 285-86 
बी० बी० सी० (लदन) 213 
मो्निग न्यून ओंफ कराची 207 
यूनाइटेड प्रेस ओंफ अमेरिका 281 
यूनाइटेड न्यून ओंफ़ इण्डिया 268 
लदन टाइम्स 278, 298 
द वार्शिगटन पोस्ट 195, 275, 286, 306 
द स्टेट्ूसमेन 94, 284, 324 
हिन्दुस्तान टाइम्स 74, 94, 130, 149, 
276, 285, 324 
हिन्दू 75 
ह 


हजरतबल मकबरे मे चोरी 71-73 
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हरदयाल लाला 25 हिन्दू-मुस्लिम समस्या 41 
हरवानी अनसार 203 ' हिन्दू्‌-भारत' 117 
हरिश्चद्र हाई स्कूल 18, 20, 23 हिन्दू सनातनी 329 


हाजीपीर पास 141, 220-22, 225, 228, टहैरीमन 109 

231-32, 258-260, 263-64, 268 
हिदूत्व-मूल्य 37-38 त्र 
हिन्दू धर्म 162 
हिन्दू-मुस्लिम एकता 37 त्रिपाठी कमलापति 47 
हिन्द्‌-निष्ठ नैतिक आधार 39 


